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लीवर के लिए टेभाब सूत्र 


महोदय, 


साधारणतः लिखित परीक्षाश्रों या प्रति- 


| 
| 
| 
| 


कौन लीवर किस श्रेणी का है ? 


|. इसके लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों को 
याद करने की जरूरत पड़ती है :-- 


(1) प्रथम श्रेणी के लीवर में टेक, बल 
श्रौर भार के बीच रहता है । 


(2) द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार, बल 
और टेक के बीच रहता है । 


(3) तृतीय श्रेणी के लीवर में बल, भार 
At टेक के बीच रहता है । 

पर इतना याद रखने के बजाय निम्न 
सूत्र की सहायता ले सकते हैं । _ 


.. योगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि . 


उक्त सूत्र के अनुसार यह प्रथम श्रेणी 
का लीवर है। 


सरोता 


इसके बीच में भार, एक तरफ बल 
तथा दूसरी तरफ टेक रहता है। सूत्र के 
अनुसार यह “द्वितीय श्रेणी” का लीवर है। 


उक्त तथ्य (2) से मिलान करने पर 
यह “द्वितीय श्रेणी” का ही लीवर आता है। 


भुजा की पेशियाँ 


इसमें बल, टेक. और भार के बीच 
रहता है । 


सूत्र के अनुसार यह “तृतीय श्रेणी” का 


लीवर है । 


तथ्य (3) से मिलान करने पर यह 
“तृतीय श्रेणी” का लीवर है। 


ग्रत: लीवर का उक्त सूत्र हर हालत 


में इसका सही श्रेणी बितता है । 


लगता है जो 21 जून तक घटता जाता है। _ 
"फिर 22 जून से बढ़ना प्रारम्भ करता है ।_ 


Da > 
a j ष्‌ 
4 | जो 
सूर्योदय का गणितीय सूत्र | , 
महोदय, शन 
र दिन 


क्सर सूर्योदय के समय की जानकारी क्के. दिग 
लिए डायरी या quit भांकते हैं। 22 
परन्तु सामान्यतः दोनों स्रोतों से प्राप्त मान' सिः 
हमेशा सही नहीं होता है । ग्रगर सूर्योदय के जा 
समय की सही जानकारी के लिए एक सही 
सूत्र प्राप्त करने का प्रयास करें तो इस हैः 
कठिनाई से छुटकारा मिल सकता है । 


सूत्र की जानकारी से पहले हम सभी ° 
पाठकों को बताना चाहेंगे कि नीचे वशित पी 
सूत्र भारत के मानक समय रेखा यानी | 
82.5°E के लिए बनाया गया है क्‍योंकि 
मेरे पास अन्य स्थानों (विशेषकर विदेशों) क॑ 
के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये हैं । अगर | 
पाठक हमें, विशेषकर अन्य देशों के लिए, 
निम्नलिखित आंकड़े प्रेषित करने में समर्थ | 
हुए तो मुझे आशा ही नहीं वरन्‌ पुणा | 
विश्वास है कि मैं एक ऐसे सामान्य सूत्र की. 
स्थापना में सफल हो THAT जो ma S 
राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो सकेगा | | 


पाठकों से मांगे गये Tiss 


(क) देश-विदेशों के मानक समय | 
रेखा CE या OW Ñ i 

(ख) देश-विदेशों में रात-दिन बराबर | 
होने की तारीख । 


| ह 
(ग) देश-विदेशों के महत्तम दिनमान | R 
और रात्रिमान के आंकड़े | 


भारतीय मानक समय रेखा के श्रनुसार ; 
सूर्योदय के समय के लिए सूत्र | s 
हम यह जानते हैं कि भारत में 21 मार्च | के 
ग्रोर 21 सितम्बर को दिन-रात बराबर l 
होता है । | 


22 माचे से सूर्योदय का समय घटने 


rrr eee 
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_ जो 21 सितम्बर को पाकर दिन-रात 
न॑ बराबर के रुप में परिणत होता है। दूसरे 
शब्दों में 22 मार्च से 21 जून तक लगातार 
दिनमान बढ़ता जाता है यानी 21 जून को 
दिनमान महत्तम रहता है । ठीक इसी तरह 
22 जून से दिनमान घटता जाता है जो 21 
सितम्बर को सिर्फ बारह घंटे का रह 
| जाता है। 


22 सितम्बर से दिनमान घटता जाता 
a we जो 22 दिसम्बर तक लगातार चलता 
रहता है यानी 22 दिसम्बर को दिनमान 
न्यूनतम होता है । फिर दिसम्बर से दिनमान 


सभी 
शित धीरे-धीरे बढ़ना प्रारम्भ करता है जो 21 
यानी मोर्चे को बारह घंटे का हो जाता है :-- 
गोंकि उपयु बेत समय परिवतेन के सहारे वर्ष 
(शो) को निम्न प्रकार चार भागों में बांट सकते 
अगर | हुं; 
लिए, 
महा (क) 23 दिसम्बर से 2] माच तक 
पूर्ण | यानी 89 दिन (सामान्य वर्ष के 
की | लिए) या 90 दिन (लिप वर्ष 
तर्‌ के लिए) Leap 
(ख) 22 माचे से 2] जून तक यानी 
92 दिन । 
(ग) 22 जून से 2] सितम्बर तक 
THA यानी 92 दिन । 
| (घ) 22 सितम्बर से 22 दिसम्बर 
[बर । तक यानी 92 दिन | 
अब (क) और (ख) भागों यानी 23 
, दिसम्बर से 21 माचे श्रौर 22 जून से 21 
मान . सितम्बर तक के लिए सूर्योदय का समय 
-[9१०२15| )]x4 
पार : N 
P| जहां n=23 दिसम्बर और 22 जून 
से भ्रभीष्ट दिनों की संख्या, जेसे 30 दिसम्बर 
याचे के लिए 8 mfa 
बर | N=92 पहले भाग के लिए 
| =89 (सामान्य वर्ष) तीसरे भाग 
1 
[टने | am 3 
है! | =90 (aaas) ) तीसरे भाग के 
Tè | लिए 


नवम्बर-दिसम्बर 1981 


a 


फिर (ख) और (घ) भागों यानी 
22 मार्च से 2] जून और 22 सितम्बर से 
22 दिसम्बर तक के लिए सूर्योदय का 
समय :-- í 


=[90+ 


15 | x4 मिनट 


जहां n=22 मार्च और 22 सितम्बर 
से ग्रभीष्ट दिनों की संख्या जेसे 5 मई के 
लिए 45 दिन । 


नोट :--(क) श्रौर (ख) भागों के 
लिए (+) और (ख) एवं (ग) भागों 
के लिए (—) चिन्ह का प्रयोग करें | 
उदाहरणाथ :-- 


(क) 30 दिसम्बर के सूर्योदय का 
समय 1980 ई० के लिए 
यहां n=8 और N=89 
सूर्योदय का समय 


=[90+15(1-g5) }x4 ae 


=[90+ 2" BRE 


Jos) 


(360+ मिनट 


4860 
(3603-३) भिड 
0 00 
=6 घंटा+- 89 मिनट 
=6 घंटा 54 मि० 36.3 Fo 


(ख) 5 मई के सूर्योदय का समय 
1980 के लिए यहां n= 45 


- सूयोदय का समय 
=[ 90 x45 KAREE 


=| 90- 675 x 4 मिनट 


8280 -- 675 x4 
= कगे मिनट 
7605 
3 मिनट= 330 मिनट 
34:5 सँ०=5 घंटा 30 मिनट _ 
34.8 Fo 
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(ग) 30 जून के लिए सूर्योदय का 
समय 1980 ई० में e 
यहां n=9 और N=92 


*, सूर्योदय का समय 


[90-15 1-5) | 4 मिनट 
15x 837. an 
=90 | - 0 04 छित 


ad (360— Sas) लिन 


=(360— 1253) मिनट — 360 fire 


—54 मि० 8 ão =305 fao 52 मे० 
=5 घंटा 5 मिनट 52 सेकेड 


(घ) 31 अक्टूबर के सूर्योदय का 
समय 1980 के लिए 
यहां n=40 


{ - सूर्योदय का समय 


=[90+ क्र ५ BRE 

=[ 360 -+ 55 ] मिनट = 6 घंटा 
600 

नेर 3 मिनट 


= 6 घंटा 26 मिनट 5.2 सेकेण्ड 
सूर्यास्त के समय का ज्ञान कंसे करें :-- 


बारह घंटों में से श्रभीष्ट दिन के 
सर्योदय का समय घटाने पर प्रभीष्ट दिन 
के सूर्यास्त का समय प्राप्त होता हे । 


जैसे : 3] अक्टूबर को सूर्यास्त का 


समय ज्ञात करने के लिए --31 भ्रक्टूबर । 
को सूर्यास्त का समय =1|2 घंटा | 


—3] अक्टूबर के सूर्योदय होने का समय 
= 12 घंटा — 6 घंटा 26 मिनट 5. 


कर सकते i 


4 


जैसे: 3] अक्टूबर का दिनमान 11 घंटा 
7 मिनट 49.6 सेकेण्ड । 

[प्रदीप झा, ग्रा०--नवटोल, 
फो०--राजे, (afaa पाही) 
जि०--मधुबनी बिहार- 24] 


| 
खद ज्ञात करना है कि 7 बजने के (जहाँ 
MD 20000500% 12 तक कोई संख्या 


हो) कितने समय बाद घंटे श्रौर मिनट की 
सुईयां एक दूसरे के ऊपर होंगी; निम्न 
सूत्र का उपयोग किया जा सकता है-- 

5n + 
उदाहरणाथ : (1) 10 बजने के कितने 
समय बाद घंटे We मिनट की सुईयां एक 
दूसरे के ऊपर श्रा जायेंगी । 

हल : 

यहां n=10 है । 

सूत्र Sn-+ l 
रखने पर 
अर्थात : 5X10+ ot 


l faaz 


में n का मान 


ia 9 
= 50+4.5=54.5 मिनट 


। (2) 12 बजे दोनों सुईयां एक दूसरे 
के ऊपर होती है । 
| (3) 1 बजने के कितनी देर बाद फिर 
* वही स्थिति होती है यह जानने के लिए इस 
प्रकार हल निकालें: 
12--1 


= 5x12+ = 60 
2 u 11 
= 60+ 7 TE मिनट 


= 5.5 मिनट श्रर्थात 5 मिनट 30 
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महोदय, 


सी भी देश के चुर्तमुखी विकास मैं 

विद्युत का aga अत्यधिक है। 
हमारे देश में, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या 
श्रौद्योगिक क्षेत्र हो या चाहे वह wea कोई 
क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विद्युत की कमी रही 
है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम 
किस तरह विद्युत की कमी को समाप्त कर 
सकते है ?, जिससे हमारा देश प्रगति की 
दौड़ में सवंप्रथम हो ? जी नहीं, तो ग्राइये 
्राज हम आपको, किस तरह विद्युत संकट 
की समस्या का निदान किया जाये, अपने 
विचारों से अवगत करायें | 


बरसात के दिनों में आपने बादलों को 
गरजते व बरसते देखा होगा । जब वादल 
आपस में टकराते हैं तो घर्षण के फलस्वरूप 
विद्युत उत्पन्न होती Fl AIT तक इस 
प्रचंड विद्युत की शक्ति को सही-सही मापा 
नहीं जा सका है। इसके नीचे गिरने पर 
हमारी अमूल्य संपदा-_भवन आदि नष्ट हो 
जाते हैं । क्या यह संभव है कि इस विद्युत 
को किसी उपयुक्त विधि द्वारा एक जगह 
एकत्रित कर लिया जाये और बाद में इस 
तडित-विद्युत का सदुपयोग शान्तिमय कार्यो 
में किया जाये । क्या यह संभव हे? यदि 
हाँ तो, बस आ्रावश्यकता है देश के प्रतिभा- 
वान बेज्ञानिकों के परिश्रम की । एक न एक 
दिन सफलता अवश्य मिलेगी । ऐसा मेरा 
विश्वास g । 


[सुधांशु शेखर बाजपेयी, राम नगर 
555 च/243, श्रालम बाग लखनऊ] 


महोदय, 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० 


डेविड टाड का 
कहना है कि निकट भविष्य में सूर्यं के दो 


x 


जिसको उन्होंने दूरदर्शक से देखा है ओर 
जिसमें एक दरार पड़ गई है। यदि यामहोदर 
दरार क्रमशः बढ़ती रही तो सूर्य दो भाग यहां 
में विभक्त हो जायेगा | य 
प्रो० टाड के अनुसार सूर्य के दो टुक >. प्र 
होते ही वे आपस में गुरूत्वाकषंण बल 
द्वारा बंध जायेंगे र दोनों एक-दूसरे वे 
चारों ओर परिक्रमा लगाने लगेंगे । Sg 
Slo टाड के इस अनुमान को तके की चद्य 
कसौटी पर यदि आगे बढ़ाया जाय तो सूय सर 
के दो भागों में विभक्त होते ही उसके दोनो 
टुकड़े गोलाकार हो जायेंगे । यदि ये दोनोके स 
हिस्से बराबर हुए तो प्रत्येक टुकड़े का व्यास उत्पन 
6 लाख 70 हजार मील होगा । फिर वे एक 
धुरी से चपटे होने लगेंगे और उनका घेरा बेठे : 
बढ़ जायगा ; जेसाकि चन्द्रमा के अलग हो दिया 
जाने के बाद पृथ्वी चपटी हो गयी थी। विक्षे 
एक बार अलग होने पर ये टुकड़े एक-दूसरे उन्हो 
से निरंतर दूर होते जायेंगे किन्तु वे श्रपनी के _ 
कक्षा में परिक्रमा लगाते रहेंगे और एक में £ 
दूसरे को गुरूत्वाकषंशा बल के नियम के सुई 
अनुसार खींचते भी रहेंगे । | फेरा 
अनुमान यह है कि जिस दिन Uap are 
होगा, उस दिन पृथ्वी पर भी प्रलय्‌ हो देख 
जायेगी । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रवा 
पृथ्वी का तापमान बढ़कर 460 डिग्री 
फाहरनहाइट हो जायेगा और तब पृथ्वी के 
जीवों के लिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ही मोट 
ऐसे स्थान रह जायेगे जहां पर संभवतः वे 
जीवित रह सकेंगे । पृथ्वी के दिन ag होने एसे 
लगेंगे, ऋतुओं में परिवर्तन होगा और यदि| कर 
जीवों को, ग्राज जितना तापमान पृथ्वी के है 
किसी भाग पर नहीं मिला, तो वे नष्ट हो. _ 
जायेंगे, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। | zg 
यदि ag भविष्यवाणी, जो टाड aik थ 
है, सही है तो भी चिन्ता की AIARA 
नहीं है क्योंकि सूर्य के दो टुकड़े होने में 
HA लाखों वर्ष लग जायेंगे | ! कोः 


महत्व 


टुकड़े हो जायेंगे श्रौर इसका श्रीगणेश भी 
हो चुका है । उन्होंने इसका अनुमान इससे 
लगाया है कि सूर्य के सिरों पर एक लाख 
मील तक फैली हुई घब्बों की लड़ी है, 


[श्रकुनय कुमार, द्वारा राजकीय | 
बालिका बुनियादी विद्यालय | 
डालटन गंज (बिहार )] 


पर दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी । 
का० बलिया 


विज्ञान प्रगति 
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a 
दि Tagan, 
ay ge कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया 
¦ जा रहा है जो कि वैज्ञानिकों के जीवन 
She अचानक घटी किन्तु उनका विज्ञान में 
बल महत्वपूर्ण उपयोग हुआ :-- 
सरे दे डेनमार्क के एक स्कूल अध्यापक 'आस्टेंड' 
।ने सन्‌ 1819 में बताया कि “किसी तार में 
क॑ क॑ विद्युत-धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों 
हो सूय आर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ।” 
दोनो्‌ ७ महान वैज्ञानिक 'फराडे' ने इसी सिद्धांत 
दोनोके सहारे चुम्बकीय क्षेत्र से विद्युत-धारा 
व्यास उत्पन्न करने कीं. कोशिश की । तारों की 
हर वे एक कुण्डली के बीच चुम्बक लेकर वे घंटो 
घेरा बैठे रहे । कुण्डली को “धार mgr’ से जोड़ 
गग हो! दिया गया किन्तु “धारामापी” की सुई 
| थी | विक्षेपित न हुई। श्रन्त में निराश होकर 
“दूसरे उन्होंने चुम्बक को उठा कर गुस्से से कुन्डली 
अपनी के बीच पटक दिया । चुम्बक के कुण्डली 
र एक में गिरते ही वह चौंक पड़ा | धारामापी की 
म के सुई विक्षेपित हो गयी थी । फिरक्या था, 
। फैराडे चुम्बक कुण्डली के अन्दर आगे-पीछे 
Ta /ज्ञलाने लगे और धारामापी का विक्षेपन 
य हो. देखते रहे जो निश्चित ही विद्युत-धारा 
है कि प्रवाहित होने से हो रही थी । 
डिग्री. फैराडे की इसी खोज पर बाद में श्रनेक 
वी के विद्युत यंत्रों का निर्माण gat जैसे विद्युत- 
[व ही मोटर, जेनरेटर आदि | 
त: वे. [राकेश चन्द्र श्रीवास्तव, द्वारा 
$ होने एस० सी० श्रीवास्तव, 885 ato 
cafe कल्याणी देवी, इलाहाबाद] 


ट हो| 
ee । महोदय, 


नेकी, थोड सा घी परखनली में लेकर इसमें 
aap टिचर-ग्रायोडीन की दो तीन qe 


ने में डालें। यदि परखनली में नीला या बगनी 
शि रंग ग्रा जाये तो घी नकली है और यदि 
' कोई क्रिया न हो, तो घी शुद्ध है । 
' दुध की शुद्धता लेक्टोमीटर से नापी जा 
| सकती है । इसके श्रलावा एक साधारण 
। तरीका और है । दूध की एक दो डू द कांच 
। की प्लेट पर डालिये। यदि धारियाँ बन्‌ 
जाये तो दूध में पानी अधिक है । 


ie नवम्बर-दिसम्बर 1981 
[गति 
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[जीवराज fag राठौड़, द्वारा श्री 
रतन fag राठौड़, विश्व खाद्य कार्य- 
क्रम परियोजना, सरदार हाल, बीकानेर 

राज० 
तुलसी और दंतक्षय 
महोदय, 
तुलसी के पत्ते और काली मिर्च समान 


मात्रा में मिलाकार उसे पीस कर तथा । 


मटर के बराबर गोली बनाकर प्रत्येक दिन 
रोगी को खिलाने से दांत से खून, मवाद 
दुर्गन्ध ्राना इत्यादि जड़ से चला जाता है । 
इस गोली को बुखार में खिलाने से राम- 
बाण की तरह लाभ होता है, बुखार शीघ्र 
आराम होता है | 

[कुमारी इन्दु वर्मा, Ho Ho ई-- 
70 डी०वी०सी ० (डी०टी०पी०एस० ) 
दुर्गापुर, जि०--वदेवान (पं० बंगाल )] 


(1) 
महोदय, 
“भुतान प्रगति” का दिसम्बर 1980 
अंक पढ़ा । पाठकों की व्यक्तिगत 
कठिनाईयों से सम्बन्धित प्रइनों के उत्तर 
पढ़कर मेरी आंखों में आंसू ग्रा गये । मुझे 
मालूम नहीं था कि पाठकों से श्राप इतनी 
सहानुभूति रखते हैं । प्रस्तुत लेख, पाठक 
Mit संपादक के बीच प्रेम एवं सहानुभूति 
का एक उत्कृष्ट नमूना है । मेरी ओर से 
ग्रापको हादिक धन्यवाद | 
धारावाहिक उपन्यास "निर्बल के 
बलराम” इस अंक की आकर्षण बिन्दु 
लगी । 
[चुन्नीलाल सोनवानो, ग्रा० - सोनपुर, 
फो० - टेंगनमाडा, बिलासपुर-495116] 


(2) 
महोदय, 
सें प्रापका प्रनुरागी छटा बिखेरने वाले 


“विज्ञान प्रगति” का विगत दो ast 
से गंभीरतापूवक अध्ययन कर रहा हूं। 


इसकी सम्पूर्णा सामग्री श्राकषंक, ज्ञानवर्धक . 


और मनोरंजक रहती है । “विज्ञान प्रगति 


दिसम्बर, 1980 अंक के अंतर्गत “पाठक 
प्रौर हम” को पढ़ कर मेरे जीवन को एक 
नई दिशा मिल गई है । l 
[दिलीप कुमार झा, द्वारा श्री देवचन्द्र 
झा, का०सि०द० संस्कृत विश्वविद्यालय, 
कामेइवरनगर, दरभंगा] र 
(3) 

महोदय, 
t “विज्ञान प्रगति” के दिसम्बर, 1980 

अंक को देख कर हमारा मन श्रौर 
हमारे पाठक का मन फुले न समाया । इस 
अंक में प्रकाशित “पाठक झौर हम'” नाम 
शीर्षक का उत्तर नं० 6 ने हमारे दिल को 
बहुत बड़ी तरकीब सिखाई जो व्याकुल मन 
को शांत करने में बहुत सहायक हो सकती 
है । आशा है, इस तरह का सुझाव ग्राप हमें 
आर हमारे पाठक बन्धुओं को “विज्ञान 
प्रगति” के माध्यम से बराबर देते रहेंगे । 
[महेश कुमार सिह mo, पो० - 
धोबोली, वाया - बिछपर (ARo 
Wao) fao - वैज्ञाली (हाजीपुर 
बिहार] i 


(4) 
महोदय, 
आका “पाठक और हम” (पेज 405 
विज्ञान प्रगति दिसम्बर, 1980) को 
पढ़ कर बहुत सी नई बातें मालूम हुई । इसके j 
लिए हादिक रूप से बहुत-बहुत धन्यवाद | | 
आपका एक-एक शब्द बहुत महत्व रख 
रहे हैं एवं उदाहरण “बुद्ध वाला” काफी 
प्रेरक है । श्रापका उत्तर नं० 10 भी बहुत 
अच्छा लगा | सब मिलाकर मुझे आपके ! 
उत्तर “जिसके लिए भी लिखा गया हो” | 


ee - सो/10/1 | 
देश] 


महोदय, 


— i 
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अध्यक्षता खान सुरक्षा उपमहानिरीक्षक 
श्री एस० शंकरन ने की । विशेषज्ञों ने कहा 
कि धनबाद तथा ग्रासपास के कोयलांचलों 
में जल तथा वायु के प्रदूषण के कारण 
पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। 
विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि कोयला से 
होने वाले प्रदूषण मे रेडियोधर्मी तत्वों को 
सक्रियता को ग्राशंका है और कोयलांचल 
की जलवायु में ये तत्व विद्यमान हो सकते 
हैं । यहां aafaa ताप बिजली घरों से भी 
रेडियोधर्मी तत्व का उत्सर्जन होता है a 
कि परमाणु बिजली घरो से होने वाले 
उत्सर्जन से ज्यादा है । उल्लेखनीय है कि 
रेडियोधर्मी तत्व मानव जीवन के लिए 
अत्यंत घातक होता है तथा इसके कारण 
प्रभावित क्षेत्र में प्रनेक प्रकार के रोग, 
जिनमें फेफड़े की बीमारी, पीलिया रोग भौ 
शामिल हैं, फेल जाते हैं ग्रध्यक्षीय भाषण 
| में श्री एस० शंकरन ने कहा कि धनबाद 
' सहित पूरे कोयला क्षेत्र में रेडियोधर्मी तत्व 
| कोशोघ तथा उच्चस्तरीय जांच आवश्यक 
ae 
| [अनिल कुमार गुप्ता, 55 कोश्रापरेटिव 
कालोनी, दूसरी मंजिल, बोकारो स्टील 
सिटी, धनबाद (बिहार)] 


महोदय, 

H? बहुत दिनों से एक ऐसी पत्रिका 
का इंतजार था जो बहुत कम मल्य में 

भारतीय नागरिकों को विज्ञान की ओरोर 

्राकषित करे और उनका ज्ञान वर्धन 

कराए। ag पत्रिका है “विज्ञान प्रगति? । 

है कि मुझे इस पत्रिका की जान- 


चौगुनी उति करे l 
[अशोक कुमार वाजपेयी, संतोष 
मिष्ठान भंडार, काशीडीह, 


कुम्हार पाड़ा, जमशेदपुर] 


महोदय 
क्ष का फल जब पक जाता है तो खाने 
योग्य हो जाता है। अन्न के दाने भी 
पकने पर खाने योग्य हो जाते हैं और इनमें 


शरीर के पोषण के लिए आवश्यक सभी 
तत्व उपस्थित रहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा 
के अनुसार खादूय पदार्थो को गर्म करने या 
उबालने से वे अखादय हो जाते हैं। 
इसलिए कच्चा भौजन स्वास्थ्य की दृष्टि से 
अधिक उपयोगी होता है । आजकल कच्चे 
फलों को उपचारित. करके और कोल्ड 
स्टोरेज में रखकर उनका पके जेसा रूप 
बना दिया जाता है किन्तु वास्तव में ये 
पके हुए नहीं होते और न उनका पके हुए 
जेसा स्वाद होतां है। उबले या मुने हुए 
दानों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है 
किन्तु कच्चे दाने अंकुरित होकर पौधों के 
रूप में विकसित होते हें । हड्डियों के लिए 
पोषणता कच्चे खाद्य पंदार्थों से श्रधिक 
मिलती है, ऐसा प्राकृतिक चिकित्सकों की 
मान्यता है । वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य 
को छोड़ कर कोई भी जीव अपना भोजन 
पका कर नहीं खाता और यही कारणा है कि 
वे कम बीमार पड़ता है क्योंकि वह भोजन 
को अप्राकृतिक बनाकर खाता है । उनके 
अनुसार दानों को अंकुरित करके खाना 
लाभप्रद है । गेहूं, जो, मटर को अंकुरित 
करने के लिए 12 से 14 घंटे तक भिगो 
लें और कपड़े में बांध कर पोटली बना कर 
लटका दें | इससे वे अंकुरित हो जाते हैं । 


[नरेश लोढ़ा, 352 भ्रशोक नगर, ATT 
न. 20 राज० 
“क' तो “क' के बराबर ही है? 
महोदय, 
आपका ध्यान “विज्ञान प्रगति, श्रंक 
अगस्त 1980 के पृष्ठ संख्या 263 संशो- 
धन स्वीकार करें” नामक शीर्षक पर आपका 
ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहता हूं। इसके 


अंतर्गत महेश कुमार सिंह ने ] =2 सिद्ध | 
किया है, जो गणितीय दृष्टि से असंभव है। | [s 
साथ ही उनका सिद्ध करने का तरीका भी a 


गणितीय दृष्टि से सही नहीं है। इनके ' एः 
अनुसार == क; परन्तु यह 


गलत है । इस व्यंजक का मान “क” तभी 
प्राप्त हो सकता है, जबकि क/क (क, क के हि 
बराबर नहीं है) परन्तु यहां क तो कके ; . 
बराबर ही है । E 
[राकेश सिंह, द्वितीय वर्ष विद्यत, ˆ 


श्रजमेर पालिटेक्निक (राजस्थान)] ८. ३ 


महोदय 
oe का पौधा जिसको वनस्पति 
शास्त्र में 'मीमोसा पुडिका' कहा गया है 7 
स्पर्श करते ही कम्पन संकुचन गति के 
कारण मुर्भा जाता है श्रौर इसको स्पर्श- 
संकुचन भी कह सकते हैं। जैसे ही छुई-मुई 
के पौधे को स्पर्श करते हैं तो उसके पर्णक 
(लीफलेट्स) मुड़ जाते है । ये पराक 
वृन्त्तों से जुड़े होते हैं और वन्त एक फुला- / 
चार से जुड़ा होता है जिसे 'पुलवाइनस 


fay T 


` कहते हैं | जब छुई-मुई के पौधे को स्पर्श | 
« किया जाता है तो उससे उद्दीप्त हारमोन | 


ऊपर से चलकर पुलवाइनस तक पहुंचते हैं: 
जिसके कारण उसके निचले भाग 'की 
कोशिकाओं में ्रोसमेटिक-दाब सक्रिय श्रावन 
कोशिका द्रव में पहुंचते हैं । इससे इनका | 
ग्रोसमेटिक-दाब कम हो जाता है श्रौर इन _ 
कोशिकाओं का जल बाह्य परासरण द्वारा | 
कोशिकीय अवकाशों या इण्टर सेल्युलर l 
स्पेस में चला जाते है। इससे कोशिकाओं F 
की उद्दीपित या स्फुत कम हो जाती है. से 
जिससे निचला भाग शिथिल हो जाता है. ( 
आर पुलवाइनस भुक जाता है श्रौर उसके 7६ है 
कारणा पुरा पणंक ही मुर्भा जाता है छुई- | 
मुई पौधे से जब स्पशं हटा लिया जाता है तो | 
कुछ समय बाद वह फिर अपनी पूर्व स्थिति | 

को प्राप्त हो जाता है श्रौर उसका कारण | 
यही है कि स्पशं के get ही उद्दीपित | 
हारमोन का प्रभाव समाप्त हो EA 214 

इस सम्बन्ध में यदि मेरा यह विवेचन 
अधूरा हो तो मैं पाठकों से प्रनुरोध करूंगा | 


'विज्ञान'प्रगति |- 
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सिद्ध कि वे इस बारे में मुझे बतायें । 
है। [प्रदीप कुमार तिगुनाइत, भौ०-- 
[भौ ` चौधरियान, सोरो, शूकर, क्षेत्र जिला- 


इनके gat (उत्तर प्रदेश]. 
गह | 
महोदय, | 

मैं “काटून में विज्ञान” स्तम्भ के लिए 
हके | ्वेस्नलिखित सामग्री का सुझाव दे रहा 


तभी 


ह के |) हुं । आशा है, “विज्ञान प्रगति' के are faez 
उससे लाभान्वित होंगे । 
त, (1) शिक्षक : रेल की दो पटरियों के 
| क बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती (है 
क्यों? 
छात्र: महोदय, इसलिए कि अधिक 
जगह छोडने पर इंजन के 

पति उलटने का भय रहेगा । 
RN .e © 
| के (2) शिक्षक: एक हाथ से वजन उठाने पर 
TRT- दुसरा हाथ भी ऊपर क्यों 
aE उठ जाता है? 
रँक छात्र: दूसरा डर कर दूर भागता है ` 
रँक | कि कहीं मुझे भी न वजन 
फुला - 7 उठाना पड़े । 
(नस at m © @ 
स्पर्श (3) राम: (मोहन से) तुम तो “विज्ञान 
मोन | प्रगति” के पुराने पाठक हो, 
Tea इसकी एक विशेषता बताओ । 
al मोहन : (हंसते हुए) यह wea पत्रि- 
[वन काश्रों की भ्रपेक्षा देर से | 
नका निकलती है, जिससे इस गाड़ी कहर 
m रूपी पत्रिका को हर पेसेंजर 
्रारा पकड़. पाते हैं । 
[लर  [डा० do चोरसिया, द्वारा नवयुवक 
rat संघ पुस्तकालय, लखुश्रा, रामपुर 
| है ' समथू, उजियारपुर, समस्तीपुर 
| है. (बिहार)] 
क ऊर्जा-साता का बारस्बार उपयोग 
छुई- ' महोदय, 
हतो | चित्र देखें 
यति | क्वार्यविधि :-- 
रणा | (1) सिलिडर “ए' के अन्दर पहले 
पित | से निश्चित गैस भरी है । 
है। | (2) चुंकि पिस्टन “ब” में area 
म | लगा है इसलिए गस (वाल्व ई, 
हंगा । 
ति | £ 


नवम्बर-दिमम्बर 1981 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar डं 


एफ, जी खुलने के पश्‍चात) 
पिस्टन “बी” पर दबाव डाल 
कर पीछे हटायेगी । 
(3) अब ara जी, एफ ई तथा गेस 
टेक के एच, एच वालव Gat | 
(4) च्‌ कि ay में भी वालव लगे हैं 
तथा टॅंक 'सी' की कुछ हवा 
निकाली जा चुकी है 1 इसलिए 


5 ae 


नली 'डी' से गेस होकर 'बी' 
पर दाब डाल कर पीछे हटा 
देगी । 

(5) तथा इसी प्रकार दोनों सिलिडरों 
में ये क्रियाएं क्रमशः जारी 
रहेंगी । 

कुछ मुख्य बातें 
(1) पिस्टन, गैस टेक तथा गेस की माप 
तथा सीमायें निश्चित हैं 1 क्योंकि (2) हो 


सकता है यदि दबाव पिस्टन के दोनों तरफ | 


से बराबर लगा तो पिस्टन बीच में रुक 
जायेंगे । 
(3) नली “डी” तथा “डी” में निश्चित गैस 


er 


पहले से ही होनी चाहिए ्रादि। _ 


[प्रदीप कुमार शर्मा, ग्रा० AIT पो० 
संग्रामपुर बड़ा पो० ग्रा०--श्रनू जिला-- - 


दिसम्बर ग्रंक के “सम्पादक के नाम 


पत्र” में श्री कुलदीप कुमार मेहता का यह 
कहना कि “एवोगेड़ो की परिकल्पना” गलत 
है, उचित प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि 
उन्होंने जो संशोधन किया है, वह उचित 
है । एवोगेड़ो की परिकल्पना के अनुसार 


डी समान ताप और दाब पर Tal के समान 


आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती 
है । 

कुलदीप जी का श्राक्षेप है कि यदि 
ताप व दाब समान नहीं है (दाब व ताप 
का अनुषात स्थिर है) तो भी उनके समान 
आयतनों में अणुओं की समान संख्या संभव 
हैं । इससे तोप रिकल्पना का कोई विरोध 
नहीं है । परिकल्पना यह नहीं कहती है कि 
ऐसा संभव ही नहीं हो सकता हैं । परन्तु 
परिकल्पना में संशोधन उचित है लेकिन इससे 
यह नहीं समझेना चाहिए कि एव गेड़ो की 
परिकल्पना ही गलत थी वरन्‌, यह समझना 
ज्राहिएं कि कुलदीप जी ने जो व्यापक रूप 


"दिया है वह उसमें निहित था । 


[अनुराग त्रिपाठी, द्वारा श्री जगन्नाथ 
त्रिपाठी, सहायक ALT पाल वन 
प्रभाग, वाराणसी, रामनगर, 
वाराणसी] 
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रंजन TAM ओर गोपाल [मिश्र 


गेस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी जटिल विधि है जिसको समभना ग्रासान नहीं 21 इसलिए इस लेख के लेखकों ने 
जो भी प्रयत्न किया है वह सराहनीय कहा जायेगा | उन्होंने कम से कम हिन्दी में मूल रूप से गैस क्रोमेटोग्राफी के 
` विचार को प्रस्तुत करने का प्रयत्न कया है । विधि और उपकरणों की जटिलताओं के कारण सम्पादन दवारा इसको 
सरल बनाने में हमारी भी सीमाएं रही हैं । इसलिए लेख . निश्चित रूप से ही जटिल है और जिसे समभने के लिए 
पाठकों को ay की झ्रावश्यकता है किन्तु जो भी पाठक विज्ञान में रुचि रखते eae उसकी उपलब्धियों का 
“क्यों रौर कंसे” जानना चाहते हैं उनको गेस क्रोमेटोग्राफी से परिचय अ्रवश्य प्राप्त करना चाहिए । इस विधि से 
किसी पदार्थ की श्रत्यत सूक्ष्म (] ग्राम के 10 लाखवां भाग जैसी सूक्ष्म) मात्रा उपलब्ध होने पर हम उस पदार्थ की 
ठीक-ठीक पहचान कर सकते हैं । इससे [0खरब श्रगुश्नों में उपस्थित एक कार्बन अणु की पहचान की जा सकती है 
ग्रौर किसी भी योगिक के एक ग्राम के 10 खरबवें भाग की भी उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। यह गैस क्रोमेटो 
ग्राफो को विलक्षण शक्ति ही है जिससे हम हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम, लोथियम और उनके मिश्रित अखुओं को 
पहचान पाने में सफल हुए हैं। यह भी गेस क्रोमेटोग्राफी से ही पता चला है कि सिगरेट के gi में कमसे 
कम 1300 यौगिक पाये जाते हैं atx एल्कोहलीय पदार्थों में 200 से afas घटक होते हैं । पेट्रोलियम खनिज 
में उपस्थित 150 से श्रधिक विभिन्‍न ह/इड्रोकार्बंनों को बिलगाना भी इसकी सहायता से संभव हो 
सकता है। यही नहीं क्रोमेटेग्राफी से ही यह पता चला है कि केले को गंध देने वाले द्रव्यो में सैकड़ों घटक होते 
हैं और उनमें से मुख्य घटक, जो इस गध के लिए उत्तरदायी है वह है आइसोएमाइल एसिटेट । इसी विधि से यह 
बात पता चली कि सेब की गंध को बनाने में 66 घटकों का योग है और उनमें मुख्य मेथिल-2---मेथिलब्यूटाइरेट 
है जो सेब की गंध के 80 प्रतिशत भांग के लिए उत्तरदायी है । 
गेस क्रोमेटोग्राफी विधि से ही खाद्यों में रह जाने वाले कीट- नाशकों के रंचों की उपस्थिति ज्ञात हुई थी। ये 
कीटनाशक खाद्यों के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं और इनके रंच हमारेलिए हानिकारक हो सकते हैं । गैस 
कोमेटोग्राफी ने ग्रोषधियों केक्षेत्र में ग्रोर स्वास्थ्य चिकित्सा में तो क्रांति ही कर दी है। यहः'केवल गैस कोमेटोग्राफी 
विधि ही है जो किसी भी पदार्थ में उपस्थित विष की सूक्ष्म मात्रा को (10 लाख भाग में 1 से 50 भाग) को 
पहचान सकती है। कहा जा सकता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी आधुनिक विज्ञान का दाहिना हाथ है। 


-सम्पादक 


S 


| रंगीन लेखन, वर्ण लेखन व क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है 
| जिसकी सहायता से किसी वस्तु या पदार्थ के घटकों की बड़ी 
सरलता से अलग-भ्रलग पहचान की जा सकती है। सर्वप्रथम, 
में, इस तकनीक का उपयोग वैज्ञानिक रैमज़े ने गैसों और 
[ को बिलगाने के लिए किया था। 1906 में 
i कालम पर पादप - रंजक दव्यों की श्रलग- 
पट्टियां प्राप्त कीं श्रौर उन्होंने ही इस तकनीक को 
गा “रंगीन लेखन” नाम दिया, 1906 में कालम 
फी वर्षों बाद 1930 में इसका व्यवहारिक 
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उपयोग आरम्भ हुआ। 1965 में संइ्लेषित-श्रायन-विनिमय 
रेजिनों की खोज, 1940 के दशक में पेपर क्रोमेटोग्राफी का 
विकास तथा पतली तह (थिन लेयर) क्रोमेटोग्राफी का आविष्कार 
और 1952 में वेपर फंज या गैस क्रोमेटोग्राफी के विकास ने 
क्रेमेटोग्राफी को अत्यधिक विकसित तकनीक में बदल दिया है । 
इन सब में गैस क्रोमेटोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण है। 1952 में 
माटिन और जेम्स द्वारा इसके आविष्कार के बाद यह मूल 
अनुसंधान और प्रक्रिया नियंत्रण को एक श्रनिवा्य साध्न बन 
गयी है । 


विज्ञान प्रगति 
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गैस-ठोस (गेस-सॉलिड ) क्रोमेटोग्राफी 
: सभी क्रोमेटोग्राफी विधियों में पृथक्कारी प्रक्रियाओं के लिए 
दो ग्रवस्थायं होती हैं । श्रचल और सचल । इनके आपेक्षिक प्रवाह 
पर ही घटकों की पृथक्कारी पहचान निर्भर करती है। गस 
क्रोमेटोग्राफी में सचल अवस्था के लिए निष्क्रियवाहक गेस 
इस्तेमाल की जाती हैं और waa अवस्था के लिए गॅस-ठोस 
(गेस सॉलिड) या गैस द्रव (गेस लिक्विड) हैं 1 E 
गैस ठोस क्रोमेटोग्राफी विश्लेषण के लिए अचल अवस्था में 
एक सक्रिय ठोस [जैसे कोयला, आणिवक छन्ना (मालिक्यूलर सीब) 
_आदि] होता है । फलस्वरूप नमूने के घटकों के अधिशोषण द्वारा 
qua घटकों की पहचान को जाती है । श्रधिक अणु वाले हाइड़ो- 
कार्बनों की पृथक्कारी पहचान के लिए हाल ही में कुछ हद तक गेस- 
ठोस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया गया है । किन्तु स्थायी Tat 
के विश्लेषण के लिए इसका मुख्य महत्व है । 


A T 


4 


न आम 


चित्र--1 
'कंपिलरी कालम NANTE 


| नवम्बर-दिसम्बर 1981 


` घटक दर्शाता है (चित्र - 8) उपकरणा में नमूने का इंजेक्शन 
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गेस दव क्रोमेटोग्राफी 


इस तकनीक का उपयोग व्यापक रूप से होता है | यहां अचल 0४ aaa 
अवस्था एक निष्क्रिय ठोस पर वितरित अल्प वाष्पशील तरल है 
जिससे नमूने के घटकों का विभाजन (पार्टीशन) द्वारा पृथक्करण 
संभव होता है । लगभग सभो प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का इस 
सशक्त तकनीक द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है । 


केशिका (केपिलरी कालम) क्रोमेटोग्राफी 


गस क्रोमैटोग्राफी की विकास-श्रृखला में नवीनतम कडी. 
केशिका कालम क्रोमेटोग्राफी है । इसमें प्रचल अवस्था केशनलिका 
के भीतरी सतह पर विलेपित--होती है 1 इसलिए नलिका की 
दीवार ठोस आधार का काम करती है । संद्धांतिक एवं प्रायोगिक 
दष्टि से यह शीघ्रता से स्वतंत्र तकनीक के रूप में विकसित हो 
रही है (चित्र - 1) । इसमें कालम 15 से 45 मीटर या और मी 
लम्बी, शीशे या धातु की केशिका को कुण्डली का प्राकार देकर 
बनाये जाते हैं जिससे aaa अवस्था के लिए अधिक क्रियामान 
स्थान प्राप्त होता है । कुण्डलित होने के कारण ये कालम भ्रपेक्षा-' 
कृत कम जगह घेरते हैं । 1.5 किलोमीटर लम्बे नायलान केश- 
नलिकाग्रों का उपयोग भी इन.कालमों के लिए किया गया है। 
इस विधि से अलग-अलग घटकों को पहचान इतने शुद्ध रूप से 
हो सकती है जो सामान्य भोतिक-रासायनिक विधियों से ्रसंभव _ 
होती है । 


जिस नमूने (पदार्थ) के घटकों की पहचान की जानी है उसका 
ईथर या क्लोरोफामं अथवा बेन्जीन आदि में तनु घोल बनाकर 
माइक्रोसीरिज द्वारा उसकी अतिसूक्ष्म मात्रा का इंजेक्शन कालम के 
प्रवेश द्वार में दिया जाता है। यदि नमूना स्वयं तरल होता है तो 


उसका ही इंजेक्शन कालम द्वार में दिया जाता है । इस प्रवेश द्वार का 
-ताप इतना रखा जाता है कि नमूना शीघ्रता से वाष्पित हो जाये | 


पर यौगिक की प्रकृति न बदले वा वह विघटित न हो जाये वाष्पित । 
नमूना वाहक गैस द्वारा कालम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक : 
गति करता हुआ आगे बढ़ता है । अलग-अलग घटक, एक के बाद, | 


एक, कालम से निकलते हुए संसूचक द्वारा पहचान लिये जाते हें | 
तथा इनके संकेत अपने-ग्राप चाटे पर, एक के बाद उच्चतम बिन्दु 35 


(पीक) के रूप में अंकित होते चले जाते हैं। एक बिन्दु एक 


लगाने और कालम के बाहर प्रत्येक घटक के निकलने के बीच जो 
अवधि होती है उसे “उच्चतम बिन्दु घारण बिन्दु अवधि'' 
रिटेन्शन टाइम) कहा जाता है । विशेष दशाग्रों में यह अवधि किसी 
घटक का श्रामतौर से एक विशिष्ट गुण दर्शाता है । और इसकी 
सहायता से घटक की पहचान की जाती है । प्रत्येक 

जितना स्थान घेरता है, उस क्षेत्रफल से यह पता चर 
कि नमूने में उपस्थित घटकों की भ्रलग-भ्रलग 
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घटक युक्त गैस 


‘i 
करेंट मीटर 


2 


फिलामेंट 
करेंट कंट्रोल 


पावर सप्लाई 


| a k चित्र--8 h i 
j ` व्हीटस्टोन सेतु परिपथ थर्मल कस्डक्टीविटी डिटेक्टर £ ८ 


| = 


गेस क्रोमेटोग्राफी उपकरगा-गैस कोमेटोग्राफ-(चित्र - 2) के 
` मुख्य अंग निम्नलिखित हैं : (1) वाहक गैस सिलिडर (2) प्रवाह 
प्रौर दाब नियंत्रक, (3) प्रवेश द्वार (ब्रन्त:क्षेपणा SEIT) 


नियंत्रित गति से होता रहता है । एक निश्चित ताप पर, 4 
नियंत्रित प्रवाह गति घटकों के “लक्ष्य समय” (रिटेन्शन टाइम 
को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है | 
विश्लेषण के दौरान वाहक गैस की गति को ग्रावद्यकर्ता 
(4 CR अचल श्रवस्था (5) संसूचक (डिटेक्टर) नुसार बढ़ाया जा सकता है। इसे “प्रवाह प्रक्रमन कहते है । गँ 
o) मी ट्रक रिकाडर और (7) थर्मोस्टेट (aa: क्षेपण त्रोमेटोग्राफी में यह एक नयी तकनीक है । इससे बाद में श्रा 
कालम एवं संसूचक को नियंत्रित ताप पर रखने के लिए वाले घटकों की निक्षालन गति बढ़ जाती है । सर्वप्रथम प्रवा 
ल्‍ SAAT का उपयोग आहार-विश्लेषण में किया गया ate मक्खन है, 
; वसा-भ्रम्लों का विश्‍लेषण भी इस विधि से किया गया, इसमें वाह 


क गम को निष्क्रिय होना चाहिए जिससे वह मेस का प्रवाह 30 से 110 मिली लिटर प्रति मिनट रखा ग 
था | 


4 
ve 


वित हा कम से कम हो, और वह शुद्ध 
सके । आमतौर पर नाइट्रोजन या ` 


हो * A कालम गेस क्रोमेटोग्राफ का हृदय होता है क्योंकि कालम । 


अन्दर ही गेस क्रोमेटोग्राफी की मूल पृथककारी प्रक्रिया होती है 
' कालम अ्रधिकतर | से 5 मीटर लम्बे और 4 मिलीमीटर व्या 
के होते हैं। ये स्टेनलेसस्टील, तांबा, कांच या एलूमिनियम 
सीधे स्तम्भ या कुण्डलियां हो सकते हैं। पर श्रामतौर ५ 
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a N मिरीस्टक अम्ल 3 स्टिऐरिक श्र्स्ल l 5 लिनोलोइक 
i 2 पामिटिक nra 4 श्रोलीक श्रम्ल 6 ऐराकिडिक असल 


चित्र--2 । 
ऋमंटोग्राम : महुआ तेल के वसाम्लों के सेथिल इस्टर 


का विइलेषण i 


faa—3 
तौर प गेस कोसटोग्राफ : 


| नवस्बर-दिसम्बर 1981 क 
न प्रग, 
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। स्टेनलेसस्टील के बने कालम ही काम में लाये जाते हैं। 

- - - गेस क्ोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले ग्रचल तरल का 
उचित चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आदर्श तरल के 

गुणधर्म निम्नलिखित होने चाहिए :— : 

(1) प्रचालन ताप पर तरल श्रवाष्पशील रौर उसका ताप 
स्थायी होना चाहिए । 

(2) नमूने विभिन्न वितरणा-गुणांक दशति हों श्रौर इस 
तरल में घुल जाते हों और 

(3) प्रचालन ताप पर इसका उपेक्षणीय वाष्प दाब हो। 
अचल तरल के लिये प्रायः उच्च प्रणुभार वाले 
संशिलष्ट बहुलक (सिन्थेटिक पोलीम र )--जैसे fafa- 
कानस पालीग्लाइकोल, पालीएस्टर या उच्च क्वथनांक 
वाले पेट्रोलियम ग्रंश (यथा एपीजोन ग्रीज, ऐस्फालट 
गौर माइक्रोवेक्स) इस्तेमाल किये जाते हैँ" * अचल 


अवस्था के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ तरलों को 
विशिष्टताएं art दी जा रही हैं :-. 


| 


| तरल अवस्था का समान वितरशा करने के लिए एक प्रशस्त, 
' निष्क्रिय (afama सुरक्षित) एवं एक समान पृष्ठःक्षेत्र प्रदान 
करना ही 'ठोस ग्राधार' का उद्देश्य है। व्यापारिक रूप से उपलब्ध 
प्रौर सामान्यतः प्रयुक्त होने बाले कुछ पदार्थ हैं— क्रोमोसो्रं-डब्ल्यू, 
कोमोसो्रंपी, क्रोमोसोब्रंजी, शीशे की मणिकाएं at टेफूलान-6 । 
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कालम में अचल अवस्था का चयन इस प्रकार करते हैं जिससे , 
यह मिश्रण के कुछ घटकों के साथ अन्य घटकों की अपेक्षा अधिक 
क्रिया कर उनकी गति धीमी कर दे । वे घटक जो मजबूती से' 
प्रतिधारित होते हैं उनका संचालन बहुत धीमी गति से होता है 
या कभी-कभी बिल्कुल ही नहीं होता । इस प्रकार की कठिनाई £ 
को दूर करने तथा निक्षालन समय कम करने के लिए कालम का. 
ताप प्रक्रमन भी किया जाता है। अधिक शीघता से विश्लेषण | 
करने के लिए विश्लेषंण-समय में आवश्यकतानुसार कालम का | 
ताप बढ़ाना ही ताप प्रक्रमन है । j | 
कालम के वाहित द्रव्य में संसूचक किसी नमूने के घटकों की | 
उपस्थिति बतलाता है श्रौर उनकी मात्रा का माप भी करता हे 
संसूचक के वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं :- अतिसूक्ष्मग्राहिता और | 
किसी भी ताप और प्रवाह पर विभिन्न यौगिकों के प्रति अनु-. 
क्रियता । प्रायः तीन प्रकार के संसूचक काम में लाये जाते हैं । | 
1 ताप चालकता संसूचक (थर्मल कम्डक्टीविटी डिटेक्टर. ' 
टी० सी० sto) | 
2 ज्वाला आयनन संसूचक (फूलेम ग्रायोनाइजेशन डिटेक्टर- । 
एफ० ग्राई० Sto) 
3 इलेक्ट्रांन डिटेक्टर ($o इसी ० डी०) | 
ताप चालकता संसूचक घटक रहित वाहक गैस तथा घटक / 


WIR 
युक्त गैस के बीच ताप चालकता में परिवत॑नों को ज्ञात करता है। 


e i 
| इसर 
| दो स 
कौ 


| विभः 

0 उपयोगः ह 
पिनायडों, स्टिरायडों, एल्कलायडों, ए 
लों हाइ क युत्पन्नो 


नसून 
बदल 
ग्रतः 
स्वरू 
अरसं 
समर 
का! 


pi 


दाब रेगुलेटर 


0 


टक / अनुकूल परिस्थितियों में इस agam स 0.000000! ग्राम 
Glow] ग्राम के दस लाखवां भाग जैसी सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध हो । 
। इस संसूचक का सर्वाधिक प्रचालन ताप 500 से० है इसके लिए 
| दो सुमेलित तंतुओं (फिलामेन्टों) को ब्हीटस्टोन ब्रिज के परिपथ 
| की विपरीत भुजाग्रों से जोड़ दिया जाता है और उसे एक स्थिर 
| विभव पर बनाए रखा जाता है (चित्र-4) एक तन्तु केवल वाहक 
गेस की पहचान करता है) तथा दूसरा (जो कालम के निकास से 
` जुड़ा रहता है) नमूने युक्त वाहक गेस की पहचान करता है । जब 
| नमूना इस कक्ष में आता है तो गेस मिश्रण की ताप चालकता 
बदल जाती है । वह शुद्ध गेस की चालकता से भिन्न हो जाती है 
अतः दोनों तन्तुओं द्वारा प्राप्त साम्य ताप भिन्न, होता हे । फल- 
स्वरूप प्रतिरोध भी भिन्न होते। इस प्रकार यह ब्रिज साम्य को 
असंतुलित कर देता हैँ यह्‌ श्रसंतुलन नमूने में घटक की सांद्रता के 
, समतुल्य होता है । तन्तुश्रों के स्थान पर ताप-प्रतिरोध (वर्मीस्टर) 
का भी उपयोग किया जाता हे। 

कार्बनिक विश्लेषण के लिए ज्वाला आयनन संसूचक का 
उपयोग व्यापक रुप से होता है जब कोई कार्बनिक aq हाइड्रोजन 
में जलता है तो यह ग्रायनों में परिवर्तित हो जाता है जो ज्वाला 
के पास लगे इलेक्ट्रोडों द्वारा एकत्रित कर लिये जाते हैं (चित्र-5) 
वाहक गस हाइड्रोजन ज्वाला में कोई श्रायन नहीं मुकत करती। 
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वाहक चित्र--4 
LISS गैस कमेटोग्राफ के मुख्य भागों का रेखाचित्र 


रिकाडर 


iN 


इग्नाइटर कवायल ¶: 


हाइड्रोजन ज्वाला 2 


SF Kg 
XN 
N 


N 
X 
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- वाहक गैस 
` ¬ब्रन्तर्गम 2 टे 


गॉज = i 1 


आयनीकरणा 
स्रोत B. पत्र) | 


4 


चित्र--6 
इलेक्ट्रान केपचर डिटेक्टर. 
में उपस्थित एक कार्बनिक aay को पहचान करने में सक्ष्म हैं और 
500 से 100° से० या इससे भी अधिक ताप पर काम कर सकता 


2 


ई०सी०डी भ्रनिवायं रूप से एक श्रायनन कक्ष है जिसमें एक 

रेडियोधर्मी पदार्थ होता हैं जो इलेक्ट्रान उत्सजित करता है । इसे 
चित्र - 6 में दर्शाया गया है। यह संसूचक भ्रति वरणक्षम हे लेकिन 
| उन्हीं पदार्थों के प्रति प्रधिक संवेदनशील हे जो इलेक्ट्रानों को 
ग्राकषित करते हैं । जब प्रवाहित वोल्टता गैस में सभी इलेक्ट्रानो को 
एकत्रित करने के लिए कठिनाई से पर्याप्त होती हे तो गैस अ्रणुओं 
या खंडो (फ़ंगमेंटो) के साथ जुड़ने से कम सचल ऋणायनों में उनके 
किसी प्रकार के परिवतंन से एकत्रित धाराप्रवाह में कमी हो जाएगी । 
इलेक्ट्रान प्रग्रहन करने वाले नमूने के भ्रंश के कारणा धारा प्रवाह 


इलेक्ट्रानों के पूणां संग्रह के लिए ग्रावश्यक वोल्टता से स्पष्ट रूप 
से कम हो। इन दोनों ही प्रवस्थाग्रों में वरित अनुप्रयुक्त वोल्टता 
| स्तर पर भिन्न संग्रह-क्षमता के ग्राधार पर इलेक्ट्रानों और 
नों की afa भिन्न गतिशीलता इन दोनों के पहचान में 
होती हैं। कम से कम 0.00000000000001 से 
00001 ग्राम यौगिक को पहचानने की क्षमता इस 
इसका प्रचालन ताप 225 से 400° तक g1 


रकाडं रखने के लिए प्राजकल स्ट्रिप 
एक रिकार्डर पेन लगा रहता है) 


मे प्रांशिक कमी प्रतीत होगी यदि प्रारम्भिक वोल्टता अनुप्रयुक्त ` 


काम में लाया जाता है । गेस क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला y 
पेटेशियोमेट्रिक रिकार्डर सामान्य वोल्टता संतोलक यंत्र है कई मे 
रिकाडंर में मापन प्रतिरोध Rm, VR वोल्टता वाले एक aad हेलीय 
स्रोत से aft यथार्थ वोल्टता देता है (चित्र-7) A aK 

B( VAB) के मध्य वोल्टता की Vx वोल्टता जिसकी माप करनी r 
होती है, के साथ तुलना की जाती है । यदि वोल्टता समान नहीं है दाधा 
तब माप यंत्र G विचलन दर्शाता है। इस विचलन का घनात्मक 

या ALTA होना VAB से Vx के कम या ग्रधिक होने पर निर्मर समरः 
होता है । साधारण गैस क्रोमेटोग्राफी विश्लेषण के लिए 0-10 आइर 


मिली वोल्ट का रिकार्डर आदर्श है जो एक aay में पूर्णा-स्केत एमाः 


. विचलन दर्शाता है । अब गैस करोमेटोग्राफी परिणामों को रिकार्ड झी पृ 


करने के लिए कम्प्यूटरों का ग्रधिकाधिक उपयोग किया जा रहा. प्रका 
है ।. | घटक 


=s er र 
लक्षण परिणाम 4 


गेस क्रोमेटोग्राफी की उच्च विशलेषणात्मक क्षमता का पता कीटा 
इस बात से चलता है कि इस विधि द्वारा हाइड्रोजन के तीनों लड 
समावयवीः हाइड्रोजन (H) ड्यूटिरियम (D) ट्रिटियम (T) ज्ञात 
और उनके मिश्रम्रणुभ्रों (HD, HT, DT) तथा उनके ब्रार्थो व 
वेरा समावयवियों को पृथक करके उसकी पहचान बहुत ग्रासानी | aoe 
से की गई है । fray 

इस विधि का उपयोग कर यह ज्ञात करना संभव हो सकता | जा 
है कि पेट्रोलियम सेकड़ों हाइंड्रोकाबंनों का मिश्रण है ; सिगरेट के à 


त्रम 
विज्ञान प्रगति | 


= a. 


। faa—7 
>» पोटेन्शियोमेट्कि रिकार्डर का रेखाचित्र. 
i पु ८ ote 
है एं में कम से कम 1300 योगिक उपस्थित होते हैं और एल्को- 
संदर्ग हलीय पेय पदार्थों में 200 से धिक घटक होते हैं । 


an _सुगंधवान तेलों के विश्लेषण के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी 
ne | ्निवायं है क्योंकि मुख्यतः टर्पीनों और उनके श्राक्सीकृत व्युत्पन्नो 
ह ६ तथा एस्टरों के मिश्रण से बने इन तेलों का किसी भी रासायनिक 
| विधि से विभिन्न घटकों में विश्लेषण और पहचान एक जटिल 
TH समस्या है । पके केले के फ्लेवर के लिए उत्तरदायी सुगंध i 
)-10| ग्राइसोएमाइल एसिटेट, एमाइल एसिटेट, एमाइल प्रोपिओनेट और , 
l एमाइल ब्यूटरेट को सैकड़ों म्न्य घटकों के साथ मौजूद होते हुए 
काड झी पृथक किया'जा सकता है श्रौर पहचाना जा सकता.है । इसी 
W प्रकार सेव के सुगंधवान तेल में उपस्थित 66 घटकों में से एक 
| घटक लगभग 1.5 प्रतिशत एथिल 2--मेथिल, agete है जो इसके 
„प्रचुर सुगंध (फ्लेवर) के लिये 8 प्रतिशत उत्तरंदायी है । 
^ तेस क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही खाद्य पदार्थों में क्लोरीनयुक्त 
पता, कीटाणुनाशक के श्रवशिष्ट रंचों की मात्रा गैसोलीन में टेट्रा मेथिल 
| लेड की मात्रा एवं सिगरेट के धुएं में कॅंसरजन रंचकों की मात्रा 
T) | ज्ञात करना सम्भव हो सका है। 
| गैस क्रोमेटोग्राफी से ऊतकों श्रौर जेब द्रवों के वाष्पशील 
ती घटकों; दूध, पनीर एवं मछली के वसा-श्रम्लों हारमोनों स्टिरायडों, 
| विटामिनों, शर्कराग्रों, एमीनों भ्रम्लों दि का विश्लेषण किया 


ट के | 
| z नवम्बर-दिसम्बर 1981 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


कता | जा चुका है । यदि यौगिकों के मिश्रण या यौगिकों के क्वथनांक - 
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aga अधिक होते हैं तो प्रचलित रासायनिक, विधियों से उनको 
वाष्पशील व्युत्पन्न बनाकर उनका विश्लेषण किया जाता है। 
Aafa उद्योग में गुणता-नियंत्रण; नए पदार्थो का विश्लेषण 
श्रौर उनकी अविषाणुगुणों की जांच करने के लिए गॅस 
क्रोमेटोग्राफी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। जिन पदार्थों 


' का विश्लेषण इस विधि से किया जाता है, वे हैं-नारकोटिक्स 


प्रशांतक स्वापक, (नारकोटिक) बाबिद्युरेट, एन्टी-हिस्टामीन भ्रादि 
प्रस्पतालों में गेस क्रोमेटोग्राफी रक्त में एल्कोहल श्रौषधि, काबेन- 
डाई-श्राक्साइड, ग्राक्सीजन, प्लाजमा ट्राइग्लिसराइड, मूत्र स्टिराइड . 
श्रौर रक्‍त शर्करा और ्रौषधि उपापचयजों की मात्रायें ज्ञात करने 


. के काम श्राती है । 


वायु प्रदूषण हमारे सामने एक बड़ी समस्या है । इसके कारण 
फेफड़े का कँसर, इवसनीश्ोथ, दमा Als भ्रसाध्य रोग फेलते हैं । 
अनेक प्रदूषकों जैसे लेड एल्काइल हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनो- 
प्राक्साइड, सल्फर डाईञ्राक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन 
ाक्स।इड, कँसरजनी हाइड्रोकाबंन और कीटनाशक की उपस्थिति 
के परीक्षण के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है । 

इस समय देश में 40 से भी अधिक निर्माता 100 से भी 
अधिक प्रकार के गैस क्रोमेटोग्राफ बना श्रौर बेच रहे हैं भ्राज 


` लगभग सभी औद्योगिक एवं शैक्षिक प्रयोगशालाग्रों, जिनमें काबेनिक 


यौगिकों का विश्लेषण किया जाता है, का यह एक अनिवार्य प्रंग 


हो गया है । 


सर्व श्री रंजन बनर्जी और गोपाल मिश्र, राष्ट्रीय 
वनस्पति अनुसंधान संस्थान (लखनऊ-226001 ) 


qa के विकास के साथ-साथ मापन प्रणाली के क्षेत्र में काफी 
विकास हु्रा है । भ्रादिकाल में मानव अपने श्रंगुल, बित्ता, हाथ 
आर डग (कदम) श्रादि को प्रमाण मानकर लम्बाई मापा करता 
था । ग्रनाज वगेरह को मापने के लिए वह किसी पात्र का सहारा 
लेता था | इसी तरह समय ज्ञात करने के लिए दिन में सूर्य की स्थिति 
aie रात में ध्रव तारे तथा श्रन्य खगोलीय पिण्डों की स्थितियां 
देख करता था । बाद में सूर्य घड़ी, बालू-घड़ी, जल-घड़ी का विकास 
हुआ | फिर यांत्रिक घड़ियां बनीं ate इलेक्ट्रानिक व परमाणु- 
घड़ियों का विकास हुआ | इस तरह मापने के क्षेत्र में अत्यधिक 
विकास हो चुका है भ्राज सभी मापन प्रणालियों को अन्तर- 
| राष्ट्रीय स्तर पर मानवीकृत कर दिया गया है । wa ग्रामतौर पर 
| मापने के लिए सी. जी. एस. (सेमी. ग्राम--सेकेण्ड) और एफ. 
| पी. एस. ( फुट-पौंड--सेकेण्ड) प्रणालियां काम में लायी जाती 
| हैं सभी मापन प्रणालियां सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं । 
| ग्राप जानते हैं कि समय मापने के लिए किसी श्रावर्ती घटना 
a सहारा लिया जाता है जो कि निश्चित nafa के बाद भ्रपनी 
| प्रक्रिया को दोहराती रहती है। इसका एक arara उदाहरणा है 


` 


“लोलक'' जो विभिन्न श्रांकार-प्रकार में घड़ियों में इस्तेमाल 
\ किया जाता है। मापी जाने वाली अ्रवधि में जितनी बार यह 
घटना घटती है उसके भ्रनुसार ही उस श्रवधि का मान ज्ञात कर 

लेते हैं । 

पदार्थों के गुणों का उपयोग 

मापन के क्षेत्र में कई राशियां ऐसी श्राती हैं जिन्हें हम अनुभव 
तो करते हैं किन्तु इनको सीधे-सीधे (प्रत्यक्ष) मापना संभव नहीं 
l होता । जैसे किसी वस्तु के ताप को हम महसूस तो कर सकते हैं 
किन्तु इसे मापने के लिए किसी ऐसे पदार्थ का सहारा लेना पड़ता 
है जिस पर इसके प्रभाव को सीधे देखा जा सके और जिसका 
प्रत्यक्ष मापन संभव हो । उदाहरणार्थ : वस्तुएं ताप के घटने या 
बढ़ने पर क्रमशः सिकुड़ती ग्रथबा फेलतती हैं । इसी गुणा के सहारे 
थर्मामीटर में पारे के स्तम्भ की लम्बाई देखकर ताप माप लिया 

_ जाता है | 
. ताप को इलेक्ट्रानिक विधि से मापने के लिए हम ऊष्मा के 
प्रभाव से wearers पदार्थों के विद्युत-चालकता गुणों में होने वाले 
af बतंनों का उपयोग कर सकते हैं । जर्मेनियम श्रौर सिलोकन ऐसे 
i हैं जिनके लबशों पर की प्रतिरोधता पर ऊष्मा का ग्रत्य- 


i 


बनाने में इस्तेमाल किया जाता है । इसे विद्युत परिपथ से 
PT मापने के कांम में लाया जा सकता है । 
र प्रकाश-प्रदीपन की तीब्रता मापने के लिए कुछ 


e ws 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` आक्साइडों के समुचित मिश्रण को ताप एलीमेंट या : 
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म 
बोल्ट : 
(बोल्ट 
| बस्तु १ 
य 
सकते 


प्रकाश संवेदी पदार्थो का उपयोग किया जाता है । eefa हेम 
सल्फाइड एक ऐसा पदार्थ है जिसका अघेरे में आंतरिक प्रतिरोध E 
20 लाख ओम होता है पर तीब्र प्रकाश में लाने पर वह घटका? i 
10 ओम तक कमं हो सकता है । इसलिए केडमियम सल्फाइड 
एलीमेंट बनाकर तथा उसे विद्युत-परिपथ से जोड़ करके | प्रकाश! उपयु 
प्रदीपन की तीव्रता मापी जा सकती है । ई व 
इसके अतिरिक्त अ्र्धवालक पदार्थ जर्मेनिमय-सिलीकन क्रे frat 


' एक ही क्रिस्टल में एक और “पी” घनात्मक तथा दुसरी और बोल्ट 


“एन” ऋणात्मक प्रकार की ग्रशुद्धियां प्रविष्ट कराने से बनी | 
संधियों पर प्रकाश डालने से सीघे-सीधे या विपरीत वापस वोल्टता| gaa 
देकर अनुरूप धारा प्राप्त की जा सकती है | 'कीग 

की ज 


लम्बाई ज्ञात करने की इलक्टानिक विधि 


कया हम लंबाई को भी विद्युत विधि से माप सकते है ? a इस्ते 
इसके लिए हमें समुचित लम्बाई के फरमे पर प्रतिरोधी तार लपेटन दो तु 
होगा । पर तार लपेटते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी, 
दो, एक ऊपर चढ़ी हुई लपेटनो के बीच किमी प्रतिरोधी पदार्थ की निर्दे 
परते.श्रवश्य रहे । ब इस कु डली पर एक फिसलने वाला वाम 
का gear (रिग) डाल कर एक ''चल-टमिनल'' बना लिया जात बरार 
है तथा दुसरा, स्थिर टमिनल विद्य॒त-रोधी सूचक कु डली से निका 
लिया जाता है sa दोनों स्थिर टमिनलों के बीच एक बैटरी लगा “सौ 
कर इनके दोनों fag के बीच में कोई बस्तु, जिसकी लम्बा को: 
ज्ञात करनी हो, रखकर उसकी लंबाई ज्ञात की ज। सकती है इसमे रही 


लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है । Me 
किसी “क” लम्बाई की वस्तु को प्वाइंटरों के बीच रख be 
| ते 

से प्राप्त होने वाली वोल्टता व >> ( Al ) x का वोल्ट होगी। ae 


लः | 
जहां ca” बैटरी की धोल्टता तथा “ल'' कु डली की लम्बाई 
है । आइए (चित्र-]) | wa एक विशिष्ट उदाहरणा लो : 


WN 
DN 


WZ ~ 


विद्युतरोध्ी सूचक 


लम्बाई मापने की सरल विद्यूत विधि 


4- 


विज्ञान प्रगति) 
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माना कि कुंडली की लम्बाई [5 समी० तथा बैटरी 1.5 
वोल्ट की है तब प्रति सेमी० लम्बाई के लिए हमें 0.] atez 
(वोल्टता) प्राप्त होगी । इस प्रकार प्राप्त वोल्टता के अनुमार हमें 

| बस्तु की लम्बाई का पता चल जायेगा | 

यद्यपि यह वोल्टता हम वोल्ट मीटर की सहायता से पढ़ 
सकते हैं परन्तु इलेक्ट्रनिकी विधियों से यह और afas ग्र।सानी 


~ सेमापी जा सकती है। 
मयम है 


ह) श्रांकिक मान का निर्धारण 


उ का प्राप्त वोल्टता का मान निर्धारित करने के लिए हम एक 
काब, उपयुक्त वोल्टांश को चुन लेते हैं । फिर यह ज्ञात करते हैं कि दी 
ae बोल्टता में ऐसे कितने वोल्टांश शामिल हैं, एक बार यह संख्या 
1 के निर्धारित हो जाने पर हम वोल्टांश के श्रनुसार मापी जा रही 
और बोल्टता का मान जान लेते हैं । 
बनी हम इस काम के लिए जितना छोटा वोल्टांश चुनते हैं, मान 
ल्टता, उतना ही शुद्ध होता है परन्तु इसके लिए उतने ही अधिक वोल्टाशों 
' की गणाना हमें करनी होती है । इससे प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक परिपथों 
की जटिलता बढ़ती जाती है श्रत: उपयोग के अनुरूप ही लघु-निर्देश 
(रिफ्रेंस) वोल्टांश का चयन किया जाता है! 
जिस प्रकार किसी वस्तु को तोलने के लिए हम तराजू का 
? हा इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार दो भिन्न बोल्टताश्रों की तुलना हम 
पेटना दो तुलनाकारी परिपथों की सहायता से कर सकते हैं | 
उसकी: इसके लिए इस परिपथ के दो आगम बिदुओं में से एक पर 
4 की निर्देशवोल्टता लेते हैं। यदि श्रज्ञात-वोल्टता निर्देश-वोल्टता से 
ath फेम होती है तब तुलनाकारो की निर्गत वोल्टता उच्च और यदि 
जात! बराबर या अधिक होती हें तब निम्न हो जाती है । 
कात अब यदि हम तुलनाकारी को स्थिर निर्देश देने की बजाय 
लग “सीढीनुमा बढ़ती निर्देश वोल्टता” दें जिसके प्रत्येक पद (स्टेप) 
की ऊंचाई चयनित निर्देश वोल्टांश hatar हो तब मापी-जा- 
रही सीढ़ीनुमा निर्देश-वोल्टता वोल्टांश से कम रहेगी, और तुलक 
(निर्गत) उच्च वोल्टता देता रहेगा । जैसे ही सीढ़ोनुमा वोल्टता 
की उंचाई मापी-जा-रही वोल्टता के बराबर या अधिक हो जायेगी 
तो निर्गत वोल्टता “निम्न” हो जायेगी । ये प्रक्रियाएं (चित्र-2) 
। ` से स्पष्ट हो जाती हैं। 


सीटीनुमा बोल्टता 


म्बा! 
ड्म 


qai 


म्वाई 


गगाना कार्य गणाक की सहायता से किये जाते हैं । इसके लिए. 


सीढ़ीनुमा वोल्टता को प्रत्येक पद के प्रारम्भ में, एक नियंत्रक तथा 


द्वार परिपथ में-से घटिका (कलाक) स्पंद गणाक को प्रेषित किया 
जाता है जिसे गणाक faar रहता 2 1 यह द्वार परिपथ केवल 
उस समय तक ही खुला रहता है और घटिका स्पन्द को गणान को 
जाने देता है तब तक तुलनाकारी से प्राप्त निर्गम उच्च रहता है । 
जैसे ही. यह निम्न हो जाता है द्वार परिपथ बंद हो जाता है तथा. 
इस दशा में गणक द्वारा दिखलायी गई गिनती निर्देश बोल्टांशों में 
मापी जा रही वोल्टता का मान प्रदर्शित करती है । (चित्र-3) 
में इस विधि का खंड आरेख तथा (चित्र-2) में संबंधित तरग 
mafai प्रदर्शित की गयी है । 

गणाना क्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व हर बार एक प्रारम्मिक 
स्पंद' दिया जाता है जो कि नियंत्रक तथा गणाक परिरथ को यथापूर्व 
स्थिति में ले भ्राता है । इस प्रकार गणक 0, 0, . - . पर WHE 

- अगली गणना के लिए तयार हो जाता है।' 

जब वोल्टता समान न होकर समय के साथ बदल रही हो 
तब, थोड़े-थोड़े समय के अन्तर से, बार-बार, गणक को शून्य- 
शून्य से प्रारम्भ करने को बाध्य किया जाता है क्योंकि गणाना 
की दर dia होने पर इसमें लगा समय गणना.के लिए उपलब्ध 
समय का एक बड़ा ब्रश ले लेता है। 

ऐसी दशा में, सीधी तथा उल्टी, दोनों प्रकार, से गिनती 
गिनने में सक्षम गणक काम में लाये जाते हैं । ऐसे गणक में तीन 
निर्देश लाइनें होती हैं जिनमें से दो 'ग्रधो' या 'उपरिगणना' 
सम्बन्धी निर्देश देने के लिए तथा एक गणक को आगे निर्देश देने 
में काम लायी जाती है । उपरिगणना निर्देश प्रप्त करने के लिए 
तुलनाकारी के सामान्य निर्गम को काम में लाते हैं । श्रधोगराता 
निर्देश के लिए इनके दूसरे निर्गम का उपयोग किया जाता है । 
यहां निर्गम सीढ़ीनुमा वोल्टता के, दी-गई-वोल्टता से ग्रधिक होने 
पर्‌, पहले निर्गम के विपरीत उच्च हो जाता है । 

जब लगायी गई वोल्टता सीढ़ीनुमा वोल्टता के एक ्रन्तिम के 
अन्तर्गत श्रा जाती है तब रुकने के बजाय गणक दोलन कर सकता 
है, क्योंकि इस समय गणक को उपरिगणना निर्देश मिलेगा तथा 
सीढ़ीनुमा वोल्टता के एक पद ऊपर बढ़ते ही गणक को aat- 


ca 


शिट]. 
ridwar — 


SS 


® 


(i) 


on Ez. विधि में प्राप्त विभिन्‍न तरंग arafaat : 
| व॒ (खंडित रेखाओं द्वारा प्रदर्शित) (ji) घटिका 


| गणना निर्देश मिलने लगेगा । 
| ` इससे बचने के लिए तुलनाकारी परिपथ को इस प्रकार रखा: 
| जाता है कि गणक को उपरिगणाना'संबधी निर्देश मिले जब कि 
| दी-हुई-वोल्टता सीढ़ीनुमा निर्देश वोल्टता से आधे निर्देश खंड से 
ग्रधिक हो । इसी प्रकार गणक को अ्रधोगराना संबंधी निर्देश तभी 
मिलेंगे जब सीढ़ीनुमा वोल्टता मापी जा रही वोल्टता से आये 
निर्देश खंड से श्रधिक हो । 
आइये श्रब देखें कि गणक किस प्रकार कार्य करता ले | 
विभिन्त गणक परिपथों के निर्माण में द्विस्थितिक बहुकंपित्र 
(बाईस्टेबल-मल्टीवाईब्रेटर) परिपथों का उपयोग किसी भवन में 
लगी ईंटों के समान होता है । इन्हें इनके ग्राविष्कारकों के नाम 
पर एसेल्स-जोडंन के परिपथ फिलिपे-फूलाप, बाईनरी यां केवल 
“द्विस्थितिक भी कहते हैं । 
यह परिपथ 'उच्च' या fara’ दो में से किसी भी एक ग्रवस्था 
-में, प्रनिरिचत काल तक रह सकते हैं तथा एक स्पंद प्रेषित कर 
इसमें वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है । इस प्रकार यह 
परिपथ स्पंदों को संग्रह कर लेते हैं (चित्र-4) में एक द्विस्थितिक 
परिपथ का खंड-श्रारेख दिखाया गया है | 


एक द्विस्थितिक परिपथ का खंड ma 


द्विसिथितिक “द” के भ्रागम बिन्दु oq” पर fafao Haar 
(पोलेरिटी) का स्पंद मिलने पर इसके दो निर्गम fargat “क''- 


था “क पर स्थिति पहले से विपरीत हो जाती है अर्थात यदि 


m T ती. ....... जड कळ... 


 बोल्टता 
(i) सीढ़ीनुमा निर्देश वोल्टता व] 
स्पंद (11) तुलनाकारी से प्राप्त निर्गम, (iv) गणक को मिले स्पंद सकते 
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"यहां 
इस 5 


| में प्रः 
| पर ( 
| हम प 
| दांयी 
1, दू 
Wat 

कास 


ee tae 


(tv) 


तथा मापी जा रही वोल्टता | का 9 


इसी 


जास 
निर्गम “क"' पहले उच्च था तो wa निम्न रौर यदि पहले निम्न लि 


था तो अब उच्च हो जाएगा “क? की स्थिति सदा से विपरीत में सुः 
रहती है । इसके श्रतिरिक्त दो अन्य ग्रागम बिन्दु oa” तथा “र | ग' 
होते हैं जिन पर निदिष्ट Haar का स्पंद देकर क्रमश: निर्गम “क” 
को उच्च या निम्न किया जा सकता है पहला द्विस्थितिक शला 
परिपथ चाहे जिस भी दशा में क्यों न हों । कय 
द्विस्थितिक परिपथ को घनात्मक स्पंद मिलने चाहिए किन्तु ae 
ऋणात्मक स्पंद का चयन पूरे गणक परिपथ को ध्यान में रखकर इममे 
किया जाता है । श्रेर्गा 
इस परिपथ को गणाना कार्य के लिए चयन करने के साथ  द्विरि 
ही गणना दो स्तरों में सीमित हो जाती है । ये दोनों उच्च या भ्रा | 
निम्न वोल्टता स्तरों में से किसी एक को हम 0 तथा दूसरे को | 
मान लेते हैं । 
अब तक हम दशमलव पद्धति का प्रयोग करते आये हैं जिसमें 
0, 1, 2, 9 तक इस श्रक प्रयोग में लाये जाते हैं।' 
इसलिए गणक की कार्यविधि समभाने से पूर्व गणना को द्विश्रंकीय 
(बाइनरी) पद्धति समभने का प्रयास करे | 


गणना की ट्विग्रंकोय पद्धति 
सर्वप्रथम हम 0 तथा | इन दो उपलब्ध अंकों से गिनती i 
गिनने का प्रयास करते हैं । 0 तथा | के बाद ga हम क्या करें 
उसके लिए दशमलव प्रणाली में जब हम ग्रंतिम उपलब्ध ग्रंक 9 | 
पर पहुंच जाते है तब पुनः पहला भ्रंक 0 लिखकर. इसके aidi 
श्रोर | लिख लेते हैं और art |], 12 इत्यादि गिनने लगते हैं। 
इसी प्रकार faima विधि में | लिखने के लिए हम | के | 
स्थान पर पहला Ah 0 लिखकर बांयी ओर | लिख लेंगे तो इस | 
प्रकार हमें 10 प्राप्त हो जायेगा । इसी तरह अगली मिती 3 | 
के लिए हम 11 लिखेगे । किन्तु इस बार तो दोनों स्थानों पर | 
हमारे उपलब्ध अंक समाप्त हो गए, ऐसी दशा में ga क्या करें | 
ait देखिये ? = 


त्रिज्ञान प्रगति 
| 


— 


ता 
द 
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|. दशमलव प्रणाली में 99 तक पहुंचने के बाद जब हम प्रथम 


ig की जगह पहले की भांति शून्य लिख लेते हैं, तब देखते हैं कि 


| 
| 


। दाये अंक को भी म्ब और आगे बढ़ने की गु जाइश नहीं है । War: 
यहां भी 0 लिख कर हम इतके भी बांयी ओर ] लिख देते हैं, 
| इस प्रकार ग्रंक 100 प्राप्त हो जाता है । 

| इसी प्रकार तीन के लिए || लिखने के बाद farata पद्धति 
| में अगली गिनती के लिए अंक उपलब्ध न होने से दोनों स्थानों 
पर 0 लिखकर बांयी ओर अंक बढ़ाकर 100 लिख ati za 
हम पुनः 101, 110 इत्यादि गिनने लगेगे । 

|| संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार दशमलव पद्धति में 
| दांयी से बांयी ओर आधार होने से प्रथम श्रंक का स्थानीय मान 
| 1, दूसरे का 10, तीसरे का 100 इत्यादि होता चला जाता है 
War प्रकार द्विग्रंकीय पद्धति में 2 का आधार होने से प्रथम अंक 
का स्थानीय मान ], दूसरे का 2, तीसरे का 4 इत्यादि होता है। 


इसी आधार पर यदि हम कोई संख्या, जैसे कि 12 लिखने 


। 
| 


| का प्रयास करे तो 12 को हम 8 तथा 4 जैसे दो खंडों में लिख 
| सकते हैं aa: द्विश्रंकोय पद्धति के अनुसार इसे 1010 fear 


इसी प्रकार 15 को 8, 4, 2 तथा | के योग से प्राप्त किया 
जा सकता हे, wa: faaata पद्धति के अनुसार इसे 1111 


निम्न लिखेंगे । इसी प्रकार अन्य दशमलव संख्यायें भी ट्वि्रंकीय पद्धति 
परीते सुगमता पूर्वक लिखी जा मकती है । 
1 e. £ 


“कृ 


यतिक ` 


BA) गणक को कार्यविधि 


अब हम सक्षप मे गराक परिपथ की कार्यविधि समभने का 
'प्रयास कर | यहां द्विस्थितिक को केवल ऋणात्मक स्मद प्रेषित 
& किया जा रहा है | इसके लिए हम चार अंक या “faz” द्विश्रकीय 


नु पद्धति में कंक को “बिट? कहते हैं) के गणाक पर विचार करें। 
AP इसमें चार द्विस्थितिक परिपथों द 0, द ], द 2 तथा द 3 को एक 
। श्रेणी (सीरीज ) में जोड़ा गया है देखिये (चित्र-5) प्रथम 
साथ द्विस्थरितिक द 0 का निर्गम om’ ग्रगले द्विस्थितिक द 1, द 2 से 
चया था द्विस्थितिक द 2, द 3 से जुड़ा हुआ है । 
को | 
जस में 
हँ। | 
कीय | 
नती * 
करें. 
क 9 | 
a -गणक का मिल 
इस. | 
a 


दश गणकों का खंड ग्रारेख 
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गणाना के लिए स्पद पहले द () के आगम faz “प” पर 
दिये जाते हैं। हम मान ले कि प्रारंभ में सभी द्विस्थितिक पुनः 
नियोजित (रीसेट) अवस्था में है | पहला edz aq द्विस्थितिक - 
cm द | को सेट (Fl) कर देगा । स्पंद से द्विस्थितिक द 0 
का निर्गम “क'' उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की ओर श्रा 
जायेगा | इस प्रकार प्राप्त ग्रवस्था में आकर anA द्रिस्थितिक 
द 2 ऋणात्मक स्पंद से द्रिस्थितिक द | सेट हो जायेगा। उसी 
तरह गणाक के ग्रागम बिन्दु पर दो और स्पंद मिलने पर यह द 2 
उच्च से निम्न वोल्टता श्रवस्था में अगले द्विस्थितिक द 2 को 
एक ऋणात्मक स्पंद देकर उमे सेट कर देगा | 

अब द्विस्थितिक द 3, द 2, द ] तथा द 0 के क्रम में रख 
कर उनका मान पढ़ने मे हमें faama पद्धति से गणाक को 
प्राप्त स्पंदों की TET का पता लग जाता है | 

ऊपर वशात गणाक से हमें 0, |, 2, ***-: 15 तक के स्तरों 
के अंक प्राप्त हो जाते हैं Wala इस प्रकार 16 भिन्न स्तरों में 
गणाना कर सकते हैं। 

यदि हम चार बिट गणक द्वारा केवल [0 स्तरों तक ही 
गणाना करना चाहें तब इसमें से कोई से छः स्तर काट देने (स्किप 
करने) होंगे | दशमलव प्रणाली के अनुरूप गणाना करने के कारण 
यह गणक का व्यवहारिक रूप बहुत उपयोगी होता है ।. 


निम्न स्तर फांदने (स्किप) के लिए प्राप्त संकेतों को पुननिवेशित 
(फीड बेक) किया जाता है। दिये गये खंड-आरेख (देखिये चित्र-6 
मे) तीसरे द्विस्थितिक द 2 से प्राप्त निर्गम “क” को दूसरे 
द्विस्थितिक द 3 के निर्गम को तीसरे द्विस्थितिक द 2 के ग्रागम 
बिन्दु “स से जोड़ दिया जाता है | 

जब चौथा स्पंद भ्राता है तब द्विस्थितिक द 2 सेट हो जाता 
है । इसी समय इसके निर्गम “क”' से प्राप्त वोल्टता उच्च से निम्न 


हो जाती है तथा इस प्रकार प्राप्त ऋणात्मक स्पंद पूर्ववर्ती | 


-द्विस्थितिक द | को भी सेट कर देता है । द्विवस्थितिक द | प्रत्येक 


; 
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दूसरे स्पंद से संचालित होता हे प्रत: ऐसा हाने से दो स्तर फांद 
कद गंणक 3 (0011) के बाद अपने हिसाब से 6 (0110) 
गिनने लगता हे | 
इसी प्रकार Wa दो और स्पंद मिलने पर द्विस्थिति द 3 सेट 
होकर साथ द्विस्थितिक द 2 को भी सेट कर देता हे । सामान्य 
अवस्था में द्विस्थितिक द 2 गणक को चार स्पंद मिलने पर 
` संचालित होता है | प्रतः ऐसा होने से हम गणाना क्रम से हर 
स्तर ग्रौर आगे बढ़कर 12 (1100) पर पहुंचजाते हैं । ब 
"तीन श्रौर स्पंद ATA पर गरणाक अपनी अंतिम अवस्था |||] पर 
ग्रा जाता है। 110 वां स्पंद सभी द्विस्थितिक परिपथों को 
पुननियोजित करके गणक को 0, 0, . . . . ग्रवस्था में ले आता 
हैं। इस प्रकार गणक से प्राप्त संकेतो को दशमलव अंकों के रूप 
में किस प्रकार काम में लाया जाय दूसरा विवरण ग्रागेदिया 
-जातू। है। 


गणाक से प्रत्येक दशमलव HH के लिए चार बिट का ट्विश्रंकीय 
संकेत प्राप्त करने के बाद अरब हम प्राप्त विद्युत संकेतों से प्रकाशित 
होने वाले साधनों पर विचार करेंगे | 


यदि हम उपरोक्त संकेत से दस fargui पर 0,1, ...... 9 
तक के वोल्टता संकेत पा सके तब एक तरीका तो यह है कि दस 
श्रलग-प्रलग छोटे विद्युत बल्बों पर 0 से लेकर 9 तक के श्रंक क्रम 
से लिख ले । aa जिस बिन्दु पर संकेत मिलेगा उससे संबंधित 
aca जल उठेगा श्रौर प्रंक दिखायी देने लगेगा । दूसरा तरीका 
निक्सी ट्युब को काम में लाने का है जिसमें दश भिन्न ग्रंकों 
के लिए दस fat होती हैं । प्रत्येक पिन ia के ग्राकार में मुड़ा 
‘gM कंथोड़ होता है। इस ट्यूब में नियान गेस भरी होती है 1 

` एनोड पिन को समुचित घनात्मक वोल्टता देने तथा वांछित पिन को 
भू-सम्पकित (श्रथ) करने से संबंधित कंथोड़ के आसपास की गेस 


्रायनित होकर लाल रंग में चमकने लगती है तथा इसे .प्रकार - 


संबंधित श्रंक दिखायी देने लगता है । गणक से मिले संकेतों से दस 
भिन्न बिन्दुओं पर संकेत प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दशमलव 
डिकोडर का प्रयोग किया जाता है | 

श्रंकों के प्रदर्शन के लिए सप्त खंडी विधि बहुत प्रचलित है । 
इसमें केवल 7 खडों की सहायता से 0 से लेकर 9 तक किसी भी 
We का प्रदर्शन किया जा सकता है। (देखिये चित्र - 7 में) 


a iif | 
a Ei". om 


4) प्र. उ. डायडो का fag संयोजन' 


उदाहरणा के लिए खड ''प'' तथा “म'' के अतिरिक्त ग्रन्य म 
खंड प्रकाशित करने से 2 का अंक प्राप्त होगा । चित्र - 6 में ) 
“क “फ'' को श्रप्रकाशित (काला) दिखाकर 5 का अंक प्रदा 
किया गया है । प्रकाश स्रोत के रूप में प्रकाश उत्सर्जक डायोड 
प्रयोग किया जाता है । 

इसके अतिरिक्त तरल क्रिस्टल साधनों का भी उपयोग कि 
जाता है। यह सामान्य रूप में पारदर्शी होते हैं किन्तु ay 
वोल्टता लगाये जाने से ग्रपारदर्शी हो जाते हैं । 

सामान्य रूप से किसी भी अंक या अक्षर को प्रदर्शित करने; 
लिए प्रकाश स्रोतों के वर्गाकार या ग्रायताकार बिन्दु संयोजत ३ 
प्रयोग किया जाता है । प्रत्येक बिन्दु के लिए प्रभ उ० डायोड ३ 
प्रयोग किया जा सकता है ( चित्र-8) में ऐसा ही एक 4५5 प 
So डायोडों का संयोजन दिखाया गया है । इसमें हर कालम} 
एनोड एक साथ तथा हर पक्ति के केथोड एक साथ जोड लि. 
जाते हैं। अब किसी एक कालम को समुचित वोल्टता देते 
तथा किसी एक पंक्ति को भूतंपकित करने से इच्छित डायो 
प्रकाशित हो जाता है (चित्र - 8) में दूसरे कालम को ata 


oe 


सप्त खंडी प्रदशक 


“व दी गयी है तथा तीसरी पंक्ति को भूसपकित किया गया 
इस प्रकार प्रकाशित डायोड को गोल घेरे में दिखाया गया है। 
श्रल्पकालिक घटनाओं का श्रध्ययन करने की दशा में ह 
इतने कम समय में गराक से प्राप्त sie नहीं पढ़ संकते हैं, जैसे A 
यदि हम ग्राकाझ में चमकने वाली बिजली के प्रकाश की तीब्र 
या उसकी श्रवधि नाप रहे हों । ऐसी दक्षा में सीढ़ीनुमा बोल्ट 
के अंतिम खंड प्रदशकों द्वारा पढ़ा जा सकता है। ४ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रानिक मापन की विधियों 
से न केवल वे सब मापन कार्य अधिक ्रासानी से किये जा सकते 
हैं जो पहले अन्य विधियों से किये जाते थे वरन ऐसे मापन काई 


भी श्रब हम कर सकते हैं जो कि पहले दुष्कर aoe 


न 


| 


TTA 
उ लि 
देते 
डायो 
aa 


+ 
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एन्जाइम और आनुवंशिक setae | 


रवि शंकर पाण्डेय 


नई तकनीक विज्ञान के लिए बरदान है। 1978 में चिकित्सा 
विज्ञान में जिन तीन वैज्ञानिकों डा० वर्नर ग्रार्बर, डा० एच. श्रो, 
स्मिथ तथा डा० डी. नाथन्स, को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया, उन्होंने एक नये प्रकार के एन्जाइम-समूह “रेस्ट्रिक्शन 
एन्डोन्यूक्लिएज'' (रे. ऐ.) का अनवेषण किया और उनके कार्यों 
ग्रौर उपयोग से सम्बन्धित जानकारी दी । 


एन्जाइम जैव उत्प्रेरक हैं और ये जैवरासायनिक प्रक्रियाओं 
को उत्प्रेरित करते हैं। सामान्यतः प्रत्येक जैवरासायनिक प्रक्रिया में 
विशिष्ट एन्जाइम की ्ावश्यकता होती है और हर एन्जाइम एक 
निश्चित प्रक्रिया में भाग लेता है। न्यूक्लिक wea (डी. एन. ए. 
तथा आर. एन. ए.) पर क्रिया करने वाले एन्जाइमों को 
“न्यूक्लिएज'' कहते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं :-- (1) एक्सो- 
न्यूक्लिएज--ऐसे एन्जाइम जो न्यूक्लि ्रम्लों को उनके सिरे (3 
या 5 सिरा) से न्यूक्लोटाइड (न्यूक्लिक ara की रचनात्मक 
इकाई (के रूप में एक-एक करके विदलित करना शुरू करते हैं। 
यथाः सर्पं-तिष-फास्फोडायस्टरेज, तिल्ली फास्फोडायस्टरेज | 
(2) एन्डोन्यूकिलिएज--इस समूह के एन्जाइम न्युक्लिक ग्रम्ल को 
मध्य में कहीं से भी विदलित कर सकते हैं। यथाः डी. एन. एज. 
गौर ||, श्रग्न्याशयी (पेन्त्रियेटिक) are. एन. एज. आर. एन. 
एज. टी. । और “माइक्रोकोकल न्यूक्लिएज'” ्रादि । इन एन्जाइमों 
की महायता से जीनों में मौजूद बेसों के क्रम के बारे में जानकारी 
प्राप्त की जा मकती है । 


रेस्ट्रिवशन एन्डोन्यूबिलएज श्रन्य एन्डोन्यूक्लिएज की भांति ही 
है रौर ये डी. एन. ए. की दोनों लाडियों (स्टैंडों) को विदलित 
करते हैं। ये एन्जाइम बेक्टीरिया की श्रनेक प्रजातियों से प्राप्त 
faa जाते हैं तथा इनका नामकरण भी इनके प्राप्ति स्रोत के 
ग्राधार पर किया गया है । एक प्रजाति के बेक्टीरिया में एक से 
अधिक प्रकार के “'रेस्ट्रिक्शन एन्डोन्यूक्लिएज'' पाये जा सकते हैं । 
wa तक 150 मे भी श्रधिक प्रकार के “रेस्ट्रिक्शन एन्डोन्थूक्लिएजो'' 
की खोज की जा चुकी है। निम्न सारणी में कुछ महत्वपूर्ण 
रेस्ट्रिकशन एन्डोन्यूक्लिएजों के विदलन स्थान, उनके स्रोत तथा 
east डी. एन. ए. में विदलन स्थानों की संख्या दर्शायी गई है । 


नवम्बर-दिसम्बर 1981 


एच. पी. ए.-11 एच. पैराइन्फूजएन्जी 50 से afar | 
'पी. एस. टी.-1 पी. स्टार्टी 18 ‘| 
बाम एच.-1 बी. एमालो Se 

लिम्बेफसिएस्‌ पय 
टिप्पणी 


000. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 


prag 


a 


Sery, 


एन्जाइम प्राप्ति विदलन लेम्बड़ा डी. एन. ए. 
स्रोत स्थान में बिदलन स्थानों 
को संख्या 
इको आर-] ई. कोलाई 5 
हिन्द 11 एच. इन्फ्लूएन्जी 34 
आर. डी. 
हिन्द 111 एच. इन्फूलुएन्जी 6 
आर. डी. 
एच. पी. ए.-| एच. पैराइन्फलूएन्जी 11 


तीर के निशान डी. एन. ए., पर विदलन स्थान 
साइट) प्रदर्शित करते हैं। विदलन निशान के दोनों 
rafert के बीच के फास्फोडायर बंध के get से होता 


इन एन्जाइमों को विदलन प्रक्रिया के झ अनुसार = 
रखा गया है। वर्ग-1 : इस वगें के रि 
न्यूक्लिएज श्राते हैं जिनमें विदलन ; 
ग्रणुभार 300,000 होता है त 


| नोसिल मेथियोनीन, मैर्सीशियम आयन तथा ए. टी. पी. जैसी 
॥॥ सहुक्ारकों की आवश्यकता होती है परन्तु वर्ग-2 के एन्जाइमों में 
| विदलन विशिष्टता होती है अर्थात ये डी. एन. ए. पर एक तरकीब 
' में क्रिया करते हैं जिन्हें पेलिड्रोम्स कहते हैं। यथाः इको आर-1 
| एन्जाइम डी. एन. ए. पर 5 -3 क्रम में ही प्रक्रिया करता है । 
| | य॒दि डी. एन. ए. में यें क्रम अनुपस्थित हैं - तो ये उस डी. एन. ए. 
| को विदलत नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए केवल मैग्नीशियम 
ग्रान ही सहकारक के रूप में श्रावरयक होता है । इनका श्रणुभार 


| 
इन्जाइम Ñ 


$ 


| 
| 
i 

| | 20.000-100,000 तक होता है । इको भ्रार-] 
|| दो उप-एकक होते हैं । 

| ये ऐन्जाइम बेक्टीरियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्णं हैं क्योंकि 
| ये उन्हें प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से ये श्राक्रमणा- 
| कारी बेक्टीरियों फेज (एक प्रकार का वाइरस) के आनुवंशिक 
|| ग्रुणकों (जेनेटिक फॅक्टर) को कई असमान भागों में विदलित कर 
| देते हैं जिससे वे निष्क्रिय हो जाते हैं। परन्तु यही एन्जाइम 
| बैक्टीरिया के भ्रपने ग्रानुवंशिक गुणकों को faafaa नहीं करता 
है क्योंकि उनके आनुवंशिक gee के बेस एक ma परिवर्ती 
|| एन्ज।इम मेथिलेज की सहायता से मेथिलित (मेथिल ग्रुप का योग) 
|| 


| 
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कर दिये जाते हें । रोस्ट्रक्शन एन्डोन्यूक्लिएज तथा. परिवर्ती | 
एन्जाइम दोनों मिलकर बेक्टीरियों में प्रतिबन्ध रूपान्तरण तंत्र | 
(रेस्ट्रिक्शन-मोडिफिकेंशंन सिस्टम) का निर्माण करते हैं । 

जीनों की संरचना के संदर्भ में शरोवेल्बूमिन इम्युनोउलोब्यूलिन | 
आदि जीनों के विदलन संबंधी जानकारी इन्हीं एन्जाइमों की | 
सहायता से संभव हो सका है । इन एन्जाइमो के उपयोग से कुछ 
आनुवंशिक रोग जेस दात्र-कोशिका अ्रक्तता रोग (सिकल सेल 
एनीमिया) के बारे में शिशु जन्म से पूर्व ही जानकारी प्राप्त की 
जा सकती है । कुछ अन्य आनुवंशिक रोगों से पीड़ित रोगियों में 
जीन सतह पर किये जाने वाले उपचार की संभावना को मूते रूप 
देने में ये एन्जाइम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आनुवंशिक 
इंजीनियरी की दिशा में हो रहे शोध कार्य भी इन्हीं एन्जाइमों की १? 
सहायता से संभव हो सके हैं। 
टिप्वणी :-- पैलिड्रोम्स : अंग्रेजी शब्द कोष में पैलिड़ोम्स उन 
शब्दों को कहते हैं जिन्हें बायें से दाये सिरे की ओर से पढ़ने पर 
उनमें WAC नहीं आता था । | 

[श्री रविशंकर पाण्डेय, जेव रसायन प्रयोगशाला, जन्तु | 
विज्ञान विभाग, काशी fee विश्वविद्यालय, बाराणसी -5] | 


j 
| ., 


विज्ञान प्रगति एजेन्सी के नियस 


500 रु. से कम की बिक्री पर नकद देकर बिक्री एजेंटों को 25 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करने का 
भ्रधिकार है । 

500 रु. से प्रधिक श्राडंरों पर कमीशन की दर 333 प्रतिशत है | 

एजेंटों के पास विज्ञान प्रगति” को भेजने के लिए डाक खर्च सी. एस. ATS. ग्रार वहन करेगा | 

एजेंटों को यह श्रधिकार नहीं है कि वे “विज्ञान प्रगति' पर मुद्रित मूल्य से श्रधिक परं उसको बेचें । 
एजेंटों को किसी भी परिस्थिति में मुद्रित मूल्य से.कम मूल्य में बेचने का अधिकार नहीं है । 

एजेंटों को श्रग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर ही माल भेजा जाता है । यह अग्रिम भुगतान मनी ATSX या 


बॅक ड्राफ्ट या पोस्टल ग्राडंर द्वारा किया जा सकता है । 
. उधार माल मंगाने के लिए 200 रु. की रकम अग्रिम रूप से जमा करानी पड़ती है । यह ब्रग्रिम जमा 
_ राशि एजेंसी समाप्त होने के बाद वापिस कर दी जाती है । 
, रेल द्वारा भेजे जाने वाले श्राडरों में सदेव ही प्रतियों की आवश्यक संख्या दो जानी चाहिए । 
एक बार WET दिए जाने पर वह आडंर रह नहीं किया जा सकता । एजेंट रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 
. 30 दिन के नोटिस देने पर भ्रपनी एजेंसी को समाप्त कर सकता है । 
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न॒ . BUS: आहार 


: विज्ञान 
o कौ 
a दृष्टि में 


i शीतल प्रसाद श्रीवास्तव 


णड में मुख्यतः प्रोटीन तथा वसा ही पाये जाते हैं । कार्बो- 
हाइड्रेंट की मात्रा बहुत ही अल्प होती है। वह लोहा तथा 
फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, जबकि इसमें कैल्शियम लवण भी 
मौजूद होते हैं। विटामिन सी के अतिरिक्त avs में और भी 
soe विटामिन पाये जाते हैं। अण्डों से मिलने वाले इन सभी पोषक 
तत्वों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है। 


टन 


पोषण विशेषज्ञों की दृष्ट में अण्ड में पाये जाने वाली प्रोटीन 

य सभी खाद्य स्रोतों से उपलब्ध प्रोटीनों की तुलना में सर्वोत्तम 

मानी जाती है । वस्तुतः पोषण विज्ञान के अन्तगंत wes की प्रोटीन 

को मानक के रूप में माना जाता है और उससे अन्य ्राहारीय- 

प्रोटीन के गुणों की तुलना की जाती है। अण्डे की प्रोटीन सुपाचूय 

तथा भलीभांति से श्रवशोषित हो जाती है और उसका अधिकांश 
भाग शरीर द्वारा उपयोग में ले श्राया जाता है। 


प्रोटीन के घटक हैं - एमीनो एसिड । पोषण विज्ञान के ग्रन्तगंत 

| इ नहें दो भागों में विभक्त किया जाता है (1) ऐसे एमीनो एसिड 

। जो शरीर द्वारा स्वतः निमित नहीं किये जा सकते, परन्तु शरीर 

के लिए fafaa कारणों से अनिवार्य हैं । इस प्रकार उन्हें बाह्य 

¦ आआहारीयःप्रोटीन-स्रोतों से शरीर को उपलब्ध कराना श्रावश्यक 

| होता है । इनको हम आवश्यक (एशेस्शियल) एमीनो एसिड कहते 

| हैं। ये हैं - व्यस्क मनुष्यों के लिए लाइसीन, ल्यूसीन, ्राइसो-त्यूसीन, 

फिनायल एलीनीन, द्विप्टोपेन, थियोनीन, मिथियोनीन तथा वैलीन । 

| हिस्टीडीन शिशुग्रो के लिए तथा 'गाजिनीन' चूहों के लिए । (2) 

l दूसरे एमीनो एसिड हैं, जो शरीर द्वारा उपयुक्त मात्रा में स्वयं 

| निमित कर लिये जाते हैं श्रौर इस कारणा ही इन्हें “अनावश्यक” 
i 


^ नवम्बर-दिसम्बर 1981 


उपस्थित एवं उपलब्धता के आधार पर, की जाती हैं श्रौर इस 


-- लगभग चौथाई प्रोटीन, एक तिहाई वसा, ग्रधिकांश विटामिन 


विभिन्न भ्रंग 


(नान एशेर्शियल) एमीनो एसिडों की संज्ञा दी गयी, है, fag 
इन दोनों वर्गो के एमीनो एसिडों की शरीर के लिए विशेष 
उपयोगिता g | 


वस्तुतः किसी भी आहार में प्रोटीन की कम या ग्रधिक 
उपस्थिति, इन्हीं ग्रावरयक एमीनो एसिड की एक समुचित ढंग से 


दृष्टि से जन्तु स्रोतों से उपलब्ध प्रोटीन, वनस्पति स्रोतों से प्राप्त 
प्रोटीन आहारों की तुलना में सवदा श्रेयस्कर हैं । जन्तुः स्रोतों से 
उपलब्ध प्रोटीनों में भी अण्डे की प्रोटीन का अपना अलग महत्व 
है । wos की प्रोटीन एमीनो एसिडों का अच्छा स्रोत हे | 


मुर्गी के ग्रण्डे में निहित ग्रावश्यक एमीनो एसिडों की औसत 
मात्रा इस प्रकार होती हें 


बसा 

अण्डे में वसा एक विशेष रूप में मौजूद होता है, जिसका 
पाचन अच्छी तरह से हो जाता हे । मुर्गी के aes में इसकी मात्रा , 
133 ग्राम प्रति 100 ग्राम होती हैं । ग्रण्डे में मौजुद कोलेस्टेराल 
की मात्रा 4.98 मिली ग्राम प्रति 100 ग्राम पायी गयी है । 


विटासिन 


विटामिन सी को छोड़कर, भ्रण्डे में और भी विटामिन पाये 
जाते हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं :-- 


विटामिन ए--(करोटीन के रूप में) 600 माइक्रोग्राम प्रति 
100 ग्राम विटामिन ए भी मौजूद होता हु । अण्ड में विटामिन डी 
भी पाया जाता हैं । अण्ड में मौजूद 'बी' वर्ग के विटामिनों की मात्रा 
इस प्रकार पायी गयी हैँ : (ये may प्रति 100 ग्राम में दी 
जा रही हैं) थायमीन (0.10 मिली ग्राम), राइबोफू-लेवीन 
(0.40 मिली ग्राम), नायसीत (0.1 मिली ग्राम), तथा पालिक 
एसिड (स्वतंत्र रूप से : 70.3 माइक्रोग्राम, कुल 78.3 माइक्रो- 
ग्राम) । इसके अतिरिक्त विटामिन बो 12, जो कलेजी तथा मांस 
के अतिरिक्त कम ही खाद्यपदार्थो में मिलता है wes में 1.8 
माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम की दर से उपलब्ध होता है | 


लवण 

मुर्गी के wes में gea रूप से कॅल्शियम लोहे श्रौर फास्फोरस 
के लवण पये जाते हैं जिनकी मात्रा क्रमश: 6 0, 2:1 तथा 220 
मिली ग्राम प्रति 100 ग्राम होती है । 


इस प्रकार देनिक आहार में 100 ग्राम ताजा ग्रण्डा ( 
बड़े m) सम्मिलित करने से हमें अपनी देनिक प्रावश्यकता 


लवणा मिल जाते हैं । 


अण्डे को सफेन्दी, तथा (3) जरदी। भार के अनुसार औसतन इनकी 
|| मात्रा इस प्रकार होती है: बाह्य कवच 10.3 प्रतिशत, सफेदी 
॥॥ 59.4 प्रतिशत तथा जरदी-30.3 प्रतिशत । अण्डे के इन ग्रंगों में 
| विभिन्न रचकों की मात्रा भिन्न भिन्न होती è 


बाह्य कवच : कॅल्शियम कार्बोनेट 93.7, मॅग्नेशियम 
कार्बोनेट 1.39, फास्फोरस पेन्टाक्साइड 0.76, तथा कार्बनिक 
पदार्थं 4.15 प्रतिशत । 


| अण्डे को सफेदी : अण्डे के इस भाग में साधारणातया 87.6 
॥ प्रतिशत नमी, लगुभग 11 प्रतिशत प्रोटीन और 0.5 प्रतिशत 
|| जलूकोज मौजूद रहता है । इसमें उपस्थित प्रोटीन में मुख्य रूप से 
| एल्बुमिन पायी जाती है, जो यहां 70 प्रतिशत प्रोटीन का 
|| भाग बनाती है तथा शेष 30 प्रतिशत हिस्से में थोड़ी-थोड़ी 
| | मात्रा में अन्य चार प्रकार के प्रोटीन पाये जाते हैं । श्रण्डे की सफेदी 
| में राइबोफ्लेवीन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है तथा इसके nfa- 
| रिक्त इसमें एक विशेष पदार्थ पाया जाता है जिसे “एवीडीन' 
| कहते हैं । 


जरदी भाग: WS FT यह पीला भाग (योक) वस्तुतः 
अनेक पोषक तत्वों का “संग्रहित भंडार” है, जिसमें सफेदी की 
तुलना में श्रल्प मात्रा में नमी पायी जाती है। यह ग्रधिक ठोस 
प्रकृति का होता है । इस भाग में लगभग 51 प्रतिशत नमी, 16 
प्रतिशत प्रोटीन तथा 30.6 प्रतिशत वसा पाया जाता है । अण्डे के 
इसी जरदी भाग में प्रचुर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है । इसके 
`~ अतिरिक्त इस पीले भाग में अधिकांश विटामिन मिलते हैं, जिनमें 
| व्रिटामिन ए तथा थायमीन, निकोटिनिक एसिड एवं राइबोफ्लेवीन 
(iai के विटामिन) मुख्य हैं । इसमें लोहा और फास्फोरस भी 
काफो मात्रा में पाये जाते हैं । इस प्रकार अण्डे का यह पीला भाग 
पोषक तत्वों की दृष्टि से काफी महत्व पूर्ण होता हे । 


A ग्राम धारणा है कि 'देशी' मुर्गी के qos और सुधरी नस्ल 
` की मुर्गी के gust के पोषक मान भिन्न - भिन्न होते हैं । वास्तव में 

नस्ल की मुर्गी के श्रण्डों का पोषक मान, देशी मुर्गी के प्रण्डों 
षक मान के समकक्ष ही होता है । हां जो प्रण्डा प्राधुनिक 
ह है, वह साधारणतया बिना मुर्गे के संयोग 


चत या “शाकाहारी” ost कहते हैं। बत्तख 

पोषक मान मुर्गी के अण्डे के लगभग समकक्ष ही होता 

1) । बत्तख के रण्डे में एक विशेष प्रकार की गंध 
से 0 भणी, मे एक विश 

लोग पसंद नहीं करते । इसके अतिरिक्त 

थे “ट्रिप्सीन ग्रवरोधक”” 

टीन पर ट्रिप्सीन 
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कच्चे प्रण्डों को ''गर्म” करने से प्रक्रिया में जैसे उबाला हुआ _ 
अण्डा तेयार करने में) एवीडीन तथा “ट्रिप्सीन अवरोधक” नष्ट ' 
हो जाते हैं । | 

अण्डे के जरदी वाले भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और 7 
जब नियमित रूप से अधिक संख्या में अण्डे खाये जाते हैं तो. 
प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हो सकती है। लगातार, अत्यधिक 
मात्रा में कोलेस्ट्रॉल युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से, विशेषकर ' 
प्रौढावस्था में, एक विशेष प्रकार की हृदय रोग के ग्रसित होने की | | 
आशंका बहुत बढ़ जाती है । अ्रतएव इन अवस्थाओं में अत्यधिक | 
कोलेस्ट्रॉलयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन श्रवांछनीय है । ! 


सारणी gi, aaa श्रोर aga के श्रण्डों के | 
तुलनात्मक पोषक मान (प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में) 


रचक इकाई git aaa PAM 
नमी ग्राम 737 * 710 7609 
प्रोटीन ग्राम 13:3 13:5 12:2 | 
वसा ग्राम 13:3 137 67 a 
लवणा ग्राम 1:0 1-0 eS हई 
| हार्र 
कार्बोहाइड्रेट. ग्राम — 0:8 32 , किस 
ho 
ऊर्जा किलो केलोरी 173 181 124 Ass 
केल्शियम मिली ग्राम 60 70 93 | 
फास्फोरस मिली ग्राम 220 260 299 | विशे 
| हार 
लोहा मिली ग्राम 21 30 = | a 
a गेटी | 
केरोटीन माईक्रो ग्राम 600* 540* = E 
थायमीन मिली ग्राम 0:10 0:12 = | Ez 
रिबोफ्लवीन मिली ग्राम 0:40 0:26 ची 
नायसीन मिली ग्राम 01 02 — 4 संयु 
विटामिन-सी मिली ग्रास == == =i Mite me Er - री दे 
| 
नोट :--- (1) *इसके अलावा इनमें 1200 श्रंतराष्ट्रीय इकाई 
विटामिन - ए थी, पाया जाता है। | रूस 


( 2) उपयुक्त सारणी में किसी पोषक तत्व के लिएं 

अनुपस्थित atest (डाटा) यह दर्शाता है कि पहि 

उसके लिए निश्चित मान प्राप्त नही. हैं, लेकिन 

इसका अर्थ यह नहीं है कि उस खाद्य पदार्थ मे. पारि 

ERISA SRG RR 
£ (३२२. 
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शरीर स्वास्थ्य विज्ञानियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
7 सामान्यतः स्थिति में | ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक 
5 | भार के बराबर सेवन करना चाहिए जिसमें ग्राधा प्रोटीन शाका- 
हारी और ग्राधा मांसाहारी होना चाहिए । क्लोरिक आवश्यकता 
'2 ; किसी भी व्यक्ति की कार्यक्षमता के ग्रनुसार निम्न सूत्र द्वारा 
| आंकी जा सकती है :-- शरीर का भार (किलोग्राम में) x 
{35-401 


~ 


यह स्पष्ट है कि विकसित देशों में मांसाहारी भोजन का 
विशेष महत्व है और वहां के लोग ग्रावश्यकता से अधिक मांसा- 
हारी भोजन करते हैं । दूसरी ग्रोर विकासशील देशों में मांसाहारी 
भोजन की खपत कहीं afte कम है : 


देश | eared कुल ज्कष EN कुल प्रोसेन मास SEIN बसा मांस प्रोटीन वसा 

ग्राम ग्राम ग्राम 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 3117 90 50.7 135 
ब्रिटेन 3080 85.3 43.5 123 
रूस 3020 97 25.8 101 

। पश्चिम जमंनी 2165 75.8 37 6 

पाकिस्तान 2020 52 11 व 
भारत 1620 43 5.6 22.6 


. नवस्बर-दिसम्बर 1981 


$ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ? votes 


“आधुनिक आ्राहार-विज्ञानियों में ्रधिकांशतः पर्चिमी देशों के 
वैज्ञानिक हैं और उन्होंने अपने भोजन में मांसाहारी भाग पर 
विशेष बल दिया । मांसाहारी भोजन में आवश्यक एमीनो एसिडों ` 
की मात्रा शाकाहारी भोजन की तुलना में अधिक होती है । 


रबनर ने प्रतिपादित किया है कि यदि भोजन में शकरा 
अधिक मात्रा में प्रयुक्त की जायें तो प्रोटीन की ग्रावश्यकता कम 
की जा सकती है । श्राक्सी-ब्यूटरिक एसिड को उत्पत्ती वसा के 
प्राधिकरण में प्रोटीन के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने से सम्बन्धित 
है । शर्करा ्राक्सी-ब्यूटरिक एसिड के प्राकसीकरण में सहायक 
सिद्ध की जा चुकी है । 

विकासशील देशों में 85 प्रतिशत ऊर्जा शर्करा के सेवन से 
और मात्र 15 प्रतिशत ऊर्जा प्रोटीन द्वारा प्राप्त की जाती है। 
परन्तु अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं अन्य विकसित देशों में शर्करा, 
जो कि वहां प्रचुर मात्रा में कम दामों पर उपलब्ध है, का सेबन 
प्रोटीन की अपेक्षाकृत बहुत कम है । 


यह स्थापित किया जा चुका है कि जितना स्टाचं हम खाते 
हैं, शरीर चयापचय द्वारा उसका 20 प्रतिशत भाग वसा में बदल 
देता है। इसी प्रकार चयापचय से शर्करा (ग्लुकोज) भी वसा में 
बदल जाता है | 


अनशन की अवस्था का अध्ययन करने पर पता चला है कि 
शरीर को ऊर्जा, वसा (87 प्रतिशत) और प्रोटीन (13 प्रतिशत) 
के श्राक्सीकरण से प्राप्त होती है। शकरा की मात्रा मिला देने 
पर वसा और प्रोटीन का आक्सीकरण कहीं कहीं कम हो जाता है 
और फिर वसा और प्रोटीन का ग्राक्सीकरणा सुचारू रूप से होने 


लगता है । यही कारण है कि अनशन में ग्लूकोज का पानी लिया 
जाता हैं। 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शीलाधर शोध संस्थान में किए 
गए प्रयोगों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ 
(जैसे अ्रण्डा) अधिक शीघ्रता से ्राक्सीकृत होता है । तत्पश्चात्‌ दालें 
(जैसे मूग, प्रहर व उड़द), मछली, मांस की HAN क्रमशः 
ग्राक्सीकृत होने में कुछ ग्रधिक समय लेती हैं। पालक, जिसमें | 
नाइट्रोजन की मात्रा श्रधिक होती है, मांस व मछली से कहीं 


afas शीघता से ्राक्सीकृत होती है wate शरीर द्वारा जल्दी 
पचा ली जाती है । 


इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिक प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों के 
सेवन से अधिक मात्रा में युरिया और अन्य हानिकारक पदार्थ 
बनते हैं जिनके कारण यकृत और गुर्दा शीघ्र शिथिल पड़ने लगते 
हैं - क्योंकि इन विनाशकारी पदार्थों का निष्कासन इन्हीं ग्रंगो द्वारा 
होता है और इस क्रिया में इन अंगों पर विशेष जोर पड़ता है । 


[श प्रेम शंकर, शोलाधर शोध संस्थान, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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श्रीकांत पाण्डेय - | 


i 


| Je की एक लोक प्रचलित कहावत है--नीम हकीम-खतरे जान 
|i इसमें 'नीम' प्रधकचरे चिकित्सकों के लिये प्रयुक्त किया 
| गया है, क्योंकि फारसी में 'नीम' का ग्रथ आधा होता है । वसे 
| अगर नीमके वृक्ष को ही 'नीम-हकीम' कहा जाय तो, कोई 
|| प्रतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि नीम से श्रनेक रोगों की दवा प्राप्त 
` हो सकती है। नीम में कीटाणुनाशक गुणा मोजूद हैं । कहावत है 
कि निरंतर नीम की छाया में शयन करने से सहसा कोई रोग होने 
की संभावना नहीं रहती है । 


कहा जाता है 1935 में महात्मा गांधी ने नीम की पत्तियां 
खाकर उसके गुणा-श्रवगुण जानने का प्रयास किया था। और 
उन्होंने उसके सेवन से बहुत से लाभ बताये थे । उनका कहना था 
कि नीम के सेवन से किसी प्रकार की हानि की ग्राहका नहीं की 
जा सकती है । बाद में उन्होंने कुनर की पोषण अनुसंधान संस्थान 
के निदेशक के पास नीम से संबंधित कुछ प्रश्‍न भेजे थे । उन प्रइनों 
में नीम के रचकों भ्रौषधीय गुणों आदि के बारे में पूछा गया था | 
इन प्रदनों के उत्तर में संस्थान ने बताया कि नीम की पकी हुई 
पत्तियों श्रोर कोपलों, दोनों, में ही प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा और 
C विटामिन-ए, पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। इनको घ्यान में 
रखकर यह कहा जा सकता है कि नीम की पत्तियां चौलाई की 
शाक, धनिया, पालक तथा दुसरी कई भाजियों से श्रेष्ठ हैं । 
| ग्रौषधीय महत्व 


नीम का वानस्पतिक नाम 'अ्रजैडिरेक्टा इंडिका में fear 
प्रजेडिरेक्टा' है। नीम के वृक्ष भारत में हर जगह पाये जाते gii 
नीम का लगभग हर भाग कडवा होता है, फिर भी उनका 
किया जाता है । उसकी पत्तियां, छाल, लकड़ी, फल-फूल 
भ्रोर श्रौषधियुक्त होते हैं । 

चिरहरित कहा जाता है पर उष्णतर भागों 

od झड़ जाते हैं और नयी कोपलें 
है और ज्येष्ठ-प्राषाढ़ में उस के 
का सेवन बड़ा हितकारी 
$ मात्रा में इसका सेवन 


लहसुन के समान गंध वाला होता है । निबोलियों में 45 प्रतिशत 


'सावन हरे WA चोत । कवार मास गुड़ खायो मीत | 

कातिक भूरो श्रगहन तेल । पूस में करें दूध से मेल । | 
माघ मास faa खिचेरी खाय । फागुन उठ के प्रात नहाय । ; 
चेत मास में नीम बेसहनी । gare मों खाय जड़हनी | 
जेठ मास जो दिन को सोवे । ' बोकर ज्वर असाढ़ मां रोवे । 


® 


दन्त रक्षा के लिए नीम के दातून की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है :-- | 


नीम दतनी जे करे, भूनी हरं चबा ये । 
दूध बियारी नित करे, तिन घर वेद न जाय | 
आयुर्वेद के श्रनुसार नीम कटु, शीतल, व्रणा, कॅमि और सुजन 
नाश करने वाली, पित्तदोष और हृदय के दाह को शांत करने | 
वाली है । नीम के विभिन्न भागों से तैयार करने वाली औषधियों, | 
वात रोग, कुष्ट, विष, खांसी, ज्वर, mafa, रुधिर विकार, प्रमेह ! 
को दूर करने वाली और केशों के लिए हितकारी पायी गयी हैं । 
निबोलियां श्रौर नीस का तेल | 


हम सभी जानते है कि नीम का वृक्ष श्रखाद्य तेलों का एक | 
महत्वपूर्ण स्रोत है और गांवों में ्राज भी महिलायें निबोलियां का | 
गूदा निकाल कर और सूखा कर उनका तेल निकालती हैं । इस | . 
तेल का उपयोग जलाने, औषधि निर्माण, साबुन निर्माण आदि में | 
किया जाता है । पर जलाने से तेल बहुत धुवा देता है । नीम के 
तेल से बनाया गया साबुन गंधवान AIT भ्रनाकर्षक रंग का होता | 
है। इस लिये साबुन बनाने के लिये झ्रामतौर से नीम के तेल में | 
श्रन्य तेल या चर्बी मिलाते हैं । ?? व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक | 
स्तर पर किया जाता है। यदि इसे ग्रामीण स्तर पर किया जाये | 
तो वह ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त श्राय का एक स्रोत E 
सकता हे 1 | 
Re कृषिवज्ञानिक डा. एम. एस. स्वामीनाथन ने कृषि | 
वेज्ञानिकों से आग्रह किया है कि वे नीम की उन्नत किस्मों का. 
विकास कर उनके बीजों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए 
अनुसंघान कर | १ 
रासायनिक संरचना 


नीम का तेल, जो मारगोसा तेल भी कहलाता है, पीला कडवा 


तेल होता है । इसका आपेक्षिक घनत्व 0.9129, अपवर्त नार्क 


195.6 प्रायोडिन मान 69.2 श्रौर 
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ata मान 11.2 होता है। समझा जाता है कि इसके अलावा 
कृषि के लिए निबोलियों at जेव खाद के रूप में 4 लाख टन खली 
अलग से प्राप्त हो सक्ती हे । नीम की खली का धान के खेत में 
उपयोग करने से 25 से 50 प्रतिशत यूरिया खाद की बचत हो 
सकती है तथा खली के उपयोग से जमीन की उवंरता बढ़ने के 
साथ फसल में पर्याप्त वृद्धि होती है । 

नीम के तेल में ्रोलीक भ्रम्ल लगभग 53 प्रतिशत, स्टिमरिक 
अम्ल लगभग 18 प्रतिशत और पामेटिक अम्ल लगभग [4 
प्रतिशत .होते हैं । लिनोलीक और अरकिडिक अम्ल भी बहुत थोड़ी 


मात्राओं में मोजद होते हैं। इनके अतिरिक्त तेले में एक ग्रन्य 
ara, मारगोसिक अम्ल भी पाया जाता है मारगोसिक अ्रम्ल 
सामान्य वसा अम्लों का मिश्रण होता है। नीम तेल के कडवे 
अंशों पर काफी अनुसंधान किये गये हैं। उसे एल्कोहल से 
निष्कषित करने पर एक कड़वा पदार्थ मिलता है। जिसका मुख्य 
परचक निम्बिडीन होता है निम्बिडीन वास्तव में बहुत कड़वा होता 
है । इसमें गंधक के योगिक भी मौजूद पाये गये हैं । 


[श्रीकांत पाण्डेय, पत्रकार, गन्ना भवन, लखनऊ, 
(उत्तर प्रदेश)] 


' विज्ञान संवाददाता कसे बनें ? 


क्ति (1) विज्ञान संवाददाता बनने की पहली शतं यह है कि इसके बनाने के लिए जो नियम 
नीचे दिये जा रहे हैं उनका एक बार में ही पालन हो जाना चाहिए, जिससे व्यर्थ के पत्र-व्यवहार 
से बचा जा सके और आपका बहुमूल्य समय नष्ट न हो । 
(2) माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कालेजों के विज्ञान के विद्यार्थी, स्कूलों के विज्ञान 
| अध्यापक, ग्राम सेवक अथवा समाचारपत्रों के संवाददाता, विज्ञान संवाददाता बन सकते हैं । 
वजन | (3) इसके लिए विद्याथियों श्रौर श्रध्यापकों को श्रपने आवेदनपत्र, अपनी योग्यताएं म्रौर 
करने | agaa आदि कौ जानकारी अपनी संस्था के प्रधानाचाय से संपुष्ठि कराकर भेजने चाहिए; 
यों, ग्रामसेवक को अपने क्षेत्र विकास अधिकारी से और समाचारपत्रों में संवाददाता को अपने जिले 
मेह a के ससद सदस्य अथवा एम. एल. ए. से श्रावेदनपत्र संपुष्टि कराकर भेजने चाहिए । केवल ऐसे 
a संपूणं आवेदनपत्र भेजने वालों के प्राथना-पत्रो पर ही विचार किया जायेगा । विज्ञान क्लब 
| oe चलाने, समाचारपत्र को सूचनाएं भेजने और लेख आदि लिखने के अनुमवी व्यवितयों को प्राथ- 
| मिकता दी जायेगी । नियमों के अनुसार प्रे कागजात ही प्राप्त होने पर विज्ञान संवाददाता का 
एक | रु परिचय पत्र और ग्राहक बनाने के फार्म भेजी जायेंगी और नमूने की प्रतियां मी । 

का À (4) विज्ञान संवाददाता को अपने स्कूल, कालेज या HEA में विज्ञान क्लब गठित कराने 
a | | में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए और उसको वलब के माध्यम से agar अन्य साधनों 

A द्वारा विज्ञान प्रगति के ग्राहक बनाकर विज्ञान का प्रसार करने में हाथ बंटाना चाहिए । 
द 10 (5) श्रपने क्षेत्र की. विज्ञान गोष्ठियां, व्याख्यान और समाचारों को संग्रह करके विज्ञान 
के | प्रगति को उपलब्ध करवाना, वज्ञानिक साहित्य, दूरदर्शन और रेडियो पर अपने क्षेत्र से संबंधित 
होता विज्ञान कार्यक्रमों की समीक्षा करके भेजना, अथवा प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, टेक्नोलाजिस्टों, इजीनियरों 
में चिकित्सकों से साक्षात्कार करके उसकी Lae भेजना, उदीयमान कारीगरों, दस्तकारों. मैकेनिकों, 
रिक | फिटरों आदि के नवीन शोधों के बारे में सूचनाएं भेजना, स्थानीय ऐसे कच्चे मालों का विवरण 
ay | प्रस्तुत करना जिसको विज्ञान द्वारा दौलत में बदला जा सकता है तथा परम्परागत कल-पुर्जो, 


यंत्रों की कमियों और सुधारों के बारे में सुझाव देना या दिलाना, विज्ञान संवाददाता के मुख्य 
बत | काय हैं । 


\ (6) विज्ञान संवाददाता द्वारा भेजी गई और विज्ञान प्रगति में प्रकाशित सूचनाग्रो पर 


कृषि ` 40 रुपए प्रति हजार शब्द और 5 रुपए प्रति चित्र की दर से पारिश्रमिक दिया जायेगा । यह 
का आवश्यक नहीं कि टाइप की हुई सामग्री ही भेजी जाय । 
_ (7) विज्ञान संवाददाता को विज्ञान प्रगति के 10 ग्र.हक बनने पर 20 रु. और 65 ग्राहक 
लए | बनाने पर 173 रु. पारिश्रमिक प्राप्त हो सकते हैं। विज्ञापन प्राप्त करने पर भी विज्ञान 
| संवाददाता को पारिश्रमिक मिल सकता है, जो प्रति अंक प्रति पृष्ठ के विज्ञापन पर 60 रुपये 
| श्रौर आधे पृष्ठ पर 30 रुपये होगा । 
| (8) ऐसे विज्ञान-संवाददाताओं को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी और उनके 
इवा | चित्र भी विज्ञान प्रगति में प्रकाशित किए जायेंगे जिन्होंने नियमित रूप से 6 माह तक विज्ञान- 
शत | संवाददाता के रूप में संतोषजनक कार्य किया है । | सह ae 
हांक | 
रौर | 
| नवम्बर-दिसम्बर 1981 
तिं | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi 


ध्ययुग में राजस्थान में छोटे-छोटे राज्य थे जिनके नरेश ग्रापस 
में लड़ते रहते थे प्रधवा उन पर अक्सर ही किसी बाहरी 
शक्ति द्वारा हमले किये जाते थे । ये हमले अनेक बार महिनों 
प्रौर कभी-कभी वर्षों तक चलने वाले युद्धों में बदल जाते थे । 
इनके किसी राज्य के गढ़ (किलों) या महलों को लम्बे समय तक 
शत्‌ पक्ष द्वारा घेरे जाने की घटनायें श्राम बात थी। इम लिये 
गढ़ों के fanim के समय उनकी पेयजल व्प्रवस्था को बहुत महत्व 
दिया जात, था । यदि कहीं जल की समुचित व्यवस्था नहीं हो 
|| पाती तो गढ़ का स्थान परिवर्तन करना पड़ता था | 
| कहा जाता है AAT से राजधानी जयपुर इसलिये ले जायी 
गयी थी कि वहां समुचित जल व्यवस्था नहीं हो सकती थी । 
राजपूताने के श्रनेक गढ़ों में mega सुचारू जल व्यवस्था थी | 
इस लेख में जयपुर के जयगढ़, नाहरगढ़, चन्द्रमहल आदि किलों 
` की जल-वित रणा व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है | 


॥॥जयंगढ में पेयजल व्यवस्थ! 


जयगढ़, मिर्जा राजा जयसिह और सवाई जयसिह के द्वारा 
बनाया गया था । इसकी जल व्यवस्था अत्यंत विलक्षण थी इसमें 
ने केवल पेय-जल पर्याप्त मात्रा में मंडारित किया जा सकता था 
वरन्‌ उसे शुद्ध भी किया जा सकता था । जल की प्राप्ति के लिए 
आस-पास की पहाड़ियों पर ऐसी नालियां बनायी गयीं थीं जो वर्षा- 
को जयगढ़ में ले जातीं थीं । यहां वर्षा-जल जलाइयो में इकट्ठा 
ता है श्रौर जब पहला जलाशय लगभग दो तिहाई भर जाता है 
IAJ जल स्वतः ही एक चूनापत्थर की जालीदार (लगभग 
200 पुट लम्बी) नाली से दूसरे जलाशय में एकत्रित होने लगता 
में से बहता हुआ पानी हवा के सम्पर्क में ग्राता रहता 
टक की भांति जब दूसरा टैंक भी लगभग दो-तिहाई 
[ Para तांबे के लगभग दस फुट नल में से जो 
था । इसी प्रकार जल तीसरे और चौथे 
॥ यह जल शुद्ध और स्वच्छ होता था । 
ता है कि इस जल व्यवस्था का 
लगी जालियां फिल्टर 
की गयीं थीं । यह 


ame के निवासी 
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सन्तोष कुमार मिश्र 


संकलित सूचनाओं के श्राधार पर इस महल की जल-वितरणा 
व्यवस्था की देख-रेख एक विशेष विभाग द्वारा की जाती थी। 
महल में ठण्डा ग्रौर गर्म दोनों जलों को वितरित करने की 
व्यवस्था थी । इसके लिये तांबे के बड़े-बड़े पात्र और तांबे के ही 
नल काम में लाये जाते थे जो आज भी प्रमाणा के रूप में 
प्रतिष्ठित हैं । 


हरगढ़ Ri 


युद्ध से ्रातंकित नरेश बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण कराते 
थे इसके लिये अपने समय की सर्वोत्तम निर्माण तकनीक का 
उपयोग किया जाता था । अनेक स्थानों पर बनाये गये जलाशय 
ग्रौर उससे सम्बद्ध जल वितरण प्रणाली इतनी सुचारू थी कि सेकड़ों 
वर्षों द्वारा आज भी वह उपयुक्त ढंग से कार्य कर रही है । | 
उनमें वर्षा-जल को संग्रहण करने की जो विशेष तकनीक और 
वास्तविकता ग्रपनायो गई थी उस का नमूना ग्राज भी श्रचम्मे में 
डालने वाला है । नाहरगढ़ में किले के बाहर निमित Fi मे आज 
भी वर्षों का पानी इकट्ठा होता है । इसके अतिरिक्त किले के श्रन्दर 
बड़े-बड़े जलाशयों में पानी इकट्ठा होता है । आमेर के किलों में भी 
इसी प्रकार पहाड़ियों पर होने बाली वर्षा के जल को इकट्ठा करके 
काम में लाया जाता था । महलों में निर्मित रसोईघरों AIT 


राजमहलों के प्रमुख प्रासादों में पेय-जल रखने के पात्र ्रौर वितरण 
प्रणाली दर्शनीय है । 


जयपुर को जल वितरण व्यव 
दि जनरन-मेडिकल हिस्ट्री श्राफ राजस्थान नामक पुस्तक कें 
अनुसार राजपूताना के प्रमुख शहरों के पानी में बहुत अधिक लवगा 
हैं और वह बहुत कठोर हैं । कुछ स्थानों के पानी में तो इतनी 
अधिक मात्रा में लवणा घुले हुये हें कि वह पीने योग्य भी नहीं है। 
कहा जाता है कि आज लगभग 170 ag पूर्व जयपुर में कुल 820 
कुएं थे । उनमें से केवल 40 Hat का पानी ही मुदु था । जयपुर 
में जल वितरण के लिए 1844 में ग्रमीनाझाह नाले पर बांध 
बनाया गया था | और दिसम्बर, [875 में शहर में नलों द्वारा 
पानी वितरित किया गया था । प्राप्त atest के नुसार 1883 


में मात्र 80 घरों को पानी वितरित किया जाता था । पर जन- | 


fT SH 


साधार 
स्टेंड प 
तथा 
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राजाः 
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साधारण के लिए सड़कों के दोनों atx 573 टंकियां (पब्लिक 
स्टँड पोस्ट) लगी थीं । घरों में कनेक्शनों में से एक रुपया प्रतिमाह 
तथा अन्य स्थानों में कनेक्शन लगवाने पर अतिरिक्त आठ आना 
प्रतिमाह लिया जाता था । पानी की कमी को देखते हुए वहां के 
राजाओं ने शहरवासियों को निरन्तर जलोपलब्धि कराने के लिए 
जमवारामगढ़ बांध बनवाया ati 193] में शहर के पूव में 
लगभग 300 फुट ऊंचाई पर लक्ष्मण-डू गरी पर श्रंग्रेन इंजीनियरों 
मे एक फिल्टर प्लांट बनवाया था । 17 पाइप लाइनों से जमवा 
राम गढ़ से पानी SHAT द्वारा बूस्ट करके लाया जाता था । दो और 
तलछटीकरणा टेंकों से जिनकी क्षमता लगभग 10, 00, 000 और 
vt, 00, 000 गैलन थी, लक्ष्मणा-डूगरी को पानी पम्प किया 
था । और पानी में निलम्बित पदार्थो को दूर करने के लिये इसे 
grat जाता था। और उसमें फिटकरी मिलाई जाती थी । इस 
क्रिया के पश्चात पानी में से श्रवांछित पदार्थो को बिलगाने के 


लिए एक विशेष प्रकार के छन्ने (फिल्टर स्ट्रक्चर) काम में लाये 
जाते हैं । इस प्रकार फिटकरी से उपचारित जल नालियों से agar 
gat प्रथम संग्रह खण्ड में प्रवेश करता है जहां से यह हायर सेडि- 
मेन्टेशन टॅक में जाता था यहां श्रवांछित पदार्थों का ग्रवक्षेपन हो 
जाता था जो तलछट के रूप में नीचे बैठ जाते थे । पंदे में उपलब्ध 
तलछट का कुछ भ्रंश पानी के साथ बहकर AMT चला जाता था । 
अतः इसे श्रलग करने के लिए जल को वालू कंकड़ से बनी फिल्टर: - 
सतह बेड, वाले टेक में ले जाते थे | इस सतह से छना पानी 
बिल्कुल साफ और स्वच्छ होता था किन्तु कीटाणु रहित करने 
के लिए इसको पहले ब्लीचिग पाउडर से क्लोरीनीकृत किया जाता 
था। 

[श्री संतोष कुमार मिश्र, कनिष्ठ रसायनज्ञ, जन- 
स्वास्थ्य श्रभियांत्रिक विभाग, केन्द्रीय प्रयोगशाला, लक्ष्सण- 
डूगरी, (जयपुर )] 


लेखकों से निवेदन 


“विज्ञान प्रगति’ विज्ञान और टेक्नोलोजी से संबांधित रोचक लेख ग्रामंत्रित करती है । प्रकाशित लेखों पर पारिश्रमिक देने को व्यवस्था है । 
“विज्ञान प्रगति’ में लेख अधिकारी व्यक्तियों की आलोचना कराने के बाद भेजें, तो स्वीकृत करने में ग्रासानी हो सकती है। लेख को 
भाषा और शैली ऐसी होनी चाहिए जिसे शिक्षित जन-साधारण समभ सक | 


लेखों की शब्द संख्या 2000 शब्दों से श्रधिक नहीं होनी चाहिए । 


लेख कागज की एक ओर तिहाई हाशिया छोड़ कर साफ श्रक्षरो में लिखा होना चाहिए । हाथ से लिखे लेखों की एक प्रति भेजी जा 
सकती है किन्तु टाइप किए हुए लेखों.की दो प्रतियां श्राने से कार्यालय को विशेष सुविधा रहेगी । 

सचित्र लेख विशेष रूप से पसन्द किए जाते हैं । चित्रों पर क्रम संख्या और शीर्षक दिए जाने चाहिए । फोटो र्लोसी कागज पर होने 
चाहिये । कृपया लेख भेजते समय उसका संदर्भ-सूत्र यानी किस प्रकाशित सामग्री के ग्राधार पर .यह लिखा गया है--देना न भूले । 


अन्यथा लेख वापस कर दिया जायेगा | 
प्रकाशन के लिए लेख और समालोचना के लिए पुस्तक 
हिलसाइड रोड, नई दिल्ली-12 के पते पर आती चाहिए । 


लेख के साथ लेखक का संक्षिप्त परिचय भी ग्राना चाहिए । इसमें लेखक की शिक्षा, महत्वपूरण पद, अनुसंधान कार्य 


क्षेत्र और हॉबी होनी चाहिए । 


“विज्ञान प्रगति में प्रकाशित लेखों waar चित्रों को सम्पादक को अनुमति से उद्धत किया जा सकता है । 


२- दिसम्बर 198) 
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सम्पादक, 'विज्ञान प्रगति', भारतीय भाषा यूनिट, पी. आई. डी. बिल्डिंग, 
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हमारे विशिष्ट प्रकाशन sp m~ 


ग्रामीण भारत के शिल्पियों, कारीगरों, कुटीर तथा लष्ठ उद्योगों के लिए सरल तथा सुबोध भाषा में | 
निम्न लोकोपयोगी वेज्ञ निक प्रकाशन लाभकारी है :-- 2: 


| 
|) 
है | 
| | 
| * 
| 


कुटीर व लघु उद्योग सम्बन्धी श्रल्प-मोलो पुस्तकं 


yea 
र्‌. 


| “ ? 
खाल उपचार : विधियां और व्यवसाय 1.00 | 
| इंट उद्योग 0.50 
| घरेलु ईधन और चूल्हे 0.50 
| खाल से चमडा 0.50 | 
thi फल और सब्जियों का संरक्षण 0.50 
|| बिनौले का वैज्ञानिक उपयोग . | 0.50 
|| सब्जी संरक्षण | 0.50 
al वेज्ञानिक मोनोग्राफ | 
x ] 
घरेलू ईधन 7.00 hs 
चाय उद्योग 6.50 Í 
बिनोला उद्योग 6.00 | 
कयर (जूट) उद्योग 4.00 
ईंट निर्माण मे विज्ञान 1.00 
! अन्य प्रकाशन 
हिन्दी में वेज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशन निर्देशिका 5.50 


उक्त विषय का सर्वप्रथम एवं एकमात्र संदर्म ग्रन्थ है | | 
| 
ae a! LITI ae की दशमलव वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किया गया है, जिससे किसी एक विषय १९ | 
"टण वज्ञानिक साहित्य का विवरण एक ही स्थान पर मिल जाता है । वैज्ञानिक ग्रौ नों यह 
a RAN है र जन साधारणा, दोनों, के लिए यह, 


$ 
A 


| 
रभ 
i 
| 


| 


पुस्तक मंगाने का पता : 


प्रभारी सम्पादक, 
__ भारतीय भाषा यूनिट, 
नाई. डी. बिल्डिंग, हिल साइड रोड, 

ईई दिल्‍ली-110012 _ 
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जीवन में चेतन का प्रवेश. 


पिछले तीन वर्षों से हमें प्रबुद्ध पाठकों से इस प्रकार के पत्र बराबर प्राप्त होते रहें हैं कि हम “विज्ञान 
प्रगति” में इस प्रकार को सूचनाएं प्रकाशित करें जिनसे इस बात पर प्रकाश पड़ता हो कि जड़ पदार्थ में 
चेतन का प्रवेश कैसे होता हे अर्थात जब कोई जीव देह धारण कर लेता है तो उसमें कौन-सी शक्ति है 
जो प्राणों को फू कती है और कौन-सी ag शक्ति है जो उसकी बुद्धि का विकास करती है, मन को बनाती 
है और बंशानुगत गुण-धर्मो को सहज-प्रवृत्ति के रूप में धरोहर के रूप में उसे प्रदान करती हे । 
आधुनिक विज्ञान की अब तक जो भी खोजें इस दिशा में हुई हैँ a अर्निणत हैं और अधिकांश 
वैज्ञानिक इस बात फो मानते हुँ कि दाशंनिक क्षेत्र में जिसे 'चेतन-सत्ता' कहा जाता है और प्राचीन 
भारतीय मम्रिषियों ने जिसे 'अज्ञेय तत्व” का नाम दिया हैं, वह वेज्ञानिक खोज का विषय नहीं है। कुछ 
बैज्ञानिकों ने इस पर खोज की भी है तो अपनी सीमित सीमाओं और सीमित उपकरणों के कारण वे 
चेतन के इस अनुभूति-जन्य-जगत में प्रवेश नहीं पा सके है, क्योंकि इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिये 
अत्यधिक सकेन्द्रित संघनित एकाग्रता की आवश्यकता होती है । वसे तो इस प्रकार की एकाग्रता के 
कारण ही विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। किन्तु उन आविष्कारों को मानव-मन के जिस 
खण्ड ने सफल बनाया है, और जिसे हम क्रियाशील मन कह सकते हैं--वह स्वयं ही चेतना जगत के 
रहस्यों को (जो क्रियाशील मन से आगे बढ़ कर मन की ऐसी गृह्य गुफाओं में विद्यमान है जिन तक 
पहु छना केवल कियाशील सन के माध्यम से ही हो सकता है) उदघाटित करने के मागं में बहुत बड़ा . 
अवरोध बन कर खड़ा हो जाता हे ?--इतना बड़ा कि दढ-प्रतिज्ञ, टृढ़-इच्छा शक्ति वाला त हो 
b इस. क्रियाशील मन को सोमाओं को पार कर उससे परे जाता है, क्योंकि इस प्रयोग में व्यक्ति को अहम्‌ 
{ - से gaa होना आवश्यक है, इसलिए ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि से कोसों दूर भागते हैं और अपने प्रयोगों को 
केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं । l 
अब इस बात की अत्याधिक आवश्यकता हो गई हे कि क्रियाशील मन को सीमाओं को लांघने के 
लिये वैज्ञानिक उपकरणों श्रौर शोधों का सहारा लिया जाय क्योंकि इसके बिना चेतना जगत के रहस्य 
का उद्घाटन सर्वमान्य नहीं हो सकता हे । इसी दृष्टि से पिछले लगभग एक वर्ष में इस feat में जो भी 
नयी सूचनाएं, MA, सम्भावनाएं और संकल्पनाएं हमारे सामने आयो हैं, उनको हमने इस लेख में संकलित 
किया हे और इनकी सहायता से एक ऐसा सम्भावित ढांचा खड़ा करने का प्रयत्न किया हे जिससे वेचारिक 
स्तर पर इसका एक ऐसा बिम्ब खड़ा किया जा सके जो अनुभूति-जन्य होते हुए भो वंज्ञानिकों और 
उनके उपकरणों को पकड़ में आ सके । 
प्राचीन भारतीय दर्शन और विज्ञान में मानसिक स्तर पर सब से श्रधिक खोज़,' प्राण (लाइफ), 
| बुद्धि (इन्टेलेक्ट), मन (माइंड) और चित (कांसशनेंस) की दिशा में हुई हे । 'प्राण' से ही 'प्राणी' शब्द 
बना हैं nafa जड़ पदाथ में ज्यों ही प्राण का प्रवेश होता हे त्यों-ही बह प्राणी बन जाता हे, इस? प्राणोमय 
| जीव में किस प्रकार बुद्धि और मन का विकास होता हे तथा किस प्रकार इन पर अंकुश रखने के लिये, 
| इनको दिशा संकेत देने के लिये निश्चित मागं पर चलाने के लिये चित-शक्ति जिन 'अन्तर्भास तरंगों | 
* (Intution-waves) को मुकत करती है वे क्या हैं और फिर यह चित-शक्ति क्या उस विराट 
चेतना का चिण्मय रूप है जिससे जड़ पदार्थ 'चेतन' में बदल जाता है। इस लेख को ग्राधारभूत 
संकल्पना यह है कि यदि वैज्ञानिक अपने उपकरणों के द्वारा यह सिद्ध कर दें कि जड पदार्थ सें पहले से 
| ही चेतना n नेसगिक शक्ति के साथ विद्यमान है, तो जीवन के सबसे बड़े भेद का रहस्योद्घाटन 
| किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कुछ प्रगति हो नहों हुई है। श्रॉइंस्टीन के चार 
विमाओं वाले संसार को प्रोफेसर श्रब्दुस सलाम ने wa निश्चित कर दिया है ate उसको गणितीय 
श्राधार प्रदान किया है। यहो नहीं उन्होंने ऐसा भी दिशा-संकेत दिया है कि जगत में सम्भवतः 11 
विमाय तक हैं जिनकी संकल्पना वेदों में 11 रुद्र और 11 सुर्या को बता कर को गई थो । इससे भो 
कर इस दिशा में इस प्रयोग ने बल दिया है कि परमाणु जगत के अन्दर gaat और भ्राधुनिकतस 
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spee 


amas उपकरणों से भी न दिखाई पड़ने वाले मुलभूत कण एक साथ हो चल श्रोर अचल स्थिति में 


कंसा विचित्र चमत्कार है कि एक ऐसी शक्ति, जो जड़ तत्व 
से सर्वथा भिन्न गुण-धर्म रखती है, जड-प्रकृति के बने जगते 
में चमत्कारी ढंग से प्रकट हो जाती है और धीरे-धीरे कठिनाइयों 
को पार करती हुई विकसित होती चली जाती है। क्षण-जीवी, 
्रज्ञानी, जीवों जेसे जीवणु और कीटाणु में ज्ञान का अभाव होता 
है । wa जीवों में यदि वह होता भी है तो ज्ञान के रूप में नहीं 
होता, बरन्‌ धीरे-धीरे भ्रज्ञान की विइव-भूमिका के अनुरुप प्रकृत- 
प्रदत्त-धरोहर के रुप में। फिर केसा चमत्कार है कि वही क्षण 
जीवी ज्ञानहीन, जीव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है । एक प्रकार से 
। `. उसकी ga से सृष्टि कर लेता है, सीखता है, पढ़ता है और संचित 
| करताहै।तभी तो ज्ञान को निविज्ञान (Nescience) करता है 
ओर यह सब होता है चेतना के ही ग्रन्तर्भास द्वारा उसके प्रचेतन 
भाग में, जो चेतना का ही एक श्रसंतुलित रुप है । 
यह ग्रचेतन ही है जो यांत्रिक रूप से सत्य के यथार्थ तथ्य को 
मस्तिष्क के कम्प्युटर खंड के कोषाणुग्रों में भ्रभिलिखित करता 
| 21 सहज प्रवृत्ति (Reflex) तथा ग्रनुभूति-जन्य प्रवृति (Res: 
| | ponse) के कारण a मस्तिष्क-कोषारुओं द्वारा इन अभिलेखों 
| को पढ़ा जाता है और वे उनसे उत्तर भी लिख देते हैं। इस 


सम्पूर्णं समूह्‌ को 'ज्ञ,नमय-चेतना' कहा जा सकत है । 
पर यह सर्वागीण और पूर्ण सत्त नहीं है। हो सकता है कि 
विज्ञान की यह खोज मानव-मस्तिषक की प्रेरित और यांत्रिक 
व्यवस्था की व्याख्या कर दे किन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि 
मस्तिष्क में कहां और किस प्रकार कोई प्रति-उत्तर चेतना द्वारा 
सचेतन संवेद में परिणात होता है । बुद्धि द्वारा उपस्थित पदार्थ का 
| यह fara, पूर्णरूपेण पदार्थ ही हो, यह नहीं कहा जा सकता । तो 
` फिर प्राचीन भारतीय मनिषियों द्वारा बहुचचित चेतना का ्राघु- 
लिक विज्ञान में बया स्थान है ? विज्ञान द्वारा जड़ से चेतन के. 
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की तब तक कोई व्याख्या नहीं हो सकती जब तक विज्ञान 
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विद्यमान रहते हैं । इनको उसी प्रकार देखा नहीं गया है जैसा चित्त-शक्ति को, किन्तु दोनों हीः मामले के 
ग्रबतक श्रनुभूतिजन्य हैं। ग्रौर यह विश्व एक ऐसी श्रनन्त ऊर्जा से Sl है जिसमें से श्रनन्त इस 
ऊर्जा निकालने के बाद भो अनन्त ऊर्जा शेष रहती है और यह भी कि इस द्वारा अ्रंधकार' में से Bp 
विश्व बना है श्रौर ag भी कि इस ऊर्जा के धु घ बादलों में से जगत को सृष्टि हुई हे । 
श्राशा हे इस दिशा में प्रबुद्ध पाठक सोचेंगे श्रौर इस संबंध में जिन सूंदर्भ ग्रन्थों की सहायता हमने 
इस लेख को संकलित करने में ली है उनका भी वे श्रध्ययन करेंगे। जिन पाठकों को इस सूची sl प 
आवशयकता हो, वे हमें लिखें । यह सूची लेख के साथ इसलिए प्रकाशित नहीं को जा रही है क्योंकि ठ 
वह बहुत लम्बी है। प्र. सम्पादक कोई 
1. Life, Intellect, Mind, Consciousness. प्राग 
2. प्राणोमय जीव वह देहिक-जीव है जिसमें श्रभीमन wit बुद्धि का विकास होना है। कर 
अमे 
“का 
प्राण 
(भाग--1) का 
os में र 
' अपः 
यह्‌ 


यह नहीं मान लेता कि पदार्थ में पहले से ही चेतना अपने धीरे-धीरे g 
विकसित होते हुये रूप में, ग्रपनी नेसगिक यथार्थ शक्तियों के साथ, 


संच 
छिपी हुई है । वह वहां पहले से ही विद्यमान है और इस मान्यता 
के लिये ठोस आधार भी हैं जिनकी चर्चा यथास्थान की गई है।, रे 
यदि हम इस संकल्पना को विज्ञान के क्षेत्र में अपनाते हैंतो ar 


हमें उन wage प्रइनों का उत्तर विवेकपूर्ण तकं के साथ तुरन्त P नह 
मिल जाता है। तब हम इस रहस्य की व्याख्या कर सकते हैं, “है 
कि प्राणोमय जीवस में मनोमय जीवन प्रवेश करते हुए मन की | 
विभिन्न प्रक्रियाम्रों द्वारा हमें विचार, कल्पना और अनुमान करते से 
की शक्ति प्राप्त होती है श्रौर जो पशु जीवभ के तथ्यों के साथ की 
मेल खाती है । यह विचार-सरणी हमे यह भी सोचने पर विवश सह 
करती है कि इस छिपी हुई चेतना में एक ऐसा गुण या ज्ञात भा 
की शक्ति विद्यमान है जो पर्यावरण से प्राप्त स्पर्शो के परीक्षण 

के लिये आवश्यक है, और जो इसी प्रारम्भिक ग्रवस्था में जीव | 

में ग्रवतरित होती है । 


प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा करता है तो उसे ज्ञान के स्वल्प साधनों है: 
पर निर्भर करना होता है । किसी भी नवजात प्राणी के लिए यह | हैं 
जगत अज्ञात होता है और वह नितान्त aait और अ्रसहा | द्वा 
होता है । उसमें चेतना का केवल एक स्वल्प भ्रंश होता है श्रौ. का 
वह मी saè श्रतिमानस को गुह्य गुफाग्रों में । चेतन शक्ति का | 

यह स्वल्प ग्रंश ही बाहरी मन तक श्रथवा जीव तक एक न्यूनतम | 

संगठित शक्ति भेज पाता हैं, उतनी ही, जितनी उस जीव के | अर 
अस्तित्व धारणा के लिए और जीवन की म्रल्पतस क्रिया--सम्पादत | 


| 


| नः 
विज्ञान प्रगर्ति | ` 
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के लिये तथा जीवित बने रहने के लिये आवश्यक है । चेतन को 
इस न्यूनतम शक्ति को ही हम “अन्तर्भास” “्रन्तविवेक'' 
"अन्तःकरण या अन्तरात्मा की आवाज” कहते हैं । 

aes प्रवृत्ति | aaa 


परन्तु पशु-व्यक्ति इस श्रन्तर्भास पर कोई अधिकार नहीं 

रखता । अ्रपितु यह श्रन्तर्भास ही पशु-व्यक्ति की विभिन्न प्रवृत्तियों 

का चालन करता है । ऐसा आभास होता है कि ag mania 

कोई ऐसा तत्व है जो एक विशिष्ट आवश्यक waar के लिए 

प्राण atx प्राणिक द्रव्य के कण में अपने ग्राप को भ्रभिव्यकत 

करता है । इसके साथ ही एक के बाद दूसरे ग्रन्तर्भास अतिमानस 

py it स्थित चेतन-सत्ता के स्वल्प भ्रंश द्वारा बाहरी मन को भेजने 

“ का सिलसिला उसी समय से aren हो जातां है जब नवजात 

प्राणी में प्राणों का संचार प्रारम्भ होता है। इस प्रकार ब्रन्तर्भासों 

का समूह बाहरी मन में सग्रहित होता चला जाता है जो काँलांतर 

में स्वचालित सहज प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेता है AIT जो 

| अपने लिए कार्य का अवसर उपंस्थित होने पर क्रिया करती है । 

यह सहज प्रेवृत्ति ही पशु-विशिष्ट जाति का 'गुण-धर्म' या 'स्वधमं' 

बन जाती है। जाति-गत धरोहर के रूप में यह सहज प्रवृत्ति उस 

धीरे बिशिष्ट पशु--जाति के प्रत्येक व्यक्ति में जन्म लेने के साथ-साथ 

शाण, संचरित होने लगती है । 

अन्तर्भास्‌ जब प्रतिक्रिया करता है या क्रिया की पुनरावृत्ति 

करता है हो कोई भूल उससे हो ही नहीं सकती । सहज-प्रवृत्ति 

l साधारणतया तो ठीक क्रिया करती है, किन्तु वह भूल करती ही 

रन्त „ˆ नहीं, ऐसी बात नहीं है । भूल-चूक उससे हो ही जाती है । कारण 

॥ हैँ. बहुत बार बाहर का मन या अल्प विकसित बुद्धि इस स्वचालित 

| की किया में हस्तक्षेप करता है ग्रथवा जब सहज-प्रवृत्ति यांत्रिक रूप 

करने से क्रिया करती है ate परिस्थितियों के बदले जाने से उसी प्रकार 

साथ की क्रियाम्रों की कोई जरूरत नहीं रह जाती तो उस समय यह 

[वश | सहज-प्रवृत्ति कालिक क्रिया के लिए असफल हो जाती है या 
ज्ञात, भारी भूल कर सकती है। 


क्षण 
नी पशु-व्यक्ति ग्रपने से बाहरी जगत के साथ बाहरी सयोग, 
' अपने मन, प्राण, देह प्रादि के द्वारा करता है। यह संयोग ही 
7 सचेतन, संवर्धन, इन्द्रीय--प्रत्यक्ष और फिर बुद्धि की उत्पत्ति का 
' कारणा है। यदि श्रतिमानस की गुह्य गुफा में स्थित चेतन न हो 
थात, तो संयोग कोई संवेद या प्रतिक्रिया पैदा नहीं करेगा | यह भ्रवचेतन 
कों , प्राणी-तत्व है श्रौर जीव की प्रारम्भिक आवश्यकताएं और इच्छाएं 
तों , हैं जो प्राणी के श्रन्तरमन के विशिष्ट भागों को प्राणोमय बनाती 
यर्ह | हैं श्रौर जिससे वे बाहरी जगत के साथ संयोग करते हैं। इसी के 
हाय | द्वारा बाहरी जगत के बारे में मन के श्रन्दर विशिष्ट भ्रर्थ-ज्ञान 


ग्रौर का निर्माण होता है । शोर उसका परिवतेन होता है। 
का हु पशु-मन की सूष्टि 


त्म बात यह है कि प्राणी-संयोग की शक्ति के द्वारा चेतना की 
व कें अभिव्यक्ति का कारण है पहले से ही विषयी wx विषय के 
दन 
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भीतर चेतना का चित-शक्त्ति के रूप में विद्यमान होना । इसी के 
कारणा विषयी संवेदनशील हो जाता है । और उसके श्रन्दर की चेतना 
बाहर के संकेत का प्रति-उत्तर देती है। रौर इसके फलस्वरूप 
ही प्राणोमय मन या पशु-मन बनने लगता है । । फिर धीरे-धीरे 
विद्व-कर्म धारण करने वाली विचारशील बुद्धि बन जाती है। 
इसी तरह यह wat की चेतना ही है जो भ्रन्तवेंगों का रूप 
धारण करती है। जब यह आंतरिक चेतना बाहर ग्रा जाती हैं 
तो विषयी की चेतना और विषय के अन्तर्वेगों में साथ-साथ संयोग 
हो जाता है और इसी का फल है. साक्षात ज्ञान | 

पर प्रचेतन मन साक्षात ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा 
डालता है । यह उद्देश्य प्रकृति में निहित है कि ज्ञान को धीरे-धीरे 
आत्ता में से निकालते हुए उसको बढ़ाते हुए बाहर लाना । यही 
कारण है कि ग्रन्दर की चित-शकिति श्रपने आप को सीमित करके 
बाहर के प्राणिक और मानसिक स्पन्दनों द्वारा क्रियाओं के रूप 
में ही ्रभिव्यक्ति करती है, साक्षात ज्ञान के रूप में नहीं | 


साक्षात ज्ञान के भ्रभाव में या उसके प्रभिव्यक्त न होने के 
कारण, यह पशु-व्यक्ति विवश होकर परोक्ष ज्ञान के लिये अपने 
अंगों और सहज प्रवृत्तियों का विकास करता है। यही कारण है कि 
बाहरी ज्ञान ग्रौर बुद्धि की यह सृष्टि पहले से ही तेयार, सब से 
पहले बाहरी मन की सचेतन संरचना में होती है, जिनसे मन में 
पदार्थ-बिम्जों की रचना होती है। सच तो यह है कि यह संरचना- 
प्रतिबिम्ब चेतना का न्यूनतम रूप होता है जिसमें भ्रस्पष्ट संवेद 
और अनन्‍्तवेंग होते हैं । किन्तु जब ये श्रान्त तथा अतिसंक्षिप्त रूप 
में प्रकट होते हैं तो थे प्राणोमय मन ate मनोमय बुद्धि का रूप 
घारण कर लेते हैं. बिम्मो में ग्रधिकतर ये ही आन्तरिक संवेग ग्रोर 
सचेष्ट संवेद होते हैं AIX केवल व्यावहारिक आवश्यकताओं, 
कामनाग्रों MIX इच्छाओं से संबंध रखते हैं । ये सभी क्रियाएं प्रार- 
म्भिक श्रवस्था में केवल aerate भ्रोर सहज-प्रवृत्ति के रूप में 
प्रकट होती हैं, इस स्थिति में गुह्य गुफाश्रों में छिपी हुई चेतना 
जीवों के बाहर तल पर प्राण और देह की fate चेष्ट-क्रियाभ्रों 
के रूप में प्रकट होती हैं और इसी प्रकार जब मन को चेष्टा प्रकट 
होती हैं तो वह भी इन स्वत: चेष्ट कियाग्रों से या तो सम्बद्ध 
होती हैं, संलग्न होतो हैं, या श्रन्तभू'त होती हैं। मस्तिष्क में. 
प्राणोमय संवेदन के जो अनगिनत कोषाणु हैं, भौर जिनको ‘aa 
नोटेशन' कहा जाता है, के भीतर ये श्रेविनस्थ चेष्सये मनोमयं मन | 
के रूप में प्रकट होती हैं । रह | 


प्रारम्भिक मन से सनोसयसानस को 


sere 


यह ही वह प्रारम्भिक मन हैं जो धीरे-धीरे भ्रपने झाप व 
पृथक करने का कार्ये प्रारम्भ कर देता है । यह प्रार क-मन ही 
है जो प्राणिक सहज प्रवृत्ति, प्राणिक शक्ति प्रौर l 
के लिये ही कापे करता है । किन्तु मन के जो अप! 
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अभिप्राय, लक्ष्यों ्रौर उद्द्यो को पूरा करने का प्रयास, ये भी इस 
प्रारम्भिक मन में धीरे-धीरे प्रकट हो जाते हैं जिसमें संवेदन और 
| zaa के साथ झावेग भी जुड़ जाते हैं तथा प्राणिक प्रक्रिया में 
f पूक्ष्मतर ग्रौर कोमल भावना तथा विचार, उत्तेजना श्रादि भी ar 
/ जाते हैं। इससे प्राणोमय मन जगत का संयोगात्मक-बिम्बों का 
ज्ञान प्राप्त करने में अधिक तल्लीन रहता है । उसके चित्त में शुद्ध 
मानसिक क्रिया प्रकट नहीं होती । वह अपने अवलम्ब के रूप में 
सहज safa ग्रोर विचारशील प्रतिष्ठित भूमिकाग्रों को स्वीकार 
करता है । किन्तु.जेसे-जेसे पशु-व्यक्ति का प्राण-माप ऊपर उठता 
| जाता है, वेसे-वेसे बुद्धि में विकास होता जांता है 1 वह बढ़ती जाती 
| है श्रौर एक परिवधित ढांचे के रूप में ग्राकर जुड़ जाती है। इस 
| स्थान तक पशु और मानव में कोई ग्रन्तर नहीं होता किन्तु इस 
| ' स्थल पर आकर पाइवं ग्राधार के साथ जब मानव बुद्धि जुड़ जाती 
| है तो मानव सचेतन इच्छा श्रौर श्रभिप्रायों के द्वारा श्रधिक 
|| | परिवधित, सूक्ष्म ate श्रनुबंधित हो जातां है । सहज प्रद्धत्तियां की 
| तरह mana के प्राणमय मन द्वारा सीमित कर दिये जाने के 
| कारण वह स्वचालित प्रदृत्ति जेसा हो जाता है श्रौर तब जीव 
|| हास को प्राप्त हो जाता है और उत्कृष्ट चेतना प्राणिक ग्रन्तर्भास 
|| ` के रूप में मनोमय-बुद्धि की तुलना में अपनी मौलिकता खो देती है । 
इस स्तर पर पहुंच कर श्रन्तर्भास कम शुद्ध रह जाता है । यहाँ तक 
| । कि हो सकता है व्यक्ति-मन में बहुत बलशाली प्रारिक-अ्रन्तर्भास 
'' विद्यमान हो, किन्तु फिर भी प्राणिक भाव मनोमय रूप धारण 
कर लेने के कारण वह छिप जाता है और क्रियाशील मन उसको 
पीछे धकेल देता है AT जाकर मनोमय श्रन्तर्भास भी कम शुद्ध 
रह जाता है यहाँ तक कि शत-प्रतिशत 'मिलावटी' हो जाता है 
कों कि मनोमय रूप से उसे संचालित और भ्रक्रिय बनाने के लिए 
दूसरे तत्व उसमें मिल जाते हैं । 

यही कारण है कि व्यक्ति*पशु में उसकी बाहरी चेतना श्रन्तर्भास 

में बाधा Gar कर सकती है या उसे बदल सकती है । 
यह पाया गया है कि पशु में बाह्य-चेतना की शक्ति कम होती 
है इसलिए बह प्रकृति की सचालित यांत्रिक या सहज प्रदरत्तिजन्य 
क्रियाश्रों में कम रूक़ावट डालती है, पर मनोमय मानस में जव 
प्रन्तर्भाल बाह्य मन में श्राने का प्रयास करता है तो वहाँ पहुंचने 
| ' से पहले ही मन के द्वारा पकड़ लिया जाता है ale मनोमय बुद्धि 
॥ ` को भाषा में उसका श्रनुवाद हो जाता है। इस अनुवाद के साथ 
| मन उससे सम्बन्धित ग्रपनी व्याख्या भी जोड़ देता है। इसका फल 
यह होता है कि भ्रतिमानस में स्थिति विशुद्ध ज्ञान क्रा मूल जो 
ग्रन्नंभास में रूपान्तरित हो गया था, पूरी तरह से दृष्टिहीन हो 
जाता हैं और श्रंधे के समान बाह्य मन जो मार्ग दिखाता है, उसको 
उसी पर ही चलना पड़ता है । मनुष्य में सहज-प्रदृत्ति भी जब मन 
| कै द्वारा ग्रहण की जाती है श्रौर उसे मनोमय रूप दिया जाता है, 
O तो ग्रन्तर्भास-आधारित उसका रूप व स्वभाव लुप्त हो जाता है 
और इस परिवर्तन के कारण वह 'यांत्रिक क्रिया” मात्र रह जाता 
॥ बुद्धिमय मन में एक ऐसी संगत श्रोर समभौताकारी शक्ति 
जिससे वह बाह्य जगत और उसके पदार्थों को या तो 
न कर लेता है या श्रपने श्राप को उन पदार्थों के अनुकूल 
नव-विदव के विकास के साथ-साथ यही शक्ति 


> 
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सहज safe का स्थान ले लेती है । और मन की यह सम॑भौता. 
कारी शक्ति यदि किसी कारणवश यह स्थान ग्रहण नहीं भी करती ` भि 
तो भी सहज प्रदत्ति को उचित सहायता देती है । प्राणोमय मन का साथ 
विकास चित्त-शक्ति के परिसर को बढ़ाता है और सामथ्यंसीमाओं माना 
में बहुत afa करता है । परन्तु इसके साथ ही विपरीत भावों और ! विर्का 
बिंपरीत सामर्थ्य में afa ले म्राता है । क्योंकि विश्व-मन का यह्‌ कारण 
गुण है कि वहं सदेव विपरीत और विरोधी भावनाग्रों को अपनी से पूव 
छाया के रूप में न केवल पनपने देता है बरन्‌ उनको अपने पीछे कर ले 
घस्रीटता रहता है AX यह छाया-चेतना देह की दद्धि के साथ-साथ | 
बढ़ती जाती है । उसी तरह जैसे विज्ञान में यदि मेटर या द्रव्य है तो | नहीं 
एन्टी Het या निद्रव्य भी है। उसी | 
प्रश्‍न यह उठता है कि यदि यह fasana बाहरी चेतना सदा | 
अन्तर्भास के संकेतों को ग्रहण करने के लिए खुली रहे, तैयार रहे, A 
या उपलब्ध रहे तो विपरीत कार्यों की संभावनाएं नहीं हैं क्योंक्रि 5 
manta श्रतिमानस की गुह्य गुफाग्रों में छिपे उस ज्ञान रुपी bd 
प्रकाश का श्रग्रभाग है और बाहरी चेतना पर यथार्थ मन के इस TT 
अन्तर्भास की क्रिया का यही फल होगा कि वह ठीक दिशा में है वह 
चले, उसका ऋत्‌-चित्त बने, भले ही बाह्य चेतना सीमित रुप में | 
ही विकसित क्यों न हो । ऋत्‌-चित्त सदैव ही अपनी क्रिया में सोर 
दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित होते हैं, चलायमान नहीं होते । ऐसी स्थिति | 
में यदि सहज-प्रद्धत्ति को अपना निर्माण करना होगा तो उसको ie 
met श्रन्तर्भास के प्रति आज्ञाकारी बनना होगा और अपनी N ` 
ग्रावश्यक स्वतंत्रता को भ्रक्षुण बनाये रखते हुये विश्‍वसनीय ढंग से | "1 
अन्तर्भास द्वारा' निर्देशित परिवर्तत करना होगा और भीतर के mae 
पर्यावरण तंबंधी स्थिति के अनुकूल बनाना होगा । इस अवस्था में aa 
बुद्धि का निर्माण भी अन्तर्भास के अनुरुष ही होगा ग्रौर वह? यः 
अन्तर्भास की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति करेगी । सामान्य व्यक्ति की i 
बुद्धि के समान अपने को उन व्यथं के कार्यो में न लगायेगी, जिनको सकी 
पहले श्रपनी तकं बुद्धि से सार्थक और महत्वपूर्णं सिद्ध कर चुकी वि 
है। वह तो केवल गौरा कर्म करेगी । और बुद्धि भ्रमित होकर hi न्य 
पथश्रष्ट नहीं होगी । अपने अंशों में श्रन्त: करणीय होने के करणा _ 


वह कुपथगामी नहीं होगी, बाधित नहीं होगी । = 
। भजत 
श्रचेतन बनाम म्रन्तर्भास = 


जिस भौतिक द्रव्य में ऊपरी मन स्थित है और जिसके द्वारा | महद 
प्रत्येक प्राणी को अपने आप को अ्रभिव्यक्त करना पड़ता है उस पर | Ki 
अचेतन का ग्रधिकार È । वह इस बाहरी मन को अंधकार से ढक T 
देता है तथा उसे भीतरी प्रकाश के प्रति बाह्य रूप में भ्रसमर्थ बना we 
देता है । यह अ्रचेतन बुद्धि को भी ऐसी प्रेरण देता है कि वह Ee 
श्रन्तर्भास श्रौर अन्तविवेक तरंगों में मिश्रित मिलावट को त्रुटियों pe 
श्रौर गलतियों द्वारा ग्रौर बढाता चला जाय तथा ऐसी भीतरी | a 
सूचनाओं या ब्रन्तर्भासों के स्थान पर, अचेतन जिनकी कोई | ला 
व्याख्या करने में असमर्थ है, अपने HIT ज्ञान द्वारा निम्न स्तर latex 
पर ग्रहण करती हुई उनको अधिकाधिक mere बनाती रहे । 
बुद्धि को ऐसा करने की प्रेरणा इसलिए होती है क्योंकि प्रकृति 
संरचना और उसके विकास में सृष्टिकर्त्ता-अतिचेतन तत्व में यह 


| 


विज्ञान प्रगति "तेमः 


ता. 
रती अभिप्राय निहित नहीं है कि ऋत्‌-चित्त शक्ति का त्वरित वेग के 
| का साथ विकाप्त ett कारण प्रकृति ने जिस विश्व-पदार्थ को चेतना 
Ta माना है, वह मन के साथ आंशिक ज्ञान अथवा श्रज्ञान के रुप में 
और ! विकसित होती है और प्रकृति--प्रपंच की विभिन्‍न क्रियाओं के 
यह्‌ कारणा श्रज्ञान उच्च ऋत्‌ चित्त और सत्य-ज्ञान में रुपान्तरित होने 
[पनी से पूर्व ही मिश्चित, परिवर्तित और आंशिक ज्ञान का रुप धारण 
पीछे कर लेता हैं। 
साथ ग्रन्तमंन बाहरी पदार्थ से प्राप्त संवेद को विशुद्ध रूह में ग्रहणा 
है तो नहीं करता । वह कुछ न कुछ त्रुटिपूर्ण अवश्य होता है । अन्तर्मन 
उसी त्रुटिपूर्ण ज्ञान के प्रति-उत्तर में अ्रन्तर्भास मुक्त करता है-- 
स्मरण रहे कि पूर्ण ज्ञान के उत्तर में नहीं क्योंकि उस पदार्थ का 
= परं ज्ञान तो ग्रन्तर्मन तक पहुंचाया ही नहीं गया । इसके बाद 
ऐकि अव प्रति-उत्तर के रूप में मुक्‍त हुये maala को अचेतन ग्रहण 
पी करता हैं तो फिर वहां उसमें त्रुटि हो जाती है, उसमें विकृति 
पदा हो जाती है । इस प्रकार जो सहज ज्ञान मन में संचय होता 
है वह पहले एक बार ग्रन्तर्मन की ओर जाते हुए श्रौर फिर दूसरी 
ları mata से श्रन्तर्भास के रूप में निकलते हुए दो बार ग्रपूणं 
oy और अशुद्ध हो जाता है। 
यही कारण है कि ग्रचेतन मन भौतिक जगत और उसके 
पदार्थो के बारे में जो ज्ञान रखता है प्रथवा प्राप्त करता है वह 
. पूर्ण ज्ञान नहीं है, वरन्‌ “अर्ध-ज्ञान'” और “ग्रथ अज्ञान” का 
सम्मिश्रण है । इसके अर्थ यह हुए कि विज्ञान afaa करने की 
प्रारम्भिक क्रिया में ही अज्ञान का पदार्पण हो जाता है और इस 
à “प्रकार सहज-ज्ञान संचय करने की प्रक्रिया दोषपुणं हो जाती है 1 
pea से जान स्फोलिंग का प्रवेश 
क्री. अचेतन किस प्रकार ज्ञान रूपी स्फुलिग को ग्रहण करता 
zi इसकी श्रवधारणा पर विचार करते हुये पता चलता है कि जब 
| मन का ऊपरी भाग, जिसे अचेतन कह सकते हैं, जगत के पदार्थो 
से संयोग करता है ग्रौर उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है तो 
इसके लिए ag पदार्थ के संयोग से जिस ज्ञान को ग्रहण करता है 
उसमें से कुछ निकाल कर कम ज्ञान को ही वह अतिमानस को 
भेजता है और अतिमानस जब इस कम-ज्ञान के प्रतिक्रिया रूप एक 
अन्तर्भास मुक्त करता है तो अचेतन मन इस विशुद्ध ग्रन्तर्भास में 
| कुछ जोड़कर उसकी श्रभिव्यक्ति मानव मन द्वारा कराता है। 
रा हैं अचेतन मन ही है जो बाहरी पदार्थों के संयोग में आता है 
और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है । यह कितना ब्रद्रभुत खेल 
खेलता है कि बाहरी पदार्थ के संयोग से प्राप्त संवेद को ग्रहण 


रण 


J 


ना CO उसे यह maia तक पहुंचाता है और ्रन्तमन पर इस 
ae संवेद की जो प्रतिक्रिया होती है, उसके प्रति-उत्तर स्वरूप, जो 
यों NT वहां से मुक्‍त होता है, उसको भी यही अचेतन. मन ग्रहण 

(करता है और इस प्रकार सहज ज्ञान का संचय AEM होता है। 
गई | संपूर्ण प्रक्रिया को करते हुए यह श्रचेतन मन विकृति, त्रुटि, 

FCAT वंचना और भ्रसत्य का शिकार हो जाता है और इसलिए 
Bs क पदार्थ के संयोग से जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है वह 


तर 
है] 
e 
fa 
यह 


fa नवम्बर-दिसम्बर 1981 
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अपूर्णं ही रह जाता है, कारणा संयोग द्वारा जो ज्ञानःस्फुलिग 
प्राप्त हुआ था उसको अचेतन उसी रूप म॑ अ्रन्तर्मंत तक नहीं 
भेजता वरन्‌ उसका व्यक्त-बिम्ब ही ग्रन्तर्मन पर पड़ता है | 
व्यवहारिक तथ्य यह है कि ग्रतिचेतन-तत्व Waal चेतनासत्ता 
के दो सिरे हैं। इन दोनों के बीच विश्व की वे समस्त क्रियाय, 
जो प्राकृतिक विकास की झोर उन्मुख हैं, होती रहती हैं । इन 
दोनों सीमान्तों के बीच ही विकासं की क्रिया होती है । पहल . 
सीमान्त है अचेतन का ग्रज्ञान जिसको क्रमशः ज्ञान में परिवर्तित 
होना है और दूसरा सीमान्त है श्रतिमानस की गुह्य गुफाओं में 
स्थित चित्त-शक्ति, जिसमें श्षम्पूर्ण ज्ञान की शक्ति है और जिस 
ज्ञान को धीरे-धीरे अज्ञान के भीतर से अपने -ग्र।पप को अभिव्यक्त 
करना है। agaaa भी दो भोगों में बंटा है। एक निविज्ञान 
(Nescience) और दूसरा विज्ञान | निविज्ञान में मेधातीत 
ज्ञान (श्रन्तरग्राही ज्ञान) का ama होता है और विज्ञान में 
बहिगु ह्य ज्ञान (मानसिक रूप से अगम्य ज्ञात) का । किन्तु यह 
aå ज्ञान या अज्ञान “ज्ञान में परिवर्तित हो सकता है क्योंकि 
उसके भीतर चेतना mada है। यदि उसमें चेतना का सर्वथा 
अभाव होता तो Rata ज्ञान में परिवर्तित नहीं हो सकता था। 
मन का अचेतन श्रस्तित्व ही चेतन तत्व में प्रवेश करने का प्रयास 
करता रहता है और इसी के कारण श्रचेतन में विद्यमान अज्ञान 
अन्तर्भास आधारित प्रेरणावश ज्ञान में रूपान्तरित होने की प्रक्रिया 


-Ñ लगा रहता है | 


इसके wa यह हुये कि अज्ञान को कोई अन्‍न्तग ढ़ चेतना उन 
सभी सघातों, घातो, प्रतिघातों का उत्तर देने के लिये विवश 
करती है जो अचेतन मन को पदार्य-संयोगों या स्पर्श द्वारा 
प्राप्त होते हैं । 

gata का निविज्ञान अंश ऐसा ही होता है जो बाह्य जगट 
और बाहरी श्राघात के द्वारा जो श्रनुभूति होती है उसके प्रतिः 
उत्तर देने के लिये विवश किया जाता है और प्रज्ञान भाग उस 
प्रक्त-उत्तर को जानने का प्रयास करता है। इस कार्य में जिस 
साधन का उपयोग .होता है, वह है मानव-मन का "जगत प्रौर 
उसके पदार्थों और शक्तियों के साथ संयोग । यह संयोग ज्ञान 
रूप स्फुलिग को पंदा करता है, उसी तरह से जसे दो लकडियों 
की रगड़ से चिंगारी gar होती है । बाहरी पदार्थों के साथ सयोग 
होने पर पशु-व्यक्ति के भीतर से जो प्रति-उत्तर उठता है बही 
इस ज्ञान-रूप चिनग.री के रूप में ग्रमिव्यक्‍त होता है । 

अज्ञान का निविज्ञान भाग ही ज्ञान स्त्रोत से प्रति-उत्तर ग्रहण 
करता है किन्तु वह इस ज्ञान-प्णां प्रति-उत्तर को अपने वश में 
कर लेता है भौर फिर. ऐसे किसी भाव में बदल देता है जो प्रपूरणं 
है और जिसको श्रंधकार ने घेरा हुआ है । यानि इसके प्रथं यह 
हुए कि पदार्थ के साथ संयोग का उत्तर जो चित्त-शक्ति के 
mania द्वारा मिलता है, उसे श्रन्तर्भास को यह निविज्ञान 
AMA के साथ पकडता है अथवा श्रान्त रूप में समझता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ Pr 
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हमारे बालाफ्योगी प्रकाशन 


विभिन्न आयु वर्गों के बालक-बालिकाओं को सरल तथा सुबोध मातभाषा के माध्यम से विज्ञान और टेक्नोलाजी का परिचय तथा 
तकनीकी जानकारी देने की दिशा में और उनमें विज्ञान के प्रति आकषण उत्पन्न करने में हमारे अभिनव प्रकाशन उपयोगी हैं। 


_ विज्ञान पिशा? पएमरफ भान? | 


Wy 
4 से 8 वर्ष तक के बच्चों को सरल कविताओं के माध्यम से विविध वैज्ञानिक व तकनीकी विषयों की जानकारी देने वाले बहुरंगी चित्रों 
से भरपूर अपनी किस्म की अकेली पुस्तक-माला है । इनमें से अनेक पुस्तकें अन्तरराष्ट्रीय बाल-पुस्तक प्रदर्शनी में पुरस्कृत हो चुकी हैं। 


प्रत्येक का मूल्य 1.50 रु. 


| 
| 
S 


बळ का चमत्कार R मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, कन्नड, तेलुगू और 
बिजली का चमत्कार पि मराठी, मलयालम, बंगाली, कन्नड, तेलुगू, उर्दू और गुजराती ! 

; l | 

हिक चमत्कार हिन्दी, मराठी, मलयालम, बंगाली, कन्नड, तेलुगू और उई में। 90. 
oe हिन्दी, कन्नड, बंगाली, गुजराती और मराठी में । i 
os कथा हिन्दी, मराठी और बंगाली में । 

कांच का चमत्कार : हिन्दी में । 
` चर्म-प्रदायक जन्तु हिन्दी (गद्य) Ñi 


किशोर पुस्तक-माला (हिन्दी में) 
से12 a तक की आयु के बच्चों के लिए रंग-बिरंगे चित्रों युक्‍त सरल तथा सुबोध गद्य में प्रकाशित पुस्तकें हैं। 


प्रत्येक का मूल्य 1.50 ©. 


E 
गाने का पता: 


तथा | 


rat 


| 
| 


pad मन के बारे में सोच विचार कर ही रहे थे, तभी बाह्य मन के संकेतों पर ही होता है । | 
| ऐसा लगा जेसे एक अलौकिक प्रकाश ने हमको श्रपने में वाली बुद्धि स्वयं बाह्य मन के इशारों पर 
तीन कर लिया है. और हम प्रकाश तरंगों पर सवार होकर एक थी--उसकी म्रनुभूति कर हम दंग र 
'के बाद दूसरे लोक में प्रयाण कर रहे हैं। हमें अनुभूति हुई | 
s प्राणा लोक में पहुंच गये हें जहां पर जीव में जीवन श्रारम्भ 
के लिए प्राणों का प्रवेश होता है, जिससे ag श्‍वास-प्रश्‍वास 
क्रिया द्वारा अपने भौतिक शरीर को श्रपने बाह्य मस्तिष्क की 
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अक्रियाशोल मन [रूळ see 
के 


ATA के बल रास भेद 


(fraa : 7) 
ग्रब॒ तक की कथा :— 
श्री सच्चिदानन्द एक बार अपने मित्र शोव कुमार के साथ TAT के मौसम में पहाड़ों की सेर के लिए 
` गए थे, जहां वे एक पर्वतीय नदी की बाढ़ का शिकार हो गये । उनको विज्ञानानंद नाम के 
तपस्वी-स्वामी ने इस विपत्ति से बचाया और वे उनको आश्रम की ओर ले गये। किन्तु चलते-चलते 
रास्ते में ही तपस्वी-स्वामी ग्रचानक श्रन्तर्धान हो गये और सच्चिदानंद तथा शोध कुमार अटकल लगाते 
हुए अपने आप हो श्राश्रम में पहु चे । उनको बड़ा श्राइचयं हुआ कि तपस्वी स्वामी श्राश्रम में पहले से 
ही मौजूद हैं । i 

: aR मार्ग में उनकी शिक्षार्थो जी से भेंट हुई जिनको तपस्वी-स्वामी ने उन दोनों के श्रतिथि सत्कार. 
के लिए भेजा था। शिक्षार्थी भी एक पहु चे हुए मनोवेज्ञानिक थे। और वे लोगों के मन की बात कहने 
से पहले ही जान लेते थे । वे सच्चिदानंद और शोध कुमार को चल-महामार्ग द्वारा अतिथियूह की श्लोर 
ले चले । यह चल-महामागं एक चलती हुई यांत्रिक सड़क थी जिस पर जहां चाहे चढ़ा और उतरा जा 
सकता था । वे कुछ हो दूर चले होंगे कि उनका re Sy नाम के एक प्रतिभावान किन्तु विक्षिप्त 
व्यक्तित्व से सामना हुआ | पलट बाबा ने बताया कि श्रतिथिगृह में ले जा कर उनको शिक्षार्थी विज्ञानानंद 
के ऐसे चमत्कार दिखायेगा जिससे उनमें तपस्वी-स्वामी क प्रति क्षद्धा पेदा की जा सके । उन्होंने यह भी 
बताया कि सम्पूर्ण शाश्वत्‌ सत्य न पूरी तरह से अ्रध्यात्ममय है और न विज्ञानमय है। इसके साथ ही 
सत्य को पूरी तरह कोई भी नहीं जानता है । पलट बाबा भी विज्ञानानंद की भांति ही विलीन हो गये। 
उसके बाद वे कुछ हो दूर चले होंगे कि उनका सामना 'नेति-नेति स्वामी. से हुआ, जिनकी भौतिक 
शक्तियां और श्राध्यात्मिक अनुभूति भ्रदूभुत थो । उन्होंने शोध कुमार और शच्चिदानंद जी को ऐसे 
zaa दिखलाये जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । इसके Wag वे एक ऐसी घाटी में ga ary 

गये, जहां टूटे खंडहरों के बीच उनको कुछ ऐसे cea दिखाई पड़े जो केवल योगियो को तब । 
पड़ते हैं जब वे चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर के श्रन्तमंन में केन्द्रित कर लेते हैं। नेति-नेति 
वहां भी मौजूद थे, जिन्होंने इनका परिचय विस्तार से मानव के बाह्य सन से कराया । अब रागे पढ़ि | 
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ज्ञान केवल श्रनुभुत है- उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता--वह 
गू गे के गुड़ के समान है । 
मनोलोक की उन पारदर्शक श्रनंत अज्ञेय गुफाग्रों में हम 
बराबर आगे बढ़ते चले गये । न उनका प्रारम्भ दिखाई पड़ता था 
| और न magi एक बिन्दु पर आकर कुछ ऐसी अनुभूति हुई 
| जैसे ्रसीम, असीमित, विराट ज्योतिर्मय घट सामने रखा हो । 
gaat मुख एक cant किन्तु जटिल श्रावरणा से ढका हुआ था और 
कहीं-कहीं से ग्रावरण को पार करके घट द्वारा प्रदत्त प्रकाश छन- 
K छन कर बाहर निकल रहा था। इसके स्पर्श मात्र से हम तो 
; परमानंद हो गये । लगा Ta मनोलोक के सभी द्वार एक के बाद 
| एक अ्रपने श्राप झुलते चले जा रहे हैं। HA तक हम मन को 
| चेतना की शब्दावली में ही पहचानते श्राये थे, किन्तु यहां श्राकर 
पता चला कि मन को प्रचेतन, श्रवचेतन, चेतन, भ्रतिचेतन अवस्थायें 
अनंत ऊर्जा के एक चिण्मय में जाकर विलीन हो गई हैं । वह 
बिन्दु ही हमें मनोलोक का उद्गम ज्ञात हुआ क्योंकि वहां से स्पष्ट 
दो धाराएं हमें निकलती दिखाई पड़ीं । शब्दों और भाषा के ग्रभाव 
में हम उनका वर्णान HA करे ? अनुभूत ज्ञान को आकार और रूप 
में कसे बांधे--पर बांधना तो पड़ेगा ही । इसलिए स्थुल शब्दों में 
we तो बे दोनों धाराएं मन के क्रियाशील और श्रक्रियाशील भागों 
का प्रतितिधित्व करती सी लगी । हम कहां हैं---इसका हमें ज्ञान 
नहीं था । लगता था जैसे एक अनंत श्रवकाश हमको अपने में 
विलीन करता जा रहा है। चारों प्रोर श्रत्यधिक गहन गभीर 
 ग्रेधवार प्रनंत सीमाश्रों में फलता चला जा रहा है और उसी में से 
' जिण्मय रूप प्रकाश कणा तिरोहित हो रहे हैं। हमको लगा जैसे हमें 
ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गये हैं क्योंकि तभी तो हमको चिण्मय कणों के 
उद्गम का स्पष्ट आभास हो रहा था । वे एक ऐसी अनंत चेतना 
अथवा श्रनंत ऊर्जा से निस्सारित हो रहे थे जो भ्रकूत और म्रथाह 
थी । उसके सम्मुख हमने मन की समस्त चेतना--यहां तक कि 
अतिचेतत मन का स्वरूप भी ग्रति सीमित और अति संकुचित 
लगा | इसका भ्रस्तित्व उस waa चेतना की उपस्थिति में नितांत 
` अस्थायी था | इस अवस्था में हमें यह भी श्रनुभूति हुई कि चेतना, 
सतु ग्रौर ऊर्जा के सम्बन्ध में मानव की जो उच्चतम धारणाएं 
-यह अनंत और AAT उनसे भी परे की स्थिति है । 


| 
| 
| 


जिसका ऊपर वणान किया गया है । 
‘ लट बाबा कह रहे थे, “प्रकृति की 
भेद क्यों न हो, पर उनका मूल तत्व एक 


परे चली जाती हैं \ 


पर उनकी बात को बीच में ही काटते हुए नेति नेति ६ 
ने कहा, “प्रश्‍न प्राकृतिक क्रियाओं का नहीं है, उनके पौधे 
परम तत्व का है, परम ऊर्जा का है जो प्रकृति से परे या३ 
ऊपर एक ऐसा अज्ञय तत्व है जो आज तक मानव के अनुभ 
परे रहा है और जिस तथ्य को न मानव का दर्शन जान पाएं 
और न उसका विज्ञान । | 

विज्ञानानंद जसे प्रतिवाद के स्वर में बोले, “आपका प्रश्‍न 
उस सनातन समस्या से जुड़ा हुआ है जिसका समाधान करो 
लिए हम श्राज यहां इकट्ठे हुए हैं कि जगत के आरम्भ होत 
क्रिया क्यों आरम्भ हुई । फिर प्रश्‍न को दोहराने से क्या लाभ) 

नेति-नेति स्वामी कुछ उत्तेजित होकर बोले, “प्रश्न दो? 
का नहीं है, समस्या का हल खोजने का है । हमें ATT प्रौर। 
इस विज्ञानवादी श्रज्ञेयवाद के बारे में किसी निर्णय पर पर 
ही होगा । 

विज्ञानानंद ने उसी प्रकार उत्तेजनापूर्ण स्वर में उत्तर £ 
“ज्ञेयवाद अनेक प्रकार के हो सकते हैं Wie उन सभी में. 
निहित है कि अधिक. जानने को नकारना, जो विज्ञान के | 
सिद्धांत पर ही कुठाराघात करता, है । इसलिए मुझे | 
मान्य नहीं 1” | 

पलट बाबा मध्यस्थता करते हुये बोले, “हम श्रच्छी ! 
जानते हैं कि हमारी चेतना का वतमान स्वरूप सीमित! 
संकुचित है और उसे शीघ्रता में स्थायी रूप मान बैठना गलत 
स्थायित्व की बात मन की तात्कालिक परिसीमाओं के लिए! 
स्वीकार की जा सकती है किन्तु उस अनन्त चेतना के लिए? 
जिसका दर्शन और विज्ञान में भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णान fi 
गया है। वह अनन्त चेतना, ग्रनंत ऊर्जा निश्‍चय ही ag)! 
को और सीमित ज्ञान अथवा aaa के कारणा को जातत 
आर इसलिए उसके लिए किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त इ 


संभव है । 


नेति-स्वामी बात को श्रागे बढ़ाते हुए बोले, “यदि हम! 
मान लें fe aaa नाम को कोई वस्तु है तो हमें यह भी मां 
रोगा कि सत्ता, चेतना और ग्रनन्त के संबंध में जो मानव 
उच्चतम धारणाएं हैं यह भ्रज्ञेय ग्रवस्था उनसे भी परे है। 
कि तेत्तरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि “पहले केवल 
था और उस श्रसत्य से ही सत्य उत्पन्न हुभ्रा ।” (सद्धा J 
mata, ततो वे सदजायता 217) 

विज्ञानानद ने कहा, “एक सीमा तक यह श्रुति 
विज्ञान की नवीनतम धारणा से मेल खाती है। विज्ञान के प्रत 
अनंत ग्रन्धकार या ग्रन्ध उर्जा से हमारे विश्व का विकास BH 
और संभवतः यह ग्रन्ध ऊर्जा उपनिषदों को waa अवस्था है! 
मानव के संदर्भ में यह वह अवस्था है जहां चेतना उर्च 
अवस्था को पहुंच जाती है श्रौर हर प्रकार के भाव या AG 


LNT) 


पलट बाबा बोले, “तभी तो तेत्तरीयोपनिषद में कहा भौं 
है कि श्रेय वही चरम और सर्वोच्च aaa है जो वाणी की" 
और मन की समझ से परे है । 


न्ते 


वतन्ते ATA मनसासह्‌ । आनंद ब्रह्मणा 


[न 


= 
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यह aaa किसी भी सत्ता की उच्चतम अवस्था से भी अतीत हे 
alt संभवतः यह वही निरपेक्ष शून्य है जिसके बारे में ्राधुनिक 
विज्ञान की व्यापक मान्यता यह रही है कि अज्ञेय वह अनंत है कि 
जिसका कोई aant शिखर या सीमा नहीं है। शून्यवादी 
दर्शन शास्त्र के अनुसार यह AAT एक ओर चरम सत्य है तो 
दूसरी ओर चरम असत्य भी 

विज्ञानानंद नेति-नेति स्वामी पर कटाक्ष करते हुए बोले, 
“यहां पर प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि यदि अज्ञेय लगभग 
निरपेक्ष शून्य से मिलता-जुलता है तो वह कुछ भी नहीं है क्योंकि 
निरपेक्ष शून्य से कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता है। यहां तक कि 
भ्रम भी Tar हो सकता है | 

इसका मुह तोड़ उत्तर दिया नेति-नेति स्वामी ने, ''ग्रज्ञय 
वसा शून्य नहीं है ag केवल निरपेक्ष शक्‍यता है जो सदा ग्रब्यक्त 
बना रहता है । वह wat की ऐसी पहेली है, जिससे किसी भी 
समय सापेक्ष शक्‍यताए प्रकट हो सकती है 1” 

पलट बाबा नेति-स्वामी की बातों का प्रतिपादन करते हए 
बोले, “आधुनिक दर्शन और आधुनिक विज्ञान ने इन विचारों को 
आज हमारे इतने निकट ला दिया है कि एक दूसरे की सीमायें 
लांघ गये से लगते हैं क्योंकि दोनों ही अब यह मानते हैं कि अंधकार 

से ही यह प्रपंचकारी जगत पैदा हुआ है । इस अज्ञेय में से कोई 

भी वस्तु प्रकट हो सकती है क्योंकि वह चरम ग्रव्यवस्था का ऐसा 
वीज है जिससे विश्व की व्यवस्था प्रकट हुई है । यही कारणा 
कि आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा है कि विश्व में कोई यथार्थ 
व्यवस्था है ही नहीं, तथा विश्व में जो व्यवस्था दिखाई देती है 
वह हमारी इन्द्रियों और बुद्धि प्रदत्त एक अस्थायी रूप और मन 


` को काल्पनिक सृष्टि है 


विज्ञानानंद अपने गुरु पलट बाबा का जैसे विरोध करते हुए 
बोले, “यहीं तक विज्ञान और दर्शन साथ-साथ जाते हैं किन्तु 
इससे आगे दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं । विज्ञान कहता है 
कि हमें विश्व का हेतु खोजना चाहिए, दर्शन कहता है कि जब 
faza केवल मन को काल्पनिक सृष्टि है तो विश्व के पदार्थो में 
नाम हेतु को खोजना व्यर्थ है। यह स्पष्ट है कि यह जगत विरोधा- 
भासों, विरोधों और पहेलियों का ही रहस्यमय समूह है 

नेति-स्वामौ ने तकं की तराजू का पलड़ा ही पलट दिया । 
उन्होंने कहा, ''तो फिर चरम ग्रव्यवस्था के विरोधाभासों का 
समूह यह जगत किसी निरपेक्ष चेतना या ज्ञान द्वारा पंदा नहीं 
किया जा सकता | उसके Far करने का कारणा तो निरपेक्ष 
निश्चेतना या म्रज्ञान ही हो सकता है 1” 

पलट बाबा, जो विज्ञानानंद और नेति-नेति स्वामी के वाद- 
विवाद को समाप्त करना चाहते थे, ने कहा, “इस जगत या विश्व 
के उत्पन्न होने के बारे में जितने भी मत प्रचलित हैं उन -सभी में 
समान बल है क्योंकि सभी या तो समान भाव से प्रमाणिक हैं या 
श्रप्रमाणिक हैं । सभी यह मानते हैं कि जगत का कोई प्रारम्भ 
बिन्दु नहीं है और न कोई लक्ष्य है, यहां सब कुछ समान भाव से 
संभव है । दर्शन शास्त्र का मानना है कि जिसको अज्ञेय कहा गया 
है वह कोई ऐसा पदार्थ है जिसको जानने से सब कुछ ज्ञात हो 
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जाता है । यही बात उपनिषदों की भाषा में- (यस्मिन्यज्ञाते 
विज्ञानं भवति) कही गयी है | 

नेति-नेति स्वामी ने कहा, “जो कुछ पलट बाबा ने कहा 
आर यदि कोई ऐसा गज्ञेय है, जो निरपेक्ष रूप से जाना जा सकत 
है कि समस्त तत उसमें और उसके द्वारा अस्तित्व रख सकता 
HT अपनी संगति को प्राप्त कर सकते हैं, तो उस कर्णाधार को | 
हमें जगत के, विव के प्रारम्भ बिन्दु के रूप में खोजना श्र 
जानना होगा। क्योंकि उसी के द्वारा समस्त समस्याग्रों 
समाधान हो सकता है । दर्शन शास्त्र के अनुसार यह तत्‌ ही एव 
मात्र वह WAT है जो अपने भीतर विश्व के सभी विरोधाभास 
की चाबी रखता è 

पलट बाबा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “यह al 
निरपेक्ष सत्ता, चेतना और अनंत की ट्रीनिटी या त्रिमूति है । इर 
तत्‌ से ही आदि तथ्य पदा हुआ है जो चेतना की ऐसी क्रिया र 
निकला है जिसके द्वारा जब यह अपने प्राप को ज्ञान के रूप 
व्यक्तं करता है तो सत्य बन जाता है।'' 

विज्ञानानंद ने देखा कि नेति-नेति स्वामी का पलड़ा भारी ह 
गया है । इसलिए उन्होंने wa तक के सार्थक विचार प्रवाह क 
रोकते हुए कहा, “लेकिन इसके साथ ही इस ज्ञान को चेतन 
सीमित कर देती है और जौ कुछ हम समस्त जगत में देखते | 
वह यही समस्त ज्ञान है जिसको उपनिषदों की भाषा में ग्रज्ञा 
अथवा ग्रविद्या कहा जाता है ।'' 

पलट बाबा ने कहा, '“'विज्ञानानंद ठीक कहते हैं और य! 
अज्ञान चेतना की शक्ति की क्रिया का फल है । इसलिए war 
को जानने के लिए चेतना शक्ति पक्ष पर विचार करना होगा ।' 
वे आगे बोले, “जिसको हम आमतौर पर चित्त कहते हैं वर्ह 
निरपेक्ष चेतना है श्रौर वही BIA इस स्वभाव में निरपेक्ष शक्ति 
है । चित्त का स्वधर्म या प्रकृति ही शक्ति है । चेतना की शकि 
जब जीव पर स्थित होती है तो ग्रपने तप या उष्णता द्वारा जो 
कुछ उसके भीतर है, उससे उस सब के बीज को परिव 
करती है और इसी से विशव की सृष्टि होती है तथा विश्व afte 
में सब से विकासशील मानव है।'' 

कुछ रुक कर पलट बाबा फिर बोले, “जब हम मानव मन की 
चेतना का निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि जब वह 
चित्त की शक्ति को 'जो मानव की सबसे क्रियात्मक शक्ति कही 
सकती है, अपने विषय में प्रयुक्त करता है तो हमारा चिण्मय. 
चेतना कणा अपने समस्त ज्ञान को प्राप्त करता है, कर्म 
MX सृष्टि करता है । 

हमने सुना पलट बाबा धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे 
कह रहे थे--“यह्‌ क्रियात्मक शक्ति हमारे स्वयं पर क्रि 
तो हमारे भीतर का जगत क्रियामान हो उठता 
हमसे भिन्न जब दूसरे जीवों या पदार्थों पर त्रि 
हमारे चारों ओर के बाहरी जगत से हम सम्ब न्वित 
किन्तु भीतर और बाहर की यह भेद 
शक्ति प्राप्त हे तं 
कुछ भी जगत रूप है वह सम्पूर्ण तत्‌ है 
भी वही तत्‌ समाया हुआ है । और बाह्य त 


ag तत्‌ रूपी अ्रज्ञेय ग्रात्मसात भी किये हुये है । हमारे भीतर 
न्तरिक मन में, चित्त की शक्ति का केवल एक अंश ही हमारे 
च्छक कर्म के साथ अथवा हमारी उन इच्छाओं के साथ जो 
रे मानस में क्रियामान है, तादात्म्य करता है। चित्त की शक्ति 
| ` शेष भाग हमारे बाह्य मानस के लिए अनैच्छिक रूप से अव- 
| |न, या अ्तिचेतन में क्रिया करता है पर तत्‌ में वे विभाग नहीं 
ele 

` पलट बाबा के इस सिद्धांत की पूर्ति की विज्ञानानंद ने । वे कह 
` थे, “प्रकृति मे निष्क्रियता और सक्रियता, अचल आर चल 
प्रतियां दोनों ही विद्यमान हैं 1 प्रश्‍न यही उठता है कि क्रिया- 
लता और प्रक्रियाशीलता की ये अवस्था क्या हैं ?'' 

| नेति-नेति स्वामी इस गांठ को खोलते हुये बोले, “जब हम 
| [नी चेतना शक्ति को विराट सक्रिय चेतना के साथ, चिण्मय के 
य, एकोभूत करते हैं, तो हम समभते हैं कि यह हमारे मन की 
| याशील अवस्था हे । किन्तु हमारे मन की अ्रक्रियाशील अवस्था 

| प्राप्त होती है जब वह किसी कमं को उत्पन्न नहीं करती या 

॥ल अनऐच्छिक या यांत्रिक कमं को ही पैदा करती है । किन्तु 

| कि प्रक्रियाशील मन में भी कर्म कर रही प्रवृत्ति होने की सभावना 

| ती है इसलिए यह मानना ही पड़ेगा कि उसमें भी कोई ऐसी 

| [त्‌, स्वचालित चेतना शक्ति होनी चाहिए जो हमें सक्रिय करती 

| श्रोर जो स्वयं कमं को प्रेरित करती है ग्रथवा विइवीय ऊर्जा 


विज्ञानानंद ने फिर प्रवाह चिन्तन में अवरोध करना चाहा क्यों 
होने प्रश्‍न किया, “मन की सक्रिय और भ्रक्रिय HAETTU कब 
` तीहैश्रौर उनकी क्या पहचान है?” 

। इसका उत्तर दिया पलट बाबा ने, “जब मन की चेतना सत्ता 
"ने श्राप को एकाग्र करके किसी श्रांशिक ज्ञान या ग्रांशिक कर्म 
तल्लीन हो जाती है और शेष ज्ञान या कर्म से अपने को अलग कर 
॥ी है तो वही मन को क्रियाशील स्थिति है । चेतना सत्ता की यह 
शग्रता तीन रूप धारण कर सकती है । (1) a में केन्द्रित 
| ता और 'ग्रन्य' से पूरी तरह पृथक्‌ हो जाना, (2) Hea’ या बह 
aot क्रिया में एकाग्र होकर एकतम से अलग हो जाना और 
जीव का अपने में एकाग्र होकर ''एकतम” और ''बहतम' 
से प्रथक्‌ हो जाना । इन तीनों ही प्रवस्थाश्रों में हमें केवल 
त ज्ञान प्राप्त होता है श्रर्थात्‌ अपर्णा ज्ञान या ज्ञान 1” 
` विज्ञानानंद ने फिर प्रश्‍न किया, “एक ग्रोर श्राप इसे ज्ञान भी 
है रौर > उसी को श्रज्ञान की भी संज्ञा देते हैं--यह 

केसा. i 31 
उत्तर दिया पलट बाबा ने, “चेतना शक्ति जब किसी 
प्रवृत्त होकर उसमें इतनी अधिक तल्लीन हो 
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में कोई बाधा न पहुंचा सके ।'' 

हमने सुना यहां ग्राकर विवाद बहुत.उग्र हो गया था । बिज्ञा- 
नानंद अत्यधिक उत्तेजित हो गये थे । वे जोर-जोर से बोल कर कह 
रहे थे, “जब मसीहाओं को तर्क का सहारा नहीं मिलता--तो वे 
एक विशेष उद्देश्य का सहारा लेते हैं । विज्ञान में ऐसा कभी नही 


होता । हम यहां इस बात को समभने के लिए एकत्र हये हे कि 


जीवन का रहस्य क्या है । किन्तु जब हम व्यक्ति की उस केन्द्रीभूत 
एकाग्रता को अज्ञान और अविद्या कहते हैं जिसका सभी रहस्यों का 
उद्घाटन करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो क्या हम 
सम्पूण सत्य का अनावरण कर सकते हैं ?'' 
पलट बाबा ने अत्यंत संयमित भाषा में कहा, “तुम स्वयं ही 
समग्र और सम्पूर्णं तत्व को नहीं समझना चाहते । अव तक जो 
चर्चा हुई हे--उसमें कहीं भी तो तल्लीनता और एकाग्रता को 


AIJU नहीं बताया गया 1” 
कुछ रुक कर पलट बाबा फिर बोले, “मानव मन की. As 


एकाग्रता जब संगठित होकर पूरी तरह से ग्रन्तर-मन में निमग्न हो 
जाती है और Aa उस समग्र यथार्थता पर एकाग्र हो जाती है, 
जिसके एक सिरे पर शांत निश्चल अतिमानस है और दूसरे पर 
प्रचेतन मन, तो मन की अ्रक्रियाशील अवस्था प्राप्त होती है 
इससे बाह्य मन की क्रिया सीमित हो जाती है और अपने आप को 
परम निष्क्रियता में उन्मिलित कर लेती हे 1” 

कुछ रुक कर पलट बाबा फिर बोले, “जब चेतना सक्रियता के 
प्रति उन्मिलित होती है तो वहां शक्ति और ज्ञान खुलकर खेलते हैं 
अर जब चेतना निष्क्रिय रहती है तो ज्ञान के लिए शक्ति का 
केन्द्रीकरण होता है जिसे समाधि कहा जाता है 1 चेतना की शक्ति 
का केन्द्र, भले ही वह निष्क्रिय waar सक्रिय स्थिति में हों, क्रिया 
रूप तपस्या या तप ही है जो दोनों प्रवस्थाग्रों का धर्म है । चेतना 
की ऊर्जा का यह तप तब तक बना रहता है जब तक वह समस्त 
सृष्टि और समस्त कर्म की गति को धारणा करता हे ग्रौर जब वह 
निष्क्रियता को प्राप्त हो जाता हैं तो तप श्रनंत, निस्तब्ध, सनातन, 
शांत, निइचल रूप धारण कर लेता है।'' 

विज्ञानानंद wa तक किसी प्रकार अपने को रोके हुये थे-- 
किन्तु पलट बाबा की ग्रटपटी बातों को सुनकर वे चुप न रह सके | 
उन्होंने जसे आदेश देते हुये कहा, “प्राप फिर पागलपन का प्रलाप 
करने लगे हैं ।'' 

किन्तु इसका विरोध किया नेति स्वामी ने--“प्रलाप की HIS 
में तुम सत्य को नकार नहीं सकते । जो बात समभ में नहीं श्राई 
है--उसका अधिक से ग्रधिक स्पष्टीकरण मांग सकते हो ।'” 

विज्ञानानंद हतप्रभ होकर बोले, “मन कौ क्रियाशील व 
अ्रत्रियाशील स्थितियां दो भिन्न वस्तुएं हैं । जो श्रापके श्रज्ञेय में 
नहीं है । एक निवृत्त मागं है तो दूसरा प्रवृत मार्ग । भला ये एक 
स्थिति से दूसरी स्थिति में कंसे, कब गमन कर सकती है ?” 

पलट बाबा बिना उत्तेजित हुये बोले, “चेतना की क्रियाशील 
स्थिति जगत में हे जहां कि वह विश्‍व के कर्म का ब्राधार है और 
चेतना की श्रक्रियाशील स्थिति जगत से परे है जहां वह विश्व को 
कर्मं से रोकने की म्रक्रियाशील स्थिति जगत से परें है जहां वह 


विश्व को कर्म से रोकने की, ऊर्जा की शक्ति है । इसलिए श्रज्ञेय के. 


विज्ञान प्रगति 


=> 
< 
= 
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लिए निष्क्रिय चेतना और सक्रिय चेतना दो भिन्न और विरोधी 
असंगत वस्तुएं नहीं हैं । ये एक ही चेतना के दो पक्ष हैँ: सिक्के 
के दो पहलुओं की तरह ; जिस का एक छोर ग्रात्म विरक्ति की 
अवस्था है तो दूसरा सिरा आत्म विस्मृति की अवस्था है। पर 


यह सनातन सत्य है कि जब हम अतिमानस में पहुच जाते हैं तो. 


ज्ञात होता है कि मन को अक्रियाशील अवस्था क्रिया में पूरी तरह 
अपने को उडेले बिना, एकाग्र हुये बिना, उससे अभिन्न हुए बिना 
फिर भी पीछे से उसका संचालन करती है । इसलिए प्रक्रियाशील 
मन क्रियाशील मन से उतना ही बड़ा है जितनी मां बेटी से होती 
èa कोई भी बड़ी से बड़ी क्रियाशक्ति अपनी मूल भ्रक्रिय शक्ति को, 
जिससे वह पैदा हुई है, खाली नहीं कर सकती : ठीक आइंस्टीन के 
द्रव्य और ऊर्जा वाले सिद्धांत की तरह पदार्थ में ग्रक्रिय शक्ति कः 
HAT भंडार बना ही रहता हे : उसी तरह Ta किसी अनंत राशि 
में से ्रनंत राशि को निकालने के बाद भी अनंत राशि अनंत बनी 
रहती है । जब हम अपने कमं से तटस्थ होकर अपनी चेतना से उस 
को देखते हैं, उससे पृथक होते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारी 
सम्पूर्ण सत्ता ही इस क्रिया के पीछे: स्थित है और जिस का केवल 
कुछ अंश ही सक्रिय है और शेष भाग निष्क्रिय बना रहता है।'” 

विज्ञानानंद ने फिर कटाक्ष किया, “इसके अर्थ तो यही हुए 
कि मन की अक्रियाशील अवस्था एक सामर्थ्यंहीन जडता के सदृश्य 
है । और AGH दास के MATT करे न चाकरी, पंछी करे न काम! 
की तरह है | 

इस का उत्तर दिया नेति स्वामी ने, वे बोले, “मन की क्रिया- 
शील अवस्था और अक्रियाशील स्थिति एक ही सत्ता के दो सिरे 
हैं । जैसे विद्युत के सुरक्षित मंडार में से विद्युत धारा सकिट अथवा 
परिपथ पर बाहर ञ्राती है और उसी परिपथ से ग्रक्रिय भंडार, में 
लौट जाती है । और नवीनीकरण करके ये सक्रिय शक्तियां नवीन 
परिपथ पर भेज दी जाती हैं । ये कर्म-तरंगे शक्ति को छितराती 
नहीं वरन्‌ उसका प्रसारण कर उसको उपयोगी बनाती हैं । इस 
प्रकार लाखों कर्म-तरंगे यात्रा करती हैं | सत्ता की निष्क्रियता तप 
की वह अवस्था है जबकि उसकी सत्ता समकेन्द्रित होकर स्वयं 
अपने पर स्थित होती है और सक्रियता तप की वह अवस्था है 
जबकि उसकी सत्ता अपने गर्भ को, जिसे वह धारण किए हुए थी, 
प्रस्फुटित कर देती है । यह भी समझना भूल है कि चेतना अपनी 
शक्ति को अपने से बाहर इसलिए फंकती है कि वह किसी भविष्य 
शून्य. में जाकर विलीन हो जाये । वह तो उसे अपनी सत्ता के 


भीतर रखती हुई, सक्रिय रूप ने रूपान्तरण की नवीनतम क्रिया '. 


` करवाती है और उसका ह्वास भी नहीं होने देती 1” 


ERR 


कुछ उत्तेजित होकर नेति स्वामी फिर बोले, “और मन की 
ग्रक्रिम्माशील अवस्था जडता नहीं है, वरन्‌ यह्‌ निष्क्रियता ग्राद्य 
शक्ति की एक महती संरक्षित अवस्था है । जहां पर क्रियाशील 
स्थिति सदेव अपने रूपान्तरण के लिए उसका प्राश्रय ग्रहण करती है 


- श्रौर जहां उसका श्रन्तरंग उसी तरह से पूर्ण क्रियाशील है जसे 
किसी भी अचल पत्थर या लोहे का परमाणु जिसकी नाभि में _ 


सदा बिना रुके प्रोटोन के चारों श्रोर इलेक्ट्रान सैकड़ों मील प्रति 
संकिण्ड की गति से चक्कर काटते रहते हैं । प्रंतरंग में इतनी तीव्र 
गति होते हुए भी पत्थर या लोहे का परमाणु प्रचल रहता है। 


नवम्बर-दिसम्बर 1981 


: है कि पुरुषोत्तम अक्षर और क्षर दोनों से प्रर्त a 


« से सैमभायी जा सकती है । एक अनंत में 
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यदि ag गति न हो तो उस पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो | 
जाए । परमाणु सदृश्य ठीक यही स्थिति हमारे अक्रियाशील मन | 
की मी है ।' 

पलट बाबा ने स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा, "ज्ञेय | 
न तो नित्य निष्क्रियता है न नित्य सक्रियता, न वह इन दो ग्रवस्थाओं | 
के बीच में बारी-बारी से होने वाला परिवर्तन है । वह तो यह सब 
कुछ है ag एक ही साथ निर्गुणा श्रौर सगुणा, अक्षर और क्षर 
दोनों है । यह भी केवल भ्रम मात्र ही है कि जीव कमें को ग्रवस्था 
में waar सक्रिय मन की अवस्था में श्रपनी निष्क्रियता से aaa हो 
जाता है और यह बात भी ठीक नहीं है कि निष्क्रियता की अवस्था में 
वह श्रपनी सक्रियता से श्रज्ञेय हो जाता है । वह किसी भी भ्रवस्था में 
HAA नहीं होता । यह तो केवल म्रज्ञान है जिससे ऐसा भाषित होता 
है । यह प्रकृति और माया का खेल है जहां मिथ्या जगत भी सत्य 
दिखाई देता है । यह स्थिति धूप और छाया के सदृश्य है जिसको 
निद्रा और जाग्रति की अवस्था से समभा जा सकता है निद्रा में. 
हम अपनी जागृति अवस्था से अ्रज्ञेय होते हैं और जांगति अवस्था 
में निद्रा अवस्था सें । किन्तु ऐसा इस कारण होता है कि हमारी 
सत्ता का एक HA ही इस अवस्था का अनुमव करता है । और 
हम भूल से अपनी इस आंशिक सत्ता को ही पूर्ण मान लेते हैं । | 
किन्तु यह मनोवज्ञानिक तथ्य है कि हमारे भीतर विशालतर चेतना 
उन सब ग्रंशों को पूरी तरह जानती है। वह निद्रा की अ्रवस्था | 
को भी जानती है और जागृति श्रवस्था को भी जानती है। 
इसके साथ ही न उसका निद्रा से लगाव है और न 
जागृति से यह wife अवस्था ही श्रज्ञान है। इस आंशिक 
चेतना से तादात्मय होने की अवस्था में जब हम क्रियाशील मन में 
प्रवेश करते हें तो क्रियाशील मन को नहीं जानते, किन्तु जब हम 
पूर्ण चेतना या अतिमानस में चले जाते हैं तो हम एक ऐसी शान्त | 
निइचल स्थिति में पहुंच जाते हैं जो निद्रा और जायति दोनों से | 
अतीत होती है । इस स्थिति में. मन ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता 
है जब चेतना न सक्रिय रहती है न अक्रिय रहती है । यह समस्त | 
क्रियाओं से विरक्त हो जाती है | इस परिपूंणं स्थिति में हमारे | 
निष्क्रिय az सक्रिय दोनों पक्ष उस परिपूर्णं तत्‌ में आत्मसात हो 
जाते हैं जो दोनों को धारण करता है भ्रौर जिसका क्रिया श्र 
श्रक्रिया से कोई लगाव नहीं है। मन की यह स्थिति निष्क्रियता 
आर सक्रियता का युगपात है। निद्रा और जागति की अवस्था 
इसकी तुलना में ऐसी भ्रवस्थाएं हैं जब हम एक श्रज्ञान से 
अज्ञान में बारी-बारी से गति करते हैं। किन्तु जंब हमें 


: प्राप्त हो जाता है तो हम प्रकृति की इन श्रांशिक सत्ताओं मुक्ति 
पा लेते हैं और हम एक साथ ही निष्क्रिय और सक्रिय बनी "' 


विज्ञानानंद अब पूरी तरह से परास्त हो चु 
कहना पड़ा, “भ्राथुनिक भौतिकी में यही स्थिति 
इलेक्ट्रोन की होती है जो एक ही बिन्दु पर 
अचल भी बना रहता है | तथा गणित 


लेने के बाद मी तीसरा अनंत बना 
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प्रनंत एक ही nia में समाहित हैं और जिसका कोई Ara नहीं 
1! F 
$ ML पलट बाबा ने तब पलट कर विज्ञानानंद से कहा, “इस 
तत्‌ सत्ता का प्रपना कोई निजी अंश या श्रादि-मूल श्रज्ञान नहीं हो 
सकता Ale कोई ऐसी अवस्था नहीं हो सकती जिसे श्रादि-ग्रविद्या 
कहा जा सके । चेतना की श्राद्यशक्ति जगत रूपी माया स्वयं AAT 
या अविद्या नहीं हो सकती बल्कि ग्रात्मज्ञान और शारीरिक ज्ञान 
की विश्वातीत शक्ति ही हो सकती है जिसकी wifey और स्वल्प 
क्रिया को ही wart और अविद्या कहते हैं। ठीक उन अंधों की 
तरह जो हाथी के उन भागों को, जो उनकी स्पर्श-सीमा में ग्राते 
हैं यथा qs, पू छ या cia, ही सम्पूर्ण हाथी समभते हैं । 
विज्ञानानंद ने विषय को बदलते हुए कहा, “हम तो यहां 
जीवन का रहस्य समभने ad हैं--म्रापने तो विषयान्तर कर दिया | 
meq यह है कि चाहे हम क्रियाशील मन की बात करें अथवा 
प्रक्रियाशील मन की--पर इनको धारणा करने वाला तो शरीर 
ही है । क्योंकि शरीर ही सभी क्रियाग्रों का प्रारम्भ-बिन्टू है। वह 
बाहरी साधनों श्रोर इन्द्रियों के द्वारा क्रिया करता है | बाह्यता कि 


इस खाई के मध्य से ही एव शरीर दूसरे शरीर में तभी प्रवेश कर 
सकता है जब जिस देह मँ प्रवेश होना है उसे विभक्त कर दिया 
जाय अ्रथवा' पहले से ही उसमें कोई दरार विद्यमान हो, इसके बिना 
नहीं । एक शरीर दूसरे शरीर से तभी एकता कर सकता है जब कि 
वह दूसरे शरीर को खंड-खंड कर दे, उसका भक्षण कर ले, उसे 
निगल जाय और उसे ग्रात्मसात कर ले 1” 
नेति स्वामी ने विज्ञानानंद को बीच में ही टोक कर कहा, 
“पर मन शरीर की सौमाश्रों को भेद कर उसमें प्रवेश करता है 
क्योंकि वह शरीर से श्रपेक्षाङ्गत सूक्ष्म है। एक शरीर का मन दूसरे 
शरीर के मत से, बिना दोनों शरीरों को कोई ब्राघात पहुंचाए, 
एक दुसरे में प्रवेश कर जाता है । किन्तु प्रत्येक मन का अपना 
एक रूप होता है जो दूसरे मन से उसे पृथक्‌ करता है श्रौर प्रत्येक 
मन के भीतर इस भ्रलगावपत की प्रवृत्ति बराबर बनी रहती है। 
| | ब्रतिमानस में प्रवेश करते हैं तो उस समय दो मनों को एक करने 
| वाली बाधाएँ कम हो जाती है और श्रन्त में पूरी तरह से द्र हो 
| जाती हें । ग्रतिमानस में यह विशेष गुण है कि वह अपनी चेतना 
का दूसरे व्यक्ति की चेतना के साथ तादात्म्य कर सकता है, उन्हे 
| aoe भीतर धारण कर सकता है, उनके भीतर प्रवेश कर सकता 


है और उनके भीतर धारित हो सकता है और पूर्ण रूप से उन सब 
के साथ एकाकार हो सकता है। यह एकीकरणा न तो निद्रा के 
समान होता है जहां कोई Brae, चिन्ह और भेद नहीं रहता और 
न उस समाधि के समान सोता है जहां मन और देह के समस्त भेद 
विलीन हो जाते हैं । किन्तु यह ऐसी पूर्णं जागृति अवस्था में होता है 
जो समस्त भेदों का सम्प्रेषण करती है, उनके प्रति संवेदनशील होती 
है और उन पर ध्यान देती है । यह एकता की स्थिति ही अ्रज्ञेय है 
जो बहुत्व में एक है और बहुत्व उसमें एक है । श्रज्ञेय अपने ग्राप स्वयं 
में एक होते हुए wea जीवों के बहुत्व को जानता है और प्रत्येक 
जीव के भीतर स्थित अपने अंश के एकत्व को जानता है। किन्तु 
हमारा बाहरी या ऊपरी मन विभक्त व भ्रपूरां है ग्रौर अन्य विभक्त 
मन और विभक्त शरीरो के साथ एकीभूत है, और इसलिए ग्रांशिक 
ज्ञान या अज्ञान से परिपूर्ण है किन्तु वह भी प्रकाशवान और ज्ञान- 
पूर्ण बनाया जा सकता है 1” 

पलट बाबा ने सम्पूर्णं विवाद का समापन करते हुए कहा, 
“ज्ञान तब आता है जब मन अपने श्रतिमानस के रूप में विभा- 
जक मन की सत्ता से देह रूप में अपने आपको एकीभूत करता है 
alt यह रूप या देह ही विलगता का आधार है। पर यह देह, जो 
चेतना का आंशिक रूप है, एक ऐसी ग्रथि है, जो कर्म के ग्रावर्तन 
द्वारा अस्तित्व बनाये रहती है । परन्तु यह ग्रंथि स्थाई नहीं है, 
सत्य नहीं है, न अपने मूल परमाणु के रूप में नित्य है क्योंकि 
परमाणुश्रों को स्थायित्व प्रदान करने वाली जो शक्ति है, वह भी 


_ यही ग्रंथि हैं और इस शक्ति के विर्घा-त हो जने पर ये परमाणु 


भी विघटित हो जाते हैं । शक्ति की गति धारा में चेतना शक्ति देह 
पर समकेन्द्रित या एकाकार होकर ही उसे अस्तित्व में बनाये 
रखती है । समस्त सक्रिय पदार्थं एकाग्रता की स्थिति में होते हैं । 
इसलिए ग्रज्ञान का मूल इस एकीकरण या एकाग्रता में है श्रर्थात्‌ जब 
हम किसी विषय पर एकाग्र चित्त से विचार करते हैं तो पूरी तरह 
से हम उसमें खो जाते हैं MIT हमारा शेष मन उससे ग्रलग हो जाता 
है। हमारा यह केन्द्रीकरण, जो मन से पृथक्‌ हो कर बाह्य जगत के 
विभिन्न रूपों के साथ तादात्म्य करता है, मन के भीतर एक ऐसी 
रोधक दीवार का निर्माण करता है जो ग्रान्तरिक चेतना से प्राप्त 
ज्ञान को उद्घाटित नहीं होने देती 1” 


(क्रमशः AT श्रगले श्रंक में) 


विज्ञान प्रगति 


TRA न. > 


ANDINA YNA +s हीं 
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तकनीको शिक्षण संस्थाओं और पाठयक्रमों 


का परिचय 


लीलाधर काला 


aaa देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थायें हैं, जिनमें श्रनेक प्रकार की तकनीकी शिक्षा दी जाती है । 

माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि के ्रनुसारं तकनीकी शिक्षण संस्थाग्रों 
विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं । परन्तु इन संस्थाओं में उपलब्ध पाठयक्रमों के बारे में हिंदी में 
! आमतौर पर सूचनाएं बहुत कम उपलब्ध हैं और हैं भी तो वे जरुरतमंद विद्यार्थियों की पहुंच के बाहर हैं। इस 
DA बात को ध्यान में रखकर देश में उपलब्ध विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में, प्रवेश श्रादि व ग्रन्य सुविधाग्रों के 
बारे में जानकारी इस स्तम्भ के श्रन्तंगत क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायेगा । 


्जभियांत्रिकी (इंजीनियरी में रुचि रखने वाले छात्रों का ध्यान 

सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (arg. आई. टी.) 
,की ओर जाता है। उसके वाद इंजीनियरी महाविद्यालयों पर । 
लेकिन पॉलीटेक्निक भी ऐसे संस्थान हैं जो कि छात्रों को इंजीनिय- 
afer में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। दिल्ली के तीन 
` पॉलिटेक्निक क्रमशः gar पालिटेक्तिक, गोबिद वल्लभ पंत पालि- 
टेक्निक व थई ब्वाइज पॉलिटेक्निक, इंजीनियरी के निम्न संकायों 
में ' व्यवसायिक डिप्लोमा प्रदान करते हें । इनके अलावा कुछ 
“पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी यहां उपलब्ध हैं | 


पृर्णकालिक पाठ्यक्रम (डिप्लोमा) 


, सिविल इंजीनियरिंग 

. इलेक्ट्रिकल (विद्युत) इंजीनिर्यारग 

. मेकेनिकल (यांत्रिको) इंजी निर्यारग 

, आटोमोबाइल इंजीनिर्यारग 

, वाकिटेक्चरल इंजीनियरिंग 

. क्ट्रानिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग , 
. प्रोडक्शन टेक्नालोजी 


सायंकालीन पाठयक्रम (डिप्लोमा) 


1 सिविल इंजीनियरिंग 
2 इलेक्ट्रिकल इंजी निर्यारिग 
3 मेकेनिकल इंजीनिर्यारंग 
] एयर-कंडीशनिग एवं रेफ्रीज रेशन 
2 एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स एवं माइक्रोवेव टेक्नोलोजी 


NIE TS — 
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1 1/2 वर्ष अवधि वाले इन पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवार 
किसी भी पालिटेक्नीक से संबंधित संकाय में डिप्लोमा प्राप्त हो । 


पुर्णकालीन पाठ्यक्रम के लिए योग्यता ओर पात्रता, 


mate : प्रत्याशी गणित, भौतिकी व रसायन विज्ञान सहित 
104-2 पद्धति के अन्तर्गत दसवीं कक्षा में कम से कम 
40 प्रतिशत अंकों से उत्तीण हो । इससे उच्च मान्य . 
परीक्षाएं पास होने पर Hat में 10% को छूट दी जा 
सकती है । इन पाठ्यक्रमों की अवघि तीन वर्ष है । 


विज्ञान व गणित विषय लेकर दसवीं” कक्षा पास होव 
संबंधित विषय में किसी भी इंडियन टेक्नीकल इंस्टीट्यूट 
(आई. टी. arg.) का सर्टिफिकेट प्राप्त हो । 
ये पाठ्यक्रम चार वर्ष की अवधि के हैं। 


प्रत्येक वर्ष में दो सत्र हैं । 
प्रवेश के समय देय राशि लगभग 130 रुपये हैं। भ्रन्य सत्रों 
में देय राशि 50 रुपये है । परीक्षा शुल्क 60 रुपये देय है । 


वित्तीय सहायता : 50 रुपये प्रतिमाह 


केवल पूर्णंकालीन छात्रों में से 10%, प्रतिभावान विद्यार्थियों 
के लिए यह सुविधा उपलब्ध है । 


इसके ग्रतिरिक्त कुछ श्रौर छात्रवृत्तियां भी प्रदान की 
जाती हैं। ` 

उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पत्र ग्राम-तौर पर 
जून के तीसरे सप्ताह तक भरे जाते Fi जुलाई 15 तक प्रवेश 
पूर्ण हो जाते हैं । पोस्ट डिप्लोमा को छोड़ कर अन्य पाठ्यक्रमों 
की पढ़ाई जुलाई में ही ग्रारम्भ हो जाती है । पोस्ट डिप्लोमा की 
कक्षाएं जनवरी से आरम्भ होती हैं। 


HR 
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प्रवेश पत्र व विवरणिका (प्रास्पेक्टस ) निम्न पतों से मंगायी नोट :-- (1) छात्रावास सुविधा केवल जी. बी. पंत पालिटेक्निक 


+ 


जा सकती हैं :-- में ही उपलब्ध हैं । 

1 पुसा पालिटेक्निक, (2) साधारण तया प्रवेश केन्द्रीय रूप से एक ही पालिटेक्निक से 
पूसा, नई दिल्ली-] 10012 दिया जाता है । 

2 गोबिंद वल्लभ पंत पालिटेक्नीक, भी लीलाधर काला, 64/770, taggat रोड, मई दिरुलो-] 
रोखला, नई दिल्ली-110020 

3 थर्ड ब्याइज पालिटेक्निक, 


जी. टी. करनाल रोड, दिल्ली-110013 


~ 
— 
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[क 
| रखो। दूध की जगह मैदा का घोल और उपस्थिति में यह पानी बन जाएगा । सब वरना इससे नुकसान हो सकता है । | 
ag चीनी की जगह हाइपो लो । ग्ाश्चयंचकित रह जायेगे । टिचर आयोडीन किसी केमिस्ट के. 
_ सबसे पहले कप में लिकर डालो जो नोट :- यह काम केवल अपने घर पर ही यहां मौर हाइपो किसी स्टूडियो के | 
त] टिचर श्रायोडीन का घोल हे । श्रब उसमें करनां है क्‍योंकि दूसरों के घर पर फोटोग्राफर के पास से मिल 
दूध डालो जो दर्रसल में मंदा का घोल परेशानी होगी । जाएगा । 
है। यह मिश्रण रासायनिक क्रिया द्वारा एक बात और, टिचर प्रायोडीन 
काला हो जायेगा । लोग यही समभेंगे कि OX हाइपो जहर होता है। जादू । 
| तुम्हारा जादू काम कर रहा है। लेकिन जब दिखाने के बाद कप और प्लेट को : [श्री शलेश चौहान “आजाद”, कालो _ 
कप में चीनी डालोगे जो हाइपो है तो उसकी भ्रच्छी तरह से धोकर रखना है स्थान, कटिहार (बिहार )] | 
la मानव उपयोगी वनस्पतियों और प्राणियों के वेश 
जाति नामों का कोश 
कया आप जानते हैं? 
समस्त वनस्पतियां एवं प्राणी अपने स्थानीय एवं देशज नामों के अतिरिक्त संसार 
; भर में एक लैटिन वैज्ञानिक नाम से ही जाने जाते हैं । इन वैज्ञानिक नामो के अंग्रेजी 
g एवं लैटिन दो उच्चारण प्रचलित हें , जिन्हें उच्चारण भिन्नता के कारण अन्य 
| Us भाषाओं में अनेक तरह से लिखा जाता है । परिणामस्वरूप आपको हिन्दी एवं अन्य 
| भारतीय भाषाओं में लिखे गये वैज्ञानिक साहित्य में भाषायी विरूपता और भटकाव 
मिलता है और आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर सही क्या है 
| आपकी इस कठिनाई के समाधान के लिये विषय एवं भाषा के विशेषज्ञों के 
| ' से ' मानव उपयोगी वनस्पतियों एवं प्राणियों के वंश तथा जाति नामों क्‌ 
i प्रकाशित हो चुका है जिसमें जीव-विज्ञान के लगभग 11,000 वंश तथा 
al अंग्रेजी और लैटिन उच्चारण देवनागरी में दिये गये हैं । कुपया सही 
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_ लिये इसे पढ़ना न भूले । 


। इस बहुमूल्य कोश का मूल्य केवल 30 रुपये रखा गया है । पैकिंग 
मात्र 6 रुपये है और संस्थाओं तथा पुस्तकालयों के लिये 


अतर विद्याथियों ने दुकानों या सजावट वाले स्थानों में कांच 

की बनी हुई चिड़िया को पानी “पीते ”' हुए देखा होगा । 
उसको देखकर यह जानने की इच्छा होती है कि इसकी कार्यविधि 
| | क्याहै। aa: इस बारे में जानकारी हासिल करने से पहले उसकी 
| |. बनावटके बारे में जातना ग्रावश्यक है । 
i कांच की बनी हुई चिड़िया एक वायु श्रवरुद्ध प्रणाली है 
यह दो कांच या प्लास्टिक के वल्ब “हु” प्रौर “ब” से मिल कर 
बनी होती है। ये क्रमशः सिर-उदर प्रदर्शित करते हैं सिर “ह” 
| प्रौर नली उदर “ब” एक “ट” द्वारा जुड़े रहते हैं। चोच “क” 


| 


सिर से जुड़ी रहती.है, भ्रौर एक विशेष प्रकार के पानी श्रवशोषित 
करने वाले पदार्थ से ढकी रहती है, कांच की चिड़िया को बनाते 
समय सिर, नली प्रौर उदर को वायु-रिक्त रखते हैं, इसके बाद 
उदर में ग्रत्यधिक उड़नशील द्रव, यथा ईथर, एल्कोहल ग्रथवा 
fma भरते हैं प्रौर पूरी प्रणाली वायुरुद्ध (“सील”) कर देते 
हैं । नली “ट के बीच में चूल 'प' इस प्रकार लगाते हैं कि गुरुत्व 
र ल के नीचे रहे ताकि चिड़िया ग्रासानी से झूल कर सके । 
कार्य-विनि हि 

चड़या श्रपना सिर पाती से भरे बीकर कप स में 
` उढाती है, तो पानी का वाष्प के रूप में ऊपर उड़ना 


कम हो जाता है । प्रत: उदर के अंदर का द्रव नली 
गाने लगता है । जसे-जसे उड़नशील द्रव सिर की 


क्रिस्टल-बर्ड कँसे कार्य करती है ? 


५ = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
 भ 

] 

` ! A | fi 

हैं, और यह झूलकर पानी पीने की दशा में ग्रा जाती है । fi 
आपने यह भी देखा होगा कि जब चिड़िया भूलती है तब f 
इसका सिर पनी से भरे पात्र में gaar है। जब सिर सीधा होता \ ज 


है । तो पुनः इसका द्रव वाष्प से भरे पात्र में डूबता है। जब सिर | म 
सीधा होता. हैं तो पुनः इसका द्रव वाष्प बनकर ऊपर की प्रोर४/ त 
उडता है । अतः इसमें पुन: उयु क्त क्रिया शुरू हो जाती है। इसी | पि 
प्रकार यह क्रम बार-बार चलता रहता है, चिड़िया कूलती रहती ज्ज 
है और रुक-रुक कर पानी पीने का ग्रभिनय करती रहती है। | द॑ 

सिर डुबाने की बार-बार क्रिया-विधि इस बात पर निर्भर ख 
करती है कि कितनी जल्दी उदर का उड़नशील द्रव सिर में श्राता| स 


| ख 
: द्रव का जल्दी ऊपर AAT इस बाल पर भी निर्भर करता है | भ 
कि पानी कितनी जल्दी वाष्पीकृत होता है । | भ्र 

इस प्रकार यदि वायु शुष्क है अथवा इस प्रणाली के समीप | ल 
हम पंखा चला दें प्रंथवा पानी के स्थान में ईथर या एल्कोहल का 'हः 
प्रयोग करें तब चिड़िया के झूलने घ्रौर पानी पीने की क्रियाविधि | क 


तेजी से होगी | ड 
यदि इस पूरी प्रणाली को बेलजार के अंदर रख दें, तो | पे। 


चिड़िया कुछ समय के बाद कार्य करना बंद कर देंगी । इसका | तः 


कारणा यह है कि जार के ग्रंदर की हवा जल-वाष्प से संतृप्त ही | 
जायेगी । जार के हटाने पर यह्‌ क्रिया-विधि पुनः शुरू ही | 


जायेगी। a | श्र 
इस प्रकार हम देखते हैं कि चिड़िया में रंगीन द्रव ऊपर वर्ग. क 
चढता है एवं चिड़िया क्‍यों झूलती है, स्पष्ट हो गया । | सुः 
उः 

[श्री रमेश कुमार त्रिवेदी, लोधू. a 

थोक, अतंरा - 20201 (बांदा) ] : 


विज्ञान प्रगति. 
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जिनकी आँखों में कभी नींद 
नहों आती 


नींद का न श्राना एक रोग है जिससे अनेक व्यक्ति पीड़ित होते 


` F 


हैं। इसके लिए आम तौर पर चिकित्सक नींद लाने वाली . 


गोलियां खाने की सलाह देते हें । परन्तु प्रनिद्रा की स्थिति कितनी 

भयंकर हो सकती है इसके उदाहरणा यहां दिये जा रहे हैं । 
इण्डियाना (संयुक्त राज्य अमेरिका) के एक दैनिक पत्र में 
19 दिसम्बर, 1875 के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ था 
जिसने दुनिया के तमाम चिकित्सकों का ध्यान अपनी ओर श्राकषित 
किया था । नगर का एक निवासी 'डेविड', सभी उल्लेखनीय 
तब | चिकित्सकों का आकर्षणा केन्द्र बना हुआ है। उस पर निरन्तर 
ता ` जागते रहने के “दौरे” पड़ते हैं। दो वर्ष पूर्वे वह निरन्तर तीन 
सर । महीने तक जगता रहा। पिछले वर्ष दौरा पड़ा तो चार महीने 
To) तक एक क्षण के लिए भी वह आँखें न झपक सका । कुछ दिनों से 
हसा, फिर वह दौरे का अनुभव कर रहा है । शायद उस पर निरन्तर 
हत जागते रहने. का हमला पिछले हमलों की भ्रपेक्षा अधिक तीव्र और 
. | दीर्घका लिक होगा | डेविड जान्स की शारीरिक प्रणाली में ऐसी कोई 
मर खराबी नहीं पायी गयी जिससे निरन्तर जागते रहने का कारण 
Tal | समभा जा सके । उसका शारीरिक स्वास्थ अच्छा है । वह खूब 
खाता-पीता है और बात करता है । संतुलित आहार को तरह 
1 है, भरपूर नींद भी चिकित्सकों के प्रनुसार स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रत्यत 
| आवश्यक है। और एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति AIA जीवन का 
झीप | लगभग एक तिहाई भाग सो कर ही बिताता है | निद्रावस्था में 
कां | हमारी सारी पेशियां शिथिलन महसूस करती हैं, वे शक्ति ग्रजित 
[थि | करती हैं, और ताजा होकर पुनः कार्य करने के लिये तैयार हो 
। जाती. हैं। नींद न श्राने से ग्रथवा नीद में खलल पड़ जाने से 
पेशियों को श्रावश्यक विश्राम नहीं मिल पाता । वे पर्याप्त रूप से 


l 
[का | तरो-ताजा नहीं हो पाती । 
ही । लेसिस्टर के जान क्लाट सभी तरह से स्वस्थ था । लेकिन 
हो | एक ही बात उसमें प्रसामान्य थी - निरन्तर भ्रनिद्रा 27 वर्ष की 
A अवस्था में एकाएक उसकी नींद की इच्छा उचट गयी | वह वक्‍त 
क! काटने के लिए किताबों की दुनिया में खोया रहता था । रेडियो 


सुनता था । मगर उसे कभी नींद नहीं आती थी । चिकित्सकों ने 


| उसे नींद लाने वाली गोलिया दीं, तो उसे दर्द की शिकायत हो ' 


| गयी । श्रन्त में तंग भ्राकर उसे चिकित्सकों ने उसके प्रनिद्रा रोग 
| को प्रसाध्य घोषित कर दिया | 
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CATE HR 


- शिकार हो सकता है | 


- कुछ विशिष्ट मरीजों पर इनका कोई WAC नहीं होता 


बिकित्सा 


ऐसा ही एक और रोचक प्रसंग चिकित्सकों के सामने प्राया । 
स्पैन के एक मजदूर वेलटीनर का जो लगातार 61 वर्ष तक जागता 
रहा। जीवन में उसने ज.ना ही नहीं, नींद क्या चीज है । वह 
हमेशा काम में डूबा रहता | काम करते-करते थक जाने पर उसकी 
ait सो जाती, मगर उसको आँखों में नींद कभी नहीं are । 
नींद की आवश्यकता उम्र के मुताबिक घटती रहती है, 
नवजात शिशु दिन में 18 घंटे से afte सोता है । साल भर के 
बच्चे को 15 घंटे, चार साल के बच्चे को 12 घंटे और किशोर 
ब्यक्ति को 10 घंटों की नींद पर्याप्त होती है । पूणां वयस्क को 
6-7 घंटे की नींद चाहिए । बुढ़ापे में नींद की मात्रा कम हो जाती 
है । उस समय 4-5 घंटों को नींद से ही काम चल जाता है। 
शारीरिक व्याधि की अपेक्षा मानसिक गड़बड़ियों से ग्रधिक अनिद्रा 
की स्थिति उत्पन्न होती है । यद्यपि शारीरिक व्याधियों से नींद | 
नहीं ्राती पर ग्रनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होने में मानसिक तनावों 
का अधिक हाथ होता है। भय, चिता, परेशानी wife प्रनिद्रा के 
बुनियादी कारण हें । विक्षुब्ध या विक्षिप्त व्यक्ति भी ग्रनिद्रा का . 


आजकल मादक-द्रव्यों का सेवन एक फंशन-सा बन गया है। 
उत्तेजक औषधियों एवं मादक द्रव्यों के लगातार सेवन से मस्तिष्क 
संबंधी क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है और Afar की स्थिति 
तो एक साधार्‌ण-सी बाते हैं । 

अनिद्रा के निदान हेतु चिकित्सक रोगी का शारीरिक 
परीक्षण करने के अलावा उसकी मानसिक समस्याओं को बारीक 
से जांच पड़ताल करते हैं । भ्रनेक बार नोंद लाने के लिये न as 


गोलियां भी दी जाती हैं। भ्रामतौर से ये कारगर होर्त 


भर Hleg के बेल को तरह काम में जुटे रहते हैं। म्रं 
तरह दुनिया से कूच कर जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान 
प्रगति कर ली है कि भ्राज न मालूम कितने प्रंगो 
कर मानव को जीवनदान दिया जा रहा है. 
विस्मय की बात है कि चन्द लोग दुनिया 
के लिए तरस रहे हैं। काश चिकित्सा 
तोहफा देकर उनकी मुरादे पूरी कर 


ee ee रोग की चिकित्सा: एक नया प्रोटीन 


दय रोग, जिससे प्रति वर्ष हजारों की संख्या में लोग काल- 

कवलित होते हैं, के इलाज के लिए विभिन्न श्रौषधियां खोजी गई 
हैं तथा खोजी जा रही हैं । इन्हीं खोजों के दौरान ग्रास्ट्रेलिया के 
चिकित्सकों एक दिन, एक ऐसे प्रोटीन की खोज की है, जो कि 
हृदय रोग की रोकथाम में सहायक पायी गई है। यह प्रोटीन अब 
तक ग्रज्ञात थी । इससे दिल के दौरे तथा ग्रन्य ऐसे ही रोगों को 
जो धमनियों के संकरी हो जाने के फलस्वरूप होते हैं को रोकथाम 
में सहायता मिल सकती है | 

यह प्रोटीन वसा के ग्रति सूक्ष्मकणों के आस-पास चिपका रहता 
है तथा वसा-कणों को रक्त-परिसंचरन की धारा में बहा ले जाता 
है । जब वसा-कणा धमनियों में इसकी दीवार से चिपक कर .एक 
जगह इकट्ठा हो शाते हैं, तो धमनी संकरी हो जाती है तथा 
“एभ्रोस्क्लेरोसिस' नामक रोग हो जाता है, जो कि बाद में हृदय 
“रोग का कारणा बनता है। यदि शरीर में इस प्रोटीन का निर्माण 
अधिक किया जा सके तो धमनियों में वसा-कणों को इकट्ठा होने 
से रोका जा सकेगा तथा इन्हें धमत्तियों की दीवारों से हटा कर 
रक्‍त धारा में प्रवाहित करने में सफलता मिल सकेगी | 

बेकर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेलबोर्न के जेव-रसायनज्ञ 

डा. नोऐल फ्रिज ग्रपनी इस खोज के प्रति काफी श्राशावान तो हैं 
परन्तु पूरी तरह श्राइवस्त नही । 
[राकेश बाली, क्वार्टर नं. 50/2, माउंटेन asl, डाकघर- 
आजरा, गोहाटी - 781017 (aaa )] 


| रेटनस रोग का अचूक टोका 


जा" में ठेटनस रोग के लिए एक नये प्रकार के टोके का 
विकास किया गया है तथा यह टीका काफी लाभदायक सिद्ध 
दभ्रा है । 


है f 
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5 शीर्षक के श्रन्तर्गत श्राप की रचनाएं भो श्रामंत्रित हैं । 
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तोहो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इनिसावा और झोसाका की 
एक ग्रौषधि निर्माता फर्म ने संयुक्त रूप से इस संबंध में अनुसन्धान 
किया था | 

नसों में लगाया जाने वाला यह इंजेक्शन बीमारी को रोकने 
में काफी प्रभावकारी बताया जाता है । कहा जाता है कि पिछले 
दो वर्षो में 30 अस्पतालों में इन इंजेक्शनों से 36 गम्भीर रोगियों 
को बचाया जा चुका है | यह सर्वविदित है कि एक बार टेटनस 
के शुरू हो जाने पर उससे बचाव के लिए अभी कोई कारगार 
तरीका नहीं था । किसी चोट या जख्म में इसके विषाण जमने से 
यह रोग आरम्भ होता है । इसमें सारा बदन बुरी तरह अकड़ने 
लगता है और श्रन्त में श्रकड़ कर धनुषाकार हो जाता है । यह 
अत्यन्त पीड़ा देने वाला रोग है । 

जापान में विकसित AÈ का नाम टेटानिक इनाकुलेशन हे | 
[श्री राम प्रसाद आल्हा 

जो ह्‌ डी are 


za QUE ES 
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मारे देश में यह पहला आपरेशन है कि एक युवक को कटी 
हई हथेली को पिछले दिनों मद्रास के एक अस्पताल में बई 
कुशलता के साथ जोड़ दिया गया । देश में इस प्रकार का पहला 

आपरेशन माइक्रोसजरी के माध्यम से सम्पन्न हुआ | 
ciae मैडिकल अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के 
प्रोफेसर डा. आर. वेकट स्वामी ने कल यहां पत्रकारों को 
बताया कि नसबन्दी आपरेशन के दौरान काटी गई नलो को भी। 
जोड़ने में शत-प्रतिशत सफलता हासिल कर लीं गयी है । उन्होंने 


कहा कि यह सब माइक्रोसजंरी में प्रगति के कारण ही हुआ है । ih 


डा. ane स्वामी ने बताया कि ऐसी किस्म के दस आपरेशन 
परी सफलता के साथ किये गये हैं । 
` [श्री रामप्रसाद आल्हा, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान, 
करनाल-]] 
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को | कया श्राप जानते हे ? 


भा । 
होने | CIETE : 
| i 1. एक्टीनोमीटर की सहायता से फोटोग्राफिक सामग्रियों पर 
a मानक श्रवस्थाग्रों में सूर्य किरणों की एक्टिनिक प्रक्रिया का 
| मूल्यांकन करते हैं । 
2. संचायक (एक्यूम्लेटर) उपकरणा में विद्युत ऊर्जा मंडारित 
कौ जॉ सकती है। 
¦ 3. ऐमीटर द्वारा विद्युत परिपथ की धारा को मापा जाता है । 
_ | 4. बेरोमौटर द्वारा वायुमंडलीय दाव मापते हैं। 
5. साइक्लोट्रान परमाणबीय कणों के ग्रध्ययन करने का एक 


यंत्र है | 
` 6. श्रब्यतामापी यंत्र (अ्रौडियोमीटर) द्वारा कान से सुनाई पड़ने 
| की क्षमता मापो जाती है । 
। 7. फोटोमीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापते हैं । 
.8. लेक्टोमीटर द्वारा दूध- की शुद्धता मापते हैं । 
9. एनीमोमीटर द्वारा हवा की तीब्रता मापते हैं | 
[श्री राजीव मोहन शर्मा, “tq”, 257/8 शास्त्री नगर, 
कानपुर - 5] 
(2) 
(1) मडस्किपर एक ऐसी मछली है जो कि जमीन पर भी चल 
सकती हे तथा पेड़ों पर भी चढ़ सकती है । 
(2) हैंगफिश नामक समुद्री मछली के चार दिल होते हैं । 
(3) दक्षिण ग्रफ्रीका में 'शुगरवडं' एक ऐसी चिड़िया है जिसके 
शरीर से चौगुनी उसकी पू'छ होती है । 
[श्री y i राय, श्री बनारसी राजकीय उ. वि, सेदपुर 
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प्रश्‍न 


उत्तर : 


प्र्न 


उत्तर : 


प्रश्‍न 


उत्तर 


प्रश्‍न 


प्रश्न 


उत्तरः 


प्रशन 


उत्तर . 


प्रश्‍न 


उत्तर: 


: आदमी के बच्चे को चलना सीखना पड़ता है लेकिन 


: दरी से qa, दरी को पीटकर निकाला जाता है परन्तु 


: रस्साकशी के खेल में जो दल धरती पर ज्यादा बल 


: धरती को एड़ी से दबाने पर धरती प्रतिक्रिया स्वरूप | 


: एक मल्लाह अपनी नाव को ठीक सामने नदी के दस 
ee [रे तक ले जाना चाहता है, उसे क्या करना चा 
उत्तर: उगे» 


: टहलते समय बड़ी तोंद वाला व्यक्ति पीछे की ओर झुक 
: लोहे का एक टुकड़ा जिसके भीतर में ए 


: गर्मी के दिनों में प्रायः कुत्ते अपनी 


बिल्ली रादि के बच्चे पेदा होते ही चलने लगते हैं। इसका 
क्या कारणा है ? 

बिल्ली आदि जन्तुओों के बच्चे चार परो पर चलते है । | 
फलतः उनका श्राधार बड़ा हो जाता है और शरीर के | 
भार को संतुलित रखना ्रासान है । आदमी के बच्चों | 
को दो पैरों पर चलना पड़ता है जिससे श्राधार का क्षेत्र 
बहुत छोटा हो जाता है । ग्रतः बिना श्रम्यास के शरीर 
के भार को संतुलित रखना कठिन होता है, इसी कारण 
बड़ा होकर भी चलने में बच्चों को कठिनाई होती है 
Me वे पहले तलमलाकर गिरते हैं, फिर उठते g l इसी 
प्रकार अभ्यास करने के बाद वे भली-भांति चलना 
आरम्भ करते हैं । | 


कपड़े को धोने में कपड़े को पानी में भिगोकर उसे पत्थर | 
या पटहा पर पटका जाता है, ऐसा क्यों ? 

दरी को पीटने पर उसमें गति श्रा जाती है किन्तु धुल- 

कण जडता के कारणा स्थिर रहते हैं और आधारहीन 

होकर गिर पड़ते हैं, कपड़े में महीन धुलकण या मेल _ 
पानी में ग्रवलम्बित हो जाती है। पीटने पर कपड़ा 

गतिमय हो सकता है और पानी की बृन्दे स्थिर होने के _ 
कारण गिरने लगती हैं । grat के साथ विलयनशील. 
aa भी धुल जाती है । 


लगाता है, विजयी होता है और रस्सी को ज्यादा बल 
लगाकर खींचने वाला दल हार जाता है। कारण | 
बतलावे ? 


एड़ी को उतने ही बल से पीछे उछालती है, wa: वह 
दल विजयी होता है । रस्सी पर जितना बल लगाया 
जाता है, रस्सी भौ उतने ही बल से उसे अपनी ओर | 
खींचती है । प्रत: रस्सी पर जोर लगाने वाला दल हार | 
जाता है | | 


[रा के विपरीत ग्रानत होकर नाव Bar चाहिए F 


कर चलता है, क्यों ? तर 
अपने शरीर के गुरुत्व-केन्द्र को संतुलित रखने के हि 
वह पीछे की ओर भुक जाता है। | 


किया जाता है | छिद्र बढ़ेगा या छोटा होगा, 
छिद्र बड़ा होगा । कारण घातु का 
केन्द्र से बाहर की ओर होता है। | 


निकाल कर दौड़ते हैं, क्यों ? 
कुत्ते की जीभ पर वाष्पीकरर 


a AS 


` शीतलता मिलती है॥ . 

: एक बुजुर्ग या अधेड़ आदमी की अ्रपेक्ष। बच्चे की आवाज 
क्यों सुरीली होती है ? 

: क्योंकि बच्चे की ध्वनि में तारत्व ate गुणता दोनों 

ag भ्रादमी की अपेक्षा कम होती है | 

: लाल गुलाब लाल क्यों दिखाई पड़ता है जबकि उस पर 
इवेत प्रकाश पड़ता है ? 

: यदि लाल गुलाब पर ३वेत प्रकाश ग्रथवा लाल प्रकाश 
पड़ता है तो वह लाल दिखाई पड़ेगा, च्‌ कि यह लाल रंग 
की किरणों को परावतित तथा ग्न्य को शोषित करता 


है। 


_ रोशनी मंद पड़ जाती है, क्यों ? 

: धारा और प्रतिरोध का गुणतफल शक्ति या वोल्टता के 
बराबंर होता है। घर में विद्युत-प्रापू्ति की atecar 
220-240, नियत रहती है। हीटर में ऊर्जा की खपत 
बल्ब की प्रपेक्षा बहुत ग्रधिक होती है। wa: हीटर 

 जलाते ही कमरे की रोशनी मंद पड़ जाती है। 
[at मित्र नारायण सिह, ग्रा.-गोढ़ियार, पो.-बलाट, 
भाया-रमपट्टी जि. - मधुबनी 4 (बिहार) ] 

प्रन : लम्बी कूद में क्या इस बात का कोई प्रभाव होता है कि 

खिलाड़ी कितना ऊंचा कूद सकता है ? 

लम्बी कूद, में परास श्रधिकतम ca होगा जबकि उसे 

किसी निय॑त प्रक्षेपण वेग के लिए क्षैतिज से 45° कोण 

पर प्रक्षेपित करते हैं । ग्रत: प्रधिकतम परास इस बात 
पर निर्भर नहीं करता है कि खिलाड़ी कितना ऊंचा कूद 
सकता है | 

: क्या कारणा है कि खिड़की के कांच में पिस्तौल की 

गोली मारने पर उसमें एक स्पष्ट गोल छेद बन जाता है 

जबकि पत्थर मारने पर टेढ़ा-मेढ़ा चटक जाता है ? 
कारणा यह है कि गोली का वेग प्रत्यधिक होता है तथा 
जिस स्थान पर गोली टकराती है, वहाँ का कांच 
गतिशील हो जाता हे । परन्तु wea समीपवर्ती स्थानों के 
कांच जडत्व के कारण स्थिर sacar में ही रहते हैं। 
दूसरे गोली का वेग श्रधिक श्रौर मात्रक ग्रति सूक्ष्म होता 
है जिससे गोली के टकराने से गोल छेद हो जाता है। 
जबकि पत्थर का मात्रक श्रधिक होता है वेग an’ 
जिससे श्रावेग का मान श्रपेक्षाकृत भ्रधिक हो जाता है, 
 कांचचटकजाताहै। ' 

: एक मजदूर ATA सिर पर 25 कि. ग्रा. का एक पत्थर 
रखकर समतन्न सड़क पर चल रहा है । गुरुत्वीय बल के 
विरुद्ध उसने कितना कार्थ किया ? 
गुरुत्वीय बल उर्ध्वाधर दिशा में कार्य करेगा तथा मजदूर 


उत्तर : 


` प्रन 


उत्तर : 


विस्थापन ) के बीच कोण /८6=90° है तो 


: किसी कमरे में जब-जब हीटर लगाया जाता है तो वहां की 


“8? क्षैतिज दिशा में है। प्रत: दोनों (बल - 


प्रश्‍न 


उत्तर : 


प्रश्‍न 


उत्तर : 


प्रश्‍न : 


उत्तर : 


प्रश्‍न : 


उत्तर 


प्रश्‍न 


उत्तर : 
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: द्रं वायु में शुष्क वायु की अपेक्षा ध्वनि की गति ग्रधिक 


: पारा कांच से इसलिए नहीं चिपकता है, क्योंकि पारे के 


: मोटे कांच के गिलास में गर्म चाय डालने पर, गिलास | 
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F=R cos 9=0; aa: गुरुत्वीय बल समकोण पर 
अपना प्रभाव नहीं डालता है | 
कार्य W=FXxS=0 
अतः गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य 
शून्य होगा | 


: पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह में बेठा व्यक्ति भारहीनता का 


अनुभव करता हे । परन्तु चन्द्रमा पर as व्यक्ति में भार 
होता है जबकि चन्द्रमा भी पृथ्वी का एक उपग्रह है । 
इसका कारणा बताईये ? 

कृत्रिम उपग्रह प्रभावी दृष्टि में एक रूप से .मुक्त पिंड ही 
है तथा उपग्रह के भीतर बैठा व्यक्ति उपग्रह पर कोई 
दाब नहीं डालता। इस पर पृथ्वी द्वारा आरोपित 
गुरुत्वीय बल, अभिकेन्द्र बल ही कार्ये करता है। श्रतः 
वह भारहीनता का अनुभव करता है । परन्तु चन्द्रमा पर 
खड़े व्यक्ति पर स्वयं चन्द्रमा का गुरुत्व बल लगता है 
जिसके कारणा व्यक्ति भार का अनुभव करता है । 


क्यों होती है ? 
जल वाष्प का घनत्व सामान्य ताप और दाब पर सूखी 
हवा के घनत्व से अधिक होता है । wa: ध्वनि की गति 


1 
के सूत्र Vo P 


घटने पर (आद्रता बढ़नेपर) ध्वनि की, गति का मान 
बढ़ जाता है । wa: आद्रे वायु में शुष्क वायु की ग्रपेक्षा 
ध्वनि की गति अधिक होती है । 
एंक मैदान में भाषण प्रसारित करने के लिए दो लाउडर- | 
पीकर एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगे हैं । जब दोनों 
लाउडस्पीकर ध्वनि करते हैं तो एक स्थान पर बैठे | 
स्रोता को बहुत धीमी ध्वनि सुनाई देती है ; परन्तु एक | 
लाउडस्पीकर के बन्द हो जाने पर उसे तीब्र ध्वनि सुनाई | 
देती है । ऐसा क्यों ? 7 
मैदान में स्रोतः ऐसे स्थान पर बैठा है जहाँ दोनों लाउड | 

| 

| 

| 


से स्पष्ट है कि घनत्व P का मान 


स्पीकरों से] प्रसारित तरंगे विपरीत कला में मिलती है । | 
इस कारणा उसे कम ध्वनि सुनाई देती है । केवल एक ही 
लाउडस्पीकर से प्रसारित तरंगे उसे afan तीव्रता से 
सुनायी देती हैं । 

कारणा बताइये कि पारा कांच से क्यों नहीं चिपकता | 
है? 

maa के बीच ससंजन बल, पारे तथा कांच कै aA 


में ्रसंजन के बलों से बहुत श्रधिक होते हैं । 


टूट जाता है ; क्यों ? 
जब मोटे कांच के गिलास में गर्म चाय या अन्य गरम | 
द्रव मरते हैं, तो गिलास की भीतरी सतह गर्म | 


विज्ञान प्रगति 


a. 
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हो जाती है और उसमें प्रसार होने लगता हे । कांच 
उष्मा का कुचालक है, Ad: भीतर की उष्मा गिलास की 
बाहर सतह पर शीघ्र नहीं पहुंच पाती है जिससे बाहरी 
सतह में प्रसार नहीं हो पाता । इस प्रकार, BRAT व 


बाहरी सतहों में असमान प्रसार के कारण गिलास ze 
जाता है । 
[श्री मुहम्मद श्रशरफ जहूर, 88/425, हुमायू बाग, कानपुर 
(उत्र.)] 


यह एक बहुत उपयोगी यन्त्र है चित्र में इसके आन्तरिक खण्डों को दिखाया गया है। क्या AIT बता सकते 


"| है यह कौन सा यन्त्र है ? 


बर-दिसम्बर 1981 


q 
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. धारोष्ण दुग्ध से ऊर्जा 
बेकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज के दौरान 
जिस प्रकार भारत में गोबर-गैस, 
बायो-गैस श्रौर श्रनेक प्रकार के इंधनों और 
ऊर्जा स्रोतों की खोज को जा रही है, उसी 
प्रकार TAT में भी श्रनेक संतर पर वेकल्पिक 
ऊर्जा स्रोतों की खोज की जा रही है । हाल 
ही में जर्मन के एक किसान 'एडमंड 
एवेलिग- ने इस क्षेत्र में भ्रन्य स्रोतों से ऊर्जा 
दोहन का कार्य किया है उसका विवरण 
निम्न प्रकार है : 
एवेलिग श्रपनी डेयरी की 50 गायों 
के ga से ऊष्मा निकालकर तेल की बचत 
कर रहे हैं। 45 वर्षीय एवेलिग हानोवर 
(संघीय जर्मन गणराज्य) के निकट 
किशंहास्टं में जिनके पास 60 हेक्टेयर 
(लगभय 150 एकड़) का एक फार्म है, 
सुबह सात बजे उठकर दूध दुहने के बाद 
अपने गायों को दुग्धशाला के निकटवर्ती 
चरागाह में ले जाते हैं । 
उनकी काली ग्रौर सफेद 50 गाये कई 
तरह से उनकी मदद करती हैं अर्थात इन 
गायों से प्राप्त 700 से 900 लीटर दुध से 
गों के एक परिवार के लिए श्रावश्यक 


पानी TH करने भर को ऊष्मा भी मिल 
जाती है । f 

वहां प्रतिदिन सुबह और शाम को दूध 
दुहने के बाद उसे 4 डिग्री सेल्सियस ताप 
पर अवश्य ठंडा करना होता है। पहले 
एडमंड एवेलिग भी वही किया करते थे जो 
जमनी के अधिकांश डेयरी किसान na भी 
कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रशीतन इकाई 
लगा रखी थी जो अतिरिक्त ऊष्मा को 
खिड़कियों से बाहर फेंक देती थी । इस 
प्रकार अ्रतिरिक्त उष्मा नष्ट हो जाया करती 
थी । श्रब कुछ महीने पहले उन्होंने एक 
ऐसा उपकरण लगा लिया जिसमें एक ऐसा 
पम्प भी है जो ऊष्मा को दूध के हौज से 
गर्म जल की टंकी में स्थानांतरित कर देता 
है । 800 लीटर की क्षमता वाले इस टैंक 
को 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म जल 
से भर दिया जाता है। उनका अनुमान है 
कि दूध से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा से इस 800 
लीटर पानी का ताप 55 डिग्री सेल्सियस 
तक पहुंचाया जा सकता है। 

यह पानी न केवल दूध दुहने के स्थलों, 
डेयरी उपकरणों, दूध के हौज श्रौर दुहुने के 
कमरे की सफाई के लिए पर्याप्त होता है 
बल्कि फार्म के श्रावासीय भाग की सारी 
देनिक ग्रावश्यकताओं को भी पूरा करता 
है । किसान एवेलिग ने 1975 के बाद 
दूसरे उपायों से भी अपने फार्म में ईंधन में 
बचत करने का प्रयास किया है। उनकी 
ऊष्मा प्रणाली में ऐसे उपकरणा लगे हैं जो 
मिट्टी और जल फलक से ऊर्जा निकाल 
सकते हैं । 

विशेष रूप से, एक दूसरा ऊष्मा पम्प 
भूमिगत जल को 10 डिग्री सेल्सियस तक 
ठंडा करके जलफलक से ऊष्मा खींच लेता 
है--जाड़ों में भी इस प्रकार प्राप्त ऊष्मा 
्रावास की मंजिलों में (मंजिल का आकार 
240 वर्गमीटर या लगभग 2, 600 TIRE) 
लगे पाइपों में बहने वाले पानी को 40 
डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने के लिए 
पर्याप्त होता है । 

यह्‌ महत्त्वाकांक्षी जमन किसान इससे 
ही संतुष्ट नहीं है । गोयटिगेन विश्वविद्यालय 
के कृषि संकाय के साथ काम करते हुए 
उसने अपनी सूखी घास को हवा देने के 
लिए एक सौर इकाई स्थापित करने की 
योजना बनायी है । 
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i र्र : भश 
एक्‌ ब्रिटिश संस्था के दुवारा एक fy पक 
किस्म के मशरूम की खोज की गई 
जो प्रोटीनों से भरपूर है। ऐसी mag, 
व्यक्त की गई है कि इसके द्वारा विश्‍व! (ददि 
प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकेगापेलिव 

वहां के प्रतिनिधि के अनुसार इवं, 
विकास में aag वर्ष लगे हैं। मशरूम | रेंगरे 
खाद्य पदार्थ जेव-तकनीकी क्रिया के दवा क 
प्राप्त किया जाता है जिसमें कार्बोहाइ रीर 
से किण्वन द्वारा प्रोटीन प्राप्त किया जा कछु 
है। ज्ञातव्य है कि रोटी बनाने में य मनुष 
किण्वन क्रिया होती है | pii 
ब्रिटिश सरकार ने उक्त मशरूम ३हाल' 
मानव के खाद्य पदार्थों को श्रेणी में शाफि [श्री 
कर लिया है। ब्रिटिश सरकार ने १ होह 
मशरूम को आम लोगों के उपयोग के ति। __ 
संस्था को स्वीकृति प्रदान कर दी है। | Hi 
[श्री श्रमरेन्द्र कुमार fag (अम्मु), 
अरविद छात्रावास, पो-रमना, ~ 
मुजफूफरपुर-2 (बिहार)] 
दोघं आय जोव-जन्त | व्या 

यु U Si 
हेतसिकी चिड़ियाघर के निर्देशक इ य 


इक्का कोयबिस्तो ने एक दर्जन विभिन 
स्तनपायी पशुओं, मछलियों, पक्षियों ग्र 
रेंगने वाले जंतुश्रों की आयु की एक T व्याः 
तयार की है । कोयबिस्तों की सूची के ग्र! जब! 
सार उल्लिखित जीव - agm की ब्रा परिः 
निम्नलिखित हैं : | संतृ' 


पपतच | रहत 


स्तनपायी जीव 

हाथी 75 वर्ष, घोड़ा 55 वर्ष, दरि 
घोड़ा 54 वर्ष, चिंपेंजी 5] वर्ष, गेंडा4 n 
वर्ष, रीछ 47 वषं, ग्रीनलंड सील मर्छ 
42 वर्ष, गोरिल्ला 40 ad, बड़ा लंगूर J सके 
वर्ष, भ्ररतार्भसा 33 वर्ष, aga बंदर 2 : 
वर्ष, चीता 31 बर्ष, शेर 522 j, जिर pe 
28 वर्ष, बड़े चमगादड़ वर्ष al 
चमगादड़ 15 वर्ष । | A 
सछली ; क्षे 

शीटोफिश (जर्मन मछली) 60 न 
पाइक (नुकीले थूथने वाली) 50 वर्ष, on 
(तालाब में पायी जाने वाली) 50 | 
कोड मछली 25 वर्ष । 


= 
विज्ञान प्रग 


çi 
Rà पक्षी 
A 
` गई! काकातूग्रा 68 वर्ष, पहाडी कौझा 68 ` 


Mad, बड़े सींगों वाला 68 वर्ष, कोंडोर 
विश्व! (दक्षिणा अफ्रीका का बड़ा गिद्द) 65 वर्ष, 
सकेगापेलिकन 52 वर्ष, चील 46 वर्ष, सारस 43 

वर्ष, शुतुरमुगे 60 वष । 
रूम || रगने बाल जीव 


दवा! कोयबिस्तों का कहना है कि मेडागास्कर 
हाइ रौर गैलेपेगोस टापुओं में पाये जाने वाले 
1 जा कछुओं की उम्र 200 साल तक होती है । 
tanga की अधिक से अधिक आयु 110 

जर्ष दर्ज की गई है। इसलिए कछुआ हर 
म हालत में आप से लंबी उम्र का होता है । 
शामि [श्री सुनील पुरवार, 13 बी. एन 


ने ३ होस्टल, आगरा कालेज, आगरा] 
के लि 


ite खाद्य प्रौद्यौगिकी अनुसंधान संस्थान, 

मैसूर के वैज्ञानिकों ने महुआ के फूलों से. 

व्यापारिक अल्कोहल की प्राप्ति के लिए 

| एक परियोजना का अन्वेषण किया है। 

wr यह परियोजना गुजरात राज्य वन विकास 

वि X )कारपो रेशन लि. के लिए तेयार की गई है। 

परियोजना से उत्पाद के रूप में 

क भू व्यापारिक अल्कोहल की प्राप्ति की जायेगी 

ग्रा जबकि ugar के फूलों में अल्कोहल 

` आ परिशुद्ध स्पिरिट बेकर का खमीर तथा 

| संतृप्त चीनी घोल के रूप में विद्यमान 

| रहता है.। इस परियोजना में सह उत्पादों 

fa के उपयोग का भी प्रावधान 21 जिसके 

कारण इससे प्राप्त अल्कोहल शीरा से 

आप्त अल्कोहल की तुलना में व्यावसायिक 

१ दृष्टिकोण से कम लागत में प्राप्त हो 
E ॥ सकेगा l 


जिरा 
we रमलो — पत्तों स टारटरिक 


शीय श्रनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, 
के वेज्ञानिकों ने पत्तों से टारटरिक 
बगल प्राप्त करने की विधि का विकास 
0 किया . है जिसमें केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी 
'मनुसंधान संस्थान, मैसूर, की सहायता.ली 
गई है। इमली के पत्तों (टम रिण्ड) में 4-10 
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` प्रतिशत तक टारटरिक अम्ल रहता है जो 

पत्ती के वात.वरणा पर निर्भर करता है । 
टारटरिक अम्ल का उपयोग बृहत 

वमाने पर खाद्य संरक्षण तथा औषधि 


उद्योगों में किया जाता है । अपने देश में 


इसकी वर्तमान खपत लगभग पांच सौ टन 
प्रतिवर्ष है । 

अब तक भारतवर्ष में इसका उत्पादन 
मदिरा उद्योग में सह उत्पाद के रूप में होता 
रहा है । लेकिन इससे मांग की पूर्ति संभव 
नहीं हो पाती है । 

इसका सर्वप्रथम व्यापारिक उपयोग 
Aad कर्नाटक राज्य वन उद्योग लि. के 
द्वारा किया जाएगा और इसका पहला संयंत्र 
बंगलोर में लगाया जायेगा | कर्नाटक राज्य 
वन उद्योग कारपोरेशन लि. ने इसके लिए 
गोटीपुरा नामक स्थान पर प्रारम्मिक कार्य- 
वाही पूरी कर ली है। इसकी क्षमता 
प्रारम्मिक अ्रवस्था में एक सौ टन प्रति वर्ष 
की होगी । 
[श्री mata कुमार fag अरविद 
छात्रावास पो. रमना, मुजफ्फरपुर 
(बिहार )] 


पति ग्रह की करोड़ों 


हा ग्रह के दुमदार होने की सूचना दी है । 
यह सूचना अमेरिकी ग्रंतरिक्षयान 'वायजर- 
द्वितीय से प्राप्त हुई है। इसके अनुसार 
बृहस्पति से एक चुम्बकीय दुम जुड़ी हुई है | 
जो अंतरिक्ष में 48 करोड़ 20 लाख किलो- 
मीटर के क्षेत्र में Het हुई है । असल में यह 
दुम बृहस्पति को घेरने वाले चुम्बकीय क्षेत्र 
का विस्तार है । 

ग्रमेरिकी वैज्ञानिकों का भ्रनुमान है कि 
जब बृहस्पति और शनि ग्रह एक सीध में 
mit हैं ता यह दुम लगभग शनि तक जा 
पहुंचती है। 


कई बार ऐसी घटनायें देखने में ग्राती हैं ' 


कि भला-चंगा व्यक्ति भी भ्रचानक 
दिल के दौरे का शिकार हो जाता,है। कुछ 
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अगर प्राप चौबीस घंटों में से 


घटनायें तो ऐसी भी देखने में are हैं कि 


व्यक्ति दो दिन पहले डाक्टरी परीक्षा करवा 
कर गया है, जिसमें हृदय रोग के कहीं 
कोई लक्षण नहीं है, मगर तीसरे दिन ही 
उसे अचानक दिल का दौरा पड़ता है और 
वह अचानक इस दुनियां से कूच्‌ कर जाता 


. है।इस तरह की घटनाएं अब तक हृदय 


रोग विशेषज्ञों के लिए एक प्रश्‍न और जन- 
साधारण के लिए सिर ददे बनी हुई थीं | 
मगर हाल ही में न्यूयाकं के डाउन स्टेट 
मेडिकल सेंटर के दो वैज्ञानिक बटन ग्रल्टयूरा 
और पी टलावेटी ने अपने विशिष्ट झनु- 
सन्वानों के बाद इसका कारणा, मेग्नीशियम 
की कमी, खोज निकाला है । 

विशेषज्ञों के ग्रनुसार मेग्तीशियम की 
यह कमी प्रायः उन क्षेत्रों में देखी गई है, 
जहां लोग मृदूजल का प्रयोग करते हैं। 
उन्होंने मृदूजल का विश्लेषण कर, यह पाया 
कि उसमें मेग्तीसियम को मात्रा बहुत कम 
होती है । उन्होंने मुदुजल वाले क्षेत्रों से ATT 
हृदय रोगियों की जांच को तो पाया कि समी 
में मेग्तीशियम की भारी कमी थी । परीक्ष- 
णाये इन विशेषज्ञों ने कुछ जन्तुओं को 
चुना । इन जन्तुओं को जानबूझ कर ऐसा 


- आहार दिया गया जिसमें मेग्नीशियम को 


कमी थी । कुछ समय बाद जब इन जन्तुओं 


aS , की जांच की गई तो पता चला कि इनकी 
ल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ' 


घमतियों में रक्‍त प्रवाह में रुकावट ग्रा रही 
है । इस रुकावट को दूर करने और रक्‍त 
का उचित बहाव बनाये रखने के लिए हृदय 
को ग्रतिरिक्त बल लगाना पड़ता है जिससे 
हृदय थककर शिथिल होने लगता है AK 
इसी कमजोरी के कारण दौरा पड़ता है। 
पुष्टि के लिए जब इन जन्तुओरों को कृत्रिम 
रूप से मेग्नीशियम दिया गया तो वे घीरे- 
घीरे स्वस्थ होने लगे । इसलिए यह जरूरी 
है कि शरीर में मेग्तीशियम की कमी च 
होने दीजिए । इसके लिए संतुलित भोजन 
विशेष सहायक है । साथ ही यह मी ध्यान. 
देते योग्य ब.त है कि श्रत्यधिक मोजन से 
बचा जाए। 


क्या जीवों का भार प्रकाश श 
स बढ़ता है ? 


या उससे अधिक समय तक 
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जानवरों को सूरज के प्रकाश में नहला 
(सौर स्नान naia सन बाथ) सकते हैं तो 
सच मानिये उनका वजन बिना कुछ खाये 
भी बढ़ जायेगा । मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी 
के डेरी-विज्ञान विभाग द्वारा किए गये एक 
प्रयोग में यह पाया गया है कि wax कृत्रिम 
साधनों द्वारा जानवरों को 16 घंटे प्रकाश 
में ग्रौर 8 घंटे ग्रंधकार में रखा जाता है तो 
उनके मार में भ्रतिरिक्त भोजन दिये बिना 
मी 10 प्रतिशत बढ़ जाता है। अपने 
परीक्षण के दौरान इन वेज्ञानिकों ने जानवरों 
के कई समूहों को 9 से 12 और कुछ को 
तो 16 घंटे तक दिन का प्रकाश उपलब्ध 
कराया । कुछ जानवरों के भोजन की मात्रा 
भी कम कर दी गई । मगर इसके बावजूद 
भी उनके भार में अतिरिक्त वृद्धि पाई गई। 

ठीक इसी तरह के प्रयोग लीड्स 
विश्वविद्यालय के जन्तु-देहिक एवं पोषण- 
विभाग में भी सम्पन्न हुए । यहां भेड़ों पर 
किए गये परीक्षणों में उन्हें लम्बे दिन के 
प्रकाश में जो मर्जी ग्राए खाते के लिए छोड़ 
दिया गया । परीक्षणोपरांत पाया गया कि 


`इन सभी भेडों का वजन पहले की अपेक्षा 
काफी बढ़ गया था । 
इसी तरह मिशिगन विश्वविद्यालय 
द्वारा पहली बार यह तथ्य प्रस्तुत किया गया 
है कि भ्रगर gare गाय को प्रतिदिन 16 
घंटे तक प्रकाश में रखा जाये तो वह 10 
प्रतिशत अधिक दूध देगी । 
[श्री कुलदीप शर्मा, क. प्रचार श्रधि- 
कारी, केन्द्रीय AY AJANA संस्थान, 
शिमला] 


४ “त्रो हटासाइकलीन” एक नई इजाद है । 

यह एक ऐसा प्राकृतिक रसायन है 
जो रक्त कोशिकाओं में बहता हुआ खून को 
gah में परिवर्तित होने से बचाता है । कहा 
जा रहा है कि इसकी खोज से हृदय रोग तथा 
धमनियों एवं शिराओं में खन जमने की 
बीमारी के इलाज में एक क्रांति ar 


_ जायेगी । 


ब्रिटेन के वैज्ञानिक Sto जान आर. वेन 
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है कि वे इस रतम्भ को जारी रखने में हमें सहायता 
इस वर्ग पहेली के सही उत्तर भेजने वालों को उचित 


तथा उसके सहयोगियों ने 1976 में इस 
खोज की थी और तभी से लगातार जे 
षधि के रूप में इस्तेमाल करने के fay 
अनेकों प्रकार के प्रयोग किये जा रहे है| 
अभी तक प्रयोग में पूर्ण सफलता नहीं 
मिलने का कारणा "प्रोस्टासाइक्लीन” ३ 
जीवन काल का अस्थायी होना है । शरीर 
में मी यह रसायन मात्र 30 सेकेण्ड तक है f 

कारगर रह पाता है। | 

डा० वेन का कहना है कि इन सारे 
कठिनाईयों के बावजूद जिगर के क फर 
रोगियों की जान इसकी मदद से बचायी ज क्लः 
सकती है । qafasi का विश्वास है रि डा 
“प्रोस्टासाइक्लीन”' की खोज से ऐसे पदाई जी 
तैयार किये जा सकेंगे, जो हृदय तथा रक्त सनि 
वाहिनियों के रोगों के इलाज के fe Fh 
कारगर सिद्ध होंगे । डा० वेन ने इसे रह 
वाहिकाग्रों की आंतरिक भिल्ली पे 
संश्लेषित किया था । bs 

[श्री झैलेश कुमार श्रोझा, बंगला 
नं. 661, रेलवे कालोनी, गोरखपुर पुर 
(उ.प्र.)] | पुर, 
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सारो बोना में विज्ञान क्लब गठित : 11 
; क॑ फरवरी, 1981 को बीना में एक विज्ञान 
यी ज क्लब का गठन किया गया | इसके प्रधान 
है कि) डा० जे. एन. दास, श्रध्यक्ष--प्रो एच. 
qari जी. वर्मा, उपाध्यक्ष--श्री प्रदीप मिडला, 
req सचिव--श्री महेश कुमार Baa, सह- 
लिए. त चिव श्री अनुज सक्सेना, कोषाध्यक्ष-- 
, शि प्रमोद व्यास, प्रचार सचिव--श्री राम 
प्रसाद..अध्रिवाल नियुक्त हुए 

[श्री महेश कुमार श्रग्रवाल, श्रग्रवाल 
गली, बीना] 

छात्रावास विज्ञान क्लब, मुजफ्फर- 
पुर: अशोक निवास छात्रावास, मुजफफर- 
पुर, में 14 नवम्बर, 1980 को विज्ञान 
' क्लब का गठन किया गया । 
सदस्यों ने विज्ञान प्रगति की समीक्षा 

The और आशा व्यक्त की कि भविष्य में 
| “विज्ञान प्रगति” और अधिक प्रभावी और 
| उपयोगी सिद्ध हो सकेगी । 
= [tants कुमार सिह, श्रशोक निवास 
| छात्रावास, मुज्जपफपुर' (बिहार)] 
' विज्ञान क्लब, मंडी इयास नगर 
¦ 9 माच, 198] को विज्ञान क्लब मंडी श्याम 
नगर (बुलंदशहर) की प्रथम वर्षगांठ पर 
' स्थानीय सरस्वती पुस्तकालय में arfi- 
| कोत्सव मनाया गया । इसमें “स्मरणा शक्ति 
एवं सामान्य ज्ञान” प्रतियोगिता का 
| आयोजन किया गया एवं प्रथम तथा द्वितीय 
| विजेताओं को विज्ञान की पुस्तकें पुरस्कार 
स्वरूप दी गइ | 
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विज्ञान मेल व प्रदर्शनी 


केन्द्रीय विद्यालय, में विज्ञान 
प्रदर्शनी : केन्द्रीय विद्यालय, बरौनी रिफाइ- 
नरी टाऊनशिप, बेगूसराय,.में दिनांक 8 
फरवरी, 1981 को आयोजित विज्ञान 


रग "वम्बर-दिसम्बर 1981 


[at जसवीर fag पुण्डीर, मंडी शयाम | 
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विज्ञान मेले ओर विच्रार गो 


प्रदर्शनी एवं बाल मेले में विभिन्‍न प्रकार 
के मॉडलों एवं चार्टों को प्रदर्शित किया 
गया । 

इस समारोह का उद्घाटन बरोनी 
तेलशोधक निगम के उपमहाप्रबंधक श्री टी. 
एस. कृष्णामूति ने किया । 

[श्री सुधांशु कुमार सिह, मायाकुंज, 
कोलटेक्स के पीछे (अ्रलका के समीप) 
पो. रिफाइनरी टाऊनशिप, बेगुसराय 
(बिहार) ] 

विज्ञान प्रदर्शनी, दतिया : शासकीय 
महाविद्यालय, दतिया, में 21 अक्तूबर, 
1980 को आयोजित विज्ञान प्रदशनी के 
भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान तथा 
जन्तु विज्ञान के लगभग 100 से अधिक 
seat प्रदर्शित किये गये । 

ARTEA सुनील दत्त उपाध्याय द्वारा 
निमित मॉडल (“इलेक्ट्रिक थीफ डिटेक्टर” 


को प्रथम तथा ग्ररविन्द भार्गव द्वारा निमित 
टेलीप्रिटर को द्वितीयं स्थान प्राप्त हुआ । 
[att राजेन्द्र कुमार दुबे, 96, . महौरिया 
की खिड़की, दतिया (म. प्र.)] 

श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना: श्री 
कृष्णा विज्ञान केन्द्र पटना में विद्युत प्रकाश 
को शताब्दी पर प्रायोजित प्रदशनी में 
100 वर्षो के दोराना विद्युत का विकास 
किस प्रकार हुआ, चित्रों तथा बल्बों द्वारा 
दर्शाया गया था । 

इस अवसर पर विज्ञान मेले का भी 
आयोजन fear गया । 
[श्री हरिशंकर उपाध्याय, 10 | 
वाचक, पो. भ्रनिशाबा 


नवम्बर 80 को आयोजित 
विज्ञात प्रदर्शनी नवादा, में प्रनेक मॉडल 
प्रस्तुत किये । श्री राम केशरी प्रसाद सिह 
का “बेल के द्वारा चलने वाला पम्पिग संट” 
उत्तम था | इस प्रदर्श में 10 फीट नीचे से 
पानी निकाला जा रहा था । इसकी विशेषता 


यह थी कि बैल की जगह श्रादमी भी इसको 
चला सकता था । उन क्षेत्रों में जहां बिजली 
उपलब्ध नहीं है naar विद्युत संभरण में 
प्रनियमितता रहती है। वहां के किसानों 
के लिए यह मॉडल waa उपयोगी सिद्ध 
होगा | 

प्रथम पुरस्कार “वांशिग सोडक'' 
मॉडल के लिए विवेकानंद को तथा द्वितीय 
पुरस्कार बदरी नारायण सिंह एवं विपिन 
कुमार को प्रदान किये गये । 
[श्री रामकेशरी प्रसाद सिह, योगा एंड 
विज्ञान शिक्षक, एस. के. हा 
सीसबां, नवादा-10] | 

प्रखंड विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी 
खगड़िया : खगड़िया में वाषिक विज्ञान 
मेले का ग्रायोजन पी. डब्ल्यू उच्च विद्यालय 
के प्रांगण में किया जिसमें खगड़िया प्रखंड 
के उच्च विद्यालयों के छात्रों ने भाग 
लिया । 


विज्ञान मेले में विद्यार्थियों द्वारा निमित 
जीव-विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन 
शास्त्र से सम्बन्धित 150 मांडल प्रदशित 
किये गये । प्रदर्शनी में ग्रामीण छात्रों ने 
न्दर-सुन्दर बैलगाडी के मॉडल भी 
दिखाए । प्रदर्शनी में “कुमारी प्रंजु द्वारा 
दिखाया गया स्वचालित झूला, कुमारी 
गीता द्वारा प्रदशित सूरज की उपस्थित में 
तारे दिखाना, कुमारी ममता द्वारा प्रदशित 
जलघड़ी इत्यादि प्रमुख था । 


शैक्षिक प्रनुसन्धानः एवं प्रशिक्षण संस्थान 
उदयपुर के तत्वाधान में जयपुर के एम. सी. _ 
सिन्धी पंचायय उच्च माध्यमिक विद्यालय 
में 6 से 8 अक्टूबर, 1980 तक जिला 
विज्ञान मेला प्रायोजित किया गया । | 


वेज्ञानिक श्रौर तक 


किये । भेले में श्री महेश्‍वरी उच्च माध्यमिक 
विद्यालय के “संजय पाटनी” भ्रन्तरिक्ष 
विज्ञान व जगदीश सिंह चौधरी ने “मानव 
व मशीन” प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 
| प्राप्त किया । इनके बनाए मॉडलों को 
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा ats द्वारा भी 
पुरस्कृत किया गया । 
भेले का शुभारम्भ श्री. गोपाल लाल 
बडगूजर, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने किया । 
i समारोह के मुख्य ्रतिथि राज्य विज्ञान 
H अनुसन्धान प्रशिक्षण ,परिषद के निदेशक 
| श्रीजर्नादनशर्माये। 


ही प्रदीप कुमार गुप्ता, Ho Ho 4, 


कालवाड़ रोड, mengi, जयपुर] 


खाद्य सरक्षण प्रशिक्षण : असम 
कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, के सम्प्र- 
सारण शिक्षा संचालकालय एवं राष्ट्रीय 
उत्पादिकता परिषद्‌, गोहाटी, के संयुक्त 
प्रयास से एक त्रिदिवसीय खाद्य संरक्षण 
प्रशिक्षण का प्रायोजन किया गया । इस 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर पूर्वांचल राज्य 
~ एवं केन्द्रीय शासित प्रदेशों के कृषि सम्प्र- 
सारण प्रधिकारियों ने भाग लिया । 
इस प्रशिक्षण के ग्रतिरिक्त सम्प्रसारण 
f शि ` संचालकालय द्वारा एक WET बारह 
| दिवसीय लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम मीजोरम 
के केन्द्रीय राज्य ont के तकनीकी कर्मचारी 
HH एवं सम्प्रसारण शिक्षा संचालकालय के 
कनिष्ठ तकनीकी कर्मचारियों के लिए 
श्रायोजित किया गया । 
झ्रसम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति 
डा० प्रफुल्ल चन्द्र बसु ने इन दोनों प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों का उद्घाटन किया । सहयोगी 
सम्प्रसारण शिक्षा संचालक श्री राजेन्द्र 
चौधरी ने प्रशिक्षाथियो का स्वागत 
राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद्‌ के 
संचालक श्री पी. सी. बरुवा. एवं 
लय के वनस्पति रोग विभाग 
meam sTo एस. के. आ्राददी ने 
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भो जैकी श्रध्ययन शिविर सम्पन्न : 
25 जून, 1981 को रांची विश्‍वविदयालय 
के भ्छतिकी विभाग के तत्वावधान में दो 
अध्ययन शिविरों (वर्कशाप) का आयोजन 
किया गया. । विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान 
की थी । i 


पहले अध्ययन शिविर का उद्घाटन 
पिछले 10 जून को हुआ था जिसमें छोटा 
नागपुर के विभिन्न कालेजों में आये हुए 
प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रानिक के मुद्रित 
(प्रिटेड) सकिटों की नवीन प्रोद्योगिकी में 
परिचित कराया गया। इसमें 24 प्रति- 
निधियों ने भाग लिया । 


[श्री रास कमार उपाध्याय nee, 
विज्ञान संवाददाता, हटिया, 
रांची (बिहार )] 


ध्वनि श्रौर शोर-प्रदूषण पर संगोष्ठी 
“ध्वनि और शोर प्रदूषण पर दो 


दिवसीय संगोष्ठी का ग्रायोजन इंस्टीट्यूट 
(इंडिया) राजस्थान 


आफ इंजीनियर्स 
शाखा की ओर से जयपुर में दिनांक 11-12 
सितम्बर, 1980 तक किया गया । संगोष्ठी 
का उद्घाटन राजस्थान राज्य जल प्रदूषण 
नियंत्रण एवं निरोधक ais के प्रध्यक्ष 
श्री जी. एल. माथुर ने किया। 

संगोष्ठी में देश भर के चालीस से 
अधिक विशेषज्ञों तथः इंजीनियरों ने भाग 
लिया । सेमीनार में उत्तर प्रदेश के विज्ञान 
तथा पर्यावरण विभाग के सचिव श्री ए. सी. 
चतुर्वेदी ने 'शोर प्रदूषण” पर विशेष लेख 
पढ़ा । इन सभी विशेषज्ञों ने शोर के कारण 
उत्पन्न हो रहे दुष्प्रभावों पर चिन्ता व्यक्त 
की । शोर प्रदूषण रोकने के बारे में अनेक 
सुझाव दिये गये तथा चालीस से afar 
पेपर इस सम्बन्ध में पढ़े गये । 

सेमीनार में सिफारिश की गई कि एक 
“खिल भारतीय शोर नियंत्रण बोडे” का 
गठन किया जाय जिसके केन्द्र हर राज्य में हों । 
यह बोर्ड अपने कार्यकाल के प्रथम चरण में 
ध्वनि प्रदुषण के स्रोतों को पता लगाये तथा 
यह भी ज्ञात करें कि ध्वनि प्रदूषण का मानव 


` के शरीर तथा मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता 


है? दूसरे चरणा में एक कानून बना कर 
करने की सिफारिश की गई ताकि 
को रोका 


“कठिन बताते हुए अन्य छः प्रकार के 1 


इसके लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर । 
प्रशासनिक व्यवस्था की जाये । सेमीनाप्रार 
डिजाइन-इंजीनियरों से कम प्रदूषण ब G 
शोर उत्पन्न करने वाली मशीन बनाने ही 
अनुरोध किया गया | 
इसके अतिरिक्त नगरों व बस्तियों. ब 
पेदा होने वाले शोर तथा लाउडस्पीकर मथिल 
ट्रैफिक शोर कम करने पर विचार ३1981 
गया । सेमीनार में शोर-रहित उपकक़ा श्र! 
मशीनें ्रादि बनाने तथा एक निश्‍चित मिथिल 
तक शोर करने वाली मशीनों से ज्यक्तीत्तर 
शोर की मशीने न बनवाने 'की famina a 
की गई एवम्‌ ग्राडियोविजुप्रल तकनीक ता! 
भी ध्वनि प्रदूषणां के दुष्प्रमावों को दिखा 7 


` गया । साथ ही इस प्रकार के सेमीनय 


देश मर में समय-समय पर करते THA ९ 
भी सिफारिश की गई । do a 
संगोष्ठी के समापन समारोह 
अध्यक्षता 12 सितम्बर को इंस्टीट्यूट ग्रा 
इंजीनियसे (इंडिया) के अध्यक्ष श्री के. समे 
सरीन ने की । EN 
स्नातः 


[श्री प्रदीप BATT गुप्ता, Ao Ao bran, 
कालवाड़ रोड, झौटवाड़ा, जयपुर- cw 


faan 
एवं स 


बिजनौर में विकलांगता पर गोष 
विकलांग ag के उपलक्ष में स्था! 
इंदिरा बाल भवन में एक विकलांग 
गोष्ठी का आयोजन feat गय । र 
क्लब के सहयोग से श्रायोजित इस गोष्ठ 
प्रमुख वक्ता Sto सी. के. सिंह थे। 
सिंह ने अपने विचारों को अंग्रेजी के १ 
साथ हिन्दी में श्रनुवादित करके भी 
विकलांगता के कारणों को स्पष्ट करते| 
इस रोग को उन्होंने दो मुख्य भागों में 
10 वर्ष से छोटे बालकों के प्रति विकलां 
की अधिक संभावनाश्रों पर ध्यान दि] 
हुए आठ विभिन्न आकार के fara 
कारकों के बारे में जानकारी दी । 10 
से ऊपर के बालकों को मुख्यतः टी. 
तथा पोलियों से ग्रसित होने पर विकला 
की श्रेणी में ग्राने पर रोग के इलाज | 


IE 


ait रोगों की जानकारी दी। A 
विकलांगता से बचाव के उपाय बताते 
उन्होंने श्रपना वक्तव्य समाप्त. रिम 
समापन जिला चिकित्साधिकारी श्री 


तर्‌ | 


maiz. भाटिया ने किया । 
दी als 
शाने ? 
बिजन ($ | 
तयो. वनस्पति सोसाइटी का श्रायोजन : 


कर ufaat विश्वविद्यालय, दरभंगा, में माचे, 
` कषि981 को एक दिवसीय वनस्पति सोसाइटी 
आयोजन किया गया। यह आयोजन 
अत छमथिला विश्वविद्यालय, वनस्पति स्नात- 
qha विभाग के छात्रों ने किया । गोष्ठी 
फा मुख्य उद्देश्य शिक्षा स्तर को बढ़ाना 
तीक AT 
दला मुख्य afafa के रूप में sto आर. पी. 
atta (पटना विश्वविद्यालय) ने साइटो- 
ने. a geht पर अपने विचार व्यक्त 
feet = सोसायटी में मिथिला विश्व- 
विद्यालय के लगभग चालीस व्याख्याता 
ठ ग्राएवं साठ छात्र-छात्राओ्ों ने भाग लिया। 
इसमें निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन 
किया गया। इस निबंध प्रतियोगिता में 
स्नातकोत्तर वनस्पति विभाग के छात्र श्री 
ने० (राजीव रंजन को प्रथम पुरस्कार प्रदान 
ell cw गया । 
मिथिला विश्वविद्यालथ के उपकुलपति 


| 
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FS 
A 


j} 
Sto शालीग्राम fag ने स्वागत भाई x में 
वनस्पति की उपयोगिता पर क ak 
एवं जंगलों की कटाई वृद्धि प₹”चिन 
व्यक्त कौ । व्याख्यान के दौरान उन्होंने 
स्नातकोत्तर वनस्पति विभाग में चार और 
सीटों की बढ़ोत्तरी की घोषणा की। 

॥ उसा रमण श्रग्रवाल, Jo- 


बाद, पो०-जि०-दरभंगा] 


एक्टिविटी फोरम विज्ञान गोष्ठी : 
सागर विश्वविद्यालय के एक्टिविटी फोरम 


के अंतर्गत 'साहित्य और विज्ञान' विषय पर ` 


एक संगोष्ठी संपन्न हुई । इस गोष्ठी में 
अनेक विद्वानों ने विज्ञान के विभिन्न Tega 
पर प्रकाश डाला | डा० लक्ष्मीनारायण 
दुबे ने विज्ञान को बुद्धिमूलक श्रोर साहित्य 
को श्रन्तजेंगत की उपलब्धि बताया | 

इसके पूर्व डा० एस. सी. अग्रवाल का 
विचारोत्तेजन भाषण दमौ और फफु द 
(मेन एंड फंजाई) पर हुआ । डा० विनोद 
दीक्षित (मंषजी विभाग) ने अपने व्याख्यान 
में औषधियों के स्रोतों की जानकारी दी । 
प्रो० ए. पी. श्रीवास्तव ने ऊर्जा स्रोतों पर 
चर्चा की तथा लेसर किरण की उपयोगिता 
के बारे में बताया । फोरम के संरक्षक 


कुलपति श्रौ डी. पी. जटार एवं संयोजक 
Slo तोमर ने विश्वविद्यालय में निकट 
भविष्य में वेज्ञानिक विषयों पर ऐसी 
गोष्ठियां प्रायोजित करने का वचन दिया। 
[श्री सुशील कुमार जेन “अटल 
सीहोरा (बोहनी) जि० नर्रासहपुर, 
(सध्य प्रदेश) | 


सर्वश्वर दास विज्ञान समिति : मध्य 
प्रदेश के सर्वेश्वर दास नगर पालिका 
बहु. उ. मा. पाठशाला, राजनंदगांव की 
विज्ञान समिति की वाषिक रिपोर्ट में बताया 
गथा है कि इस वर्ष समिति के प्रदर्श जिला 
ब संभागीय स्तर पर पुरस्कृत रहे व राज्य 
स्तर पर प्रशंसित रहे । समिति को विज्ञान 
एकांकी “पिरामिड : रहस्य-दर - रहस्य’ 


` जिला व खंभागीय स्तर पर प्रथम रही तथा 


राज्य स्तर पर विशेष कर पत्रकारों द्वारा 
प्रशंसित रही । विगत वर्ष समिति को 
विज्ञान एकांकी ; राज्य स्तरीय पुरस्कार 
प्राप्त हुआ । इस वर्ष इसका चयन राष्ट्रीय 
स्तर के लिए किया गया । ® 
[श्री रूपेन्द्र कभार साव, वाटर टॅंक, 
gŭ (ño प्र०)] 


रुचिकर बुद्धि परीक्षा 


इस “बुद्धि परीक्षा' की विशेषता यह 
है कि इसके प्रश्‍न विज्ञान में विशेष स्थान 
रखते हैं तथा ज्ञान की दृष्टि से प्रति 
रुचिकर हैं | 
(1) एक बीकर में रखे पानी में बर्फ के 
कुछ टुकड़े तेर रहे हैं ॥ बफ के पिघलने पर 
जल स्तरः ` 

(क) बढ़ेगा 

(ख) घटेगा 

(ग) श्रपरिवतित रहेगा 

2) उपयुक्त प्रयोग में एक बर्फ के टुकड़े 

में लोहे-को एक गोली है । पिघलने पर जल 
स्तर में : 

(क) वृद्धि होगी 

(ख) कमी होगी 

(ग) कोई परिबर्तन नहीं हे \ 

. (3) उपयु क्त प्रयोग में जल (बफ सहित) 
से पराश्रव्य तरंगें प्रवाहित करायी जाती 
हैं । फलतः 

(क) बर्फ पिघल जायेगा 

(स) बर्फ नहीं पिघलेगा, लेकिन 
पानी खोलने लगेगा । 

(ग) बर्फ पिघल जाएगा Wit तब 
पानी खोलने लगेगा । 

(4) मान लिया जाय कि, पृथ्वी के केन्द्र 
होते हुए श्रार-पार तक एक छिद्र कर 

जाता है ग्रौर छिद्र में से एक गोला 

T जाता. है तो गोला : 
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» (क) पृथ्वी के केन्द्र पर रुक जायेगा 
+ (ख) पृथ्वी सतह के उस पार जाकर 
Xe रुकेगी । 

५६ (ग) अविराम रूप से इस पार से उस 
पार और उस पार से इस पार 
तक लुढ़कता रहेगा | 

(5) जल में साधारण नमक घोलने पर 

घोल का ताप 
(क) घट जाता है 
(ख) बढ़ जाता है 
(ग) अपरिवर्तित रहता है । 
(6) जल तब खोलता है जब उसका 
सतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दबाव से : 
(क) बढ़ जाता है 
(ख) घटजाता है 
(ग) बराबर हो जाता है 
(7) किसी वस्तु का मार ग्राधा हो जाता 


(क) 1640 मील को ऊंचाई पर 

(ख) 1120 मील की ऊंचाई पर 

(ग) 2006 मील की ऊंचाई पर 
(8) भौतिक तुला के एक पलड़े के नीचे 
नली के द्वारा हवा की धारा प्रवाहित को 
जा रही है। फलतः पलड़ा 

(क) ऊपर उठ जाएगा 

(ख) नीचे श्रा जाएगा 

(ग) पूर्व स्थिति में रहेगा 
(9) एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर तरंग 
दैर्घ्यं पर ध्वनि प्रसारित करता हे । उसका 
कम्पनांक : 

(क) 10°c/s 

(ख) 10'c/s 

(ग) 10°c/s 
(10) ऊर्जा श्रा मात्रा में संबंध स्थापित 
किया था 

(क) न्यूटन ने 

(ख) ्राइन्सटीन ने . 

(ग) माभाने 
(11) प्रोटीन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा 
पायी जाती है : 

(क) मांस में 

(ख) मू गफली में 

(ग) सोयाबीन में 
(12) मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व 
निम्नलिखित में से कोन सा है : 

(क) नाइट्रोजन 

(ख) कार्बन 

(ग) आक्सीजन 


oS oo AS a an De AN ही ~ VN क 


| 


(13) कृत्रिम-उपग्रह का ग्रंतरिक्ष | 
कुछ नियमों व गणनाग्रों के आधार प)" 
किए जाते हैं। इन नियमों एवं गण 
से संस्थापक थे : च 
(क) न्यूटन 4 
(ख) agada i 
(ग) केप्लर E 
इतके उत्तर प्राप्त करें और हो 
इस बात से अ्रवगत करायें कि आपने | 
तरीके से उत्तर हासिल किये। 


उत्तर 
1. (ग) ji 
2. (ख) A 
DE he 
4. (ग) b 
5. (क) a N 
6. (7) “jee 
7. (क) | 
8. (ख) | 
9. (@) | 
10. (ख) | 
11. (ग) 
12. (ख) j 
13 (7) \ 


[श्री wate कुमार सिह, ग्राम ay 
गढ़ सिसई, वाया विद्यापतिनगर fi 
समस्तीपुर (बिहार) 


र सूचना 
विज्ञान प्रगति के ग्राहक केव 
उन्हीं लोगों के मार्फत ब ६ 
जिनको हमने अधिकृत कि 
हुआ है+ 
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, एक रोकेट श्रनुसंधान केन्द्र में मोसम-विज्ञान की शोध करने वाले एक रोकेट को उसके विभिन्न सरंजाम ग्रौर eae द्वारा 


सुसज्जित किया जा रहा है: ये रोकेट मछलो का शिकार करने वाले जहाजों के लिये मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी करने के लिए 
T | बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हें । 


प्रा >> a 
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भारत में मलेरिया का फिर प्रकोप होने लगा है । चित्र में एक रोगी के रक्‍त का परीक्षण करने के लिए उसको अंगुली से खूत { 
निकाला जा रहा है । निदान से इस नारी में मलेरिया के कोई लक्षण नहीं पाये गये हें । किन्तु हो सकता है कि इसके स्वत य 
मलेरिया परजीवी उपस्थित हों, परीक्षण से ag स्पष्ट हो जाएगा । 


न कट डाळ श्रोमृप्रकाश शर्मा द्वारा प्रकाशन एवं निदेशालय (PID), कौंसिल आफ़ साइटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 
क, iA के लिए पी. arg. डी. फ़ोटो कम्पोजिशन और पूजा प्रेस, ग्रोखला (फोन ६३२३१४) द्वारा मुद्रित । 
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CAREERS DIGEST 


Journal for Careers, Competitions & Current Affairs 


T State Bank of India 
FIRS PRIZE (१) Cash Certificates 
Rs. 10,000.00. 
SECOND PRIZE (1) State Bank of India 
Cash Certificates 
Rs. 5,000.00. 
THIRD PRIZE (1) State Bank of India 
Cash Certificates 
Rs. 2500.00. 
FOURTH PRIZE. General Knowledge 
(500) Interviews, who’s 
who 10/-each 
Rs.5,000.00 
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(600) Rs.5,400.00 
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VARMA BROTHERS 


21, Shankar Market, Connaught Circus, 
eo Post Box No. 531, New Delhi-110001. 


F 
fo In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बच्चे का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है 
जब पाठ्य-पस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त उसके 
मस्तिष्क में उभरने वाले क्यों ?' और कैसे ?' 


| किस्म के सैकड़ों -हजारों प्रश्नों के समुचित 


उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें ? 

और ऐसे ढेरों अननूझे प्रश्नों के सही उत्तरों 

के लिए उसे चाहिए...... 

fdesesi नांत्निजा बॅक voi. aii 


प्रत्येक भाग मे लगभग 200 प्रश्‍न 


मूल्य 20/- प्रत्येक 


weed माफ 


a sy 
९1९0० 


English Edition of Volume! 
Excels Hindi Edition in text and 
illustrations 

Price and pages same 


, सभी पस्तकें प्रमख बकसेलरों, ५० एच० व्हीलर के रलवे तथा 
अन्य बस अड्डों पर स्थित बकस्टालो पर मिलती हैं। 


फरवरी 1983 


। मेरिंट लिस्ट मैं वही बच्चा आता हैं जिसका मानसिंक 
| विकास औरों से बेहतर होता है... और बेहतर मानसिक 
बिंकास के लिए 3से चाहिए... 


क VOL. | & || र 


 'मानव-शारीर 


EE रवाशे बावली,दिल्ली 10008. 


` नया शो रूम: 10-8, नेता जी सुभाष मार्ग-दरिया 
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- || 
जीव-जन्त. धरती-जल-आकाशा, खनिज 
खेल-खिलाड़ी. सामान्य जान, भौतिक-रसायन व जीव विज्ञान 
चिकित्सा विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविप्कारों से संर्वोधत अर्नागनत 

प्रश्नों मे से कछ की झलक 

० एंटी बायोटिक्स क्या हैं? ® चश्मे से सही कैसे दिखाई देता है? 

० सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पड़े ? ० रेगिस्तान कैसे बनते हैं ? 

० घड़ियों के माणिक(ज्यूल्स)क्या होते हैं? बिना खाये कितने दिन 

रहा जा सकता है? ० व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है? ० औले कैसे बनते 

हैं? ० इन्द्रधनुष कैसे बनता है? ० विश्व के सात आश्चर्य कहां 
गए? ० आंधी और तूफान कैसे आते हैं? ० चलते समय चांद हमारे 
साथ-साथ क्यों चलता है? ० प्रेशर कूकर में खाना जल्दी क्यों पकता 

है? ० थर्मस फ्लास्क में गर्म चीजें गर्म और ठंडी चीजें ठंडी क्यों रहती | 
हैं? ०» एक्स किरणें क्या हैं ? ० परमाणु बम क्या है? ० महिलाओं | 
की आवाज सरीली क्यों होती है? ० रोने में आंस क्‍यों निकलते हैं ? 
« मंह से आवाज कैसे पैदा होती है ? ० सर्दियों में मेंढक कहां चले जाते 
हैं? ० मध॒-मक्खी शहद कैसे बनाती है? ० फल खट्टे या मीठे क्यों | 
होते हैं? ® ताशा खेलना कव शुरू हुआ ? ० क्या ब्रैडमैन रन बनाने | 
की मशीन था? 


वी. पी. पी. द्रारा मंगाने के लिये लिखें 
पुस्तक महल 


a 


7 


_— ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


ay मे: 


प्रभारी संपादक, 

“बिज्ञान प्रगति? 

भारतीय भाषा थूनिट 

पी. ag. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


भ्रकाशन 


.०198:5 ns eee 
cero} 


०... दिनाक... .... 


गति' के प्राहकों/नए ग्राहकों की 


..198 ) दर्ज कर लीजिए । इसके लिए ma रुपये l 


मेरा नाम विज्ञान प्र 
में एक वर्ष के लिए (मास................ 
WAH ड्राफ्ट कमांक...... 
सुचना निदेशालय, सी. एस. आई. आर., नई दिल्ली-110012 


~ 


इसको फाड़ कर ग्राहक फामं भेजें (विज्ञान संवाददातओं के लिए) 


न 


X 


ग्राहकों/नए ग्राहकों को सुची सें 


'एक वर्ष के लिए (मास................. 


.-.../प्रेकाशन एवं 


.198 से... 


सेवा में : 


प्रभारी संपादक, 
“विज्ञान प्रगति! 
भारतीय भाषा यूनिट 
पी. ag. डी. बिल्डिग, हिलसाइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


... 198) वर्ज कर पोधिए) इतरे लिए wie रुपये संती. 
दिनांक 


मेरा नाम “विज्ञान प्रगति! के 
_ आडंर/बंक ड्रापट क्रमांक... 


सूचना निदेशालय, सी. एस. mÈ. आर., नई दिल्ली-110012 के ताम से 


भेजे जा रहे हैं । 
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मानस विज्ञान की खोज में | 


शीर्षक कुछ विचित्र-सा लग सकता है किन्तु सच यह है कि wat am विज्ञान ने मानस विज्ञान जेता कोई fa 

स्वीकृत नहीं किया हे । क्योंकि विज्ञान में मानस श्रौर अतिमानस का श्ररितत्व संदिग्ध है । विज्ञान अभी? 
मन के प्ररितत्व को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है ate उसने मस्तिष्क तक हो श्रपनी लक्ष्मण रेखा मानी है।॥| 
ठोक हे कि मस्तिष्क में उसने सरेबरल कार्टक्स या सरेबरम श्रेलेमस Wie Ta te को ऐसे स्थान माना है जहाँ! 
मन से संबंधित भावनाओं की प्रक्रियाएं होती हैं । उदाहरण के लिये भय, क्रोध, भावनाएं और विचार इन्हीं त्या! 
पर dat होते. हैं ओर इन्हीं स्थलों से उनको परिवर्तित किया जा सकता है श्रथवा रोका जा सकता है। यहां वे स॑ 
हैं कि जहाँ से भूख, प्यास पर नियंत्रण रखा जा सकता है श्रोर चाहें तो ऐसी स्थिति पैदा को जा सकती है कि का 
भूख और प्यास लगे हो नहीं । यह भी सच है कि मस्तिष्क का ग्रेमेटर या धुसर द्रव्य, जो करोड़ों न्यूरोनों से बना हो 
है, विद्यूत तरंगे gaa करता है, जिनको विज्ञान में 'मस्तिष्क तरंग' कहा जाता है श्रौर उनको Fo Fo sito (EEG) वि 
द्वारा रिकाड भो किया जाता है । यह भी सच है कि ये मस्तिष्क विद्यु त तरंगें 4 प्रकार की होती है, एल्फा, बीटा, यौ! 
श्रौर डेल्टा, श्रौर एल्फा विद्यत तरंगे मस्तिष्क उस समय मुक्त करता है जब ग्रांखें बन्द होती हैं और मन शांत हो! 
है, अर्थात योग की शब्दावली में ध्यान naat समाधि की अवस्था में एल्फा विद्युत तरंगे मस्तिष्क द्वारा मुक्त होती || 
यह भो सही है कि मस्तिष्क की सहज क्रिया प्रदत्त संवेदन श्रोर | 
शक्ति) बाधा डाल सकती हैं ओर उन सहज प्रक्षियाश्रों को रोक सकतो हैं जो मस्तिष्क में होती हैं। किन्तु हे 
लिये न्यूरोनों को एक विशेष संतृप्त स्थिति dar करनी होती है nala केवल विचार मात्र से मस्तिष्क की प्रा 
प्रक्रियाएं रोको जा सकती हैं । 
प्रदत्त हो जाते हैं तो जो इच्छा की गई है श्रथवा जो संकल्पना की गई है वह मस्तिष्क को इस देह द्वारा करवानी i 


हरण के लिये हाथ का-- मक्ख" 


Be | lIn Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


हृदय जो केवल रकत मस्तिष्क में पिस्तोल को ऊर्जा शब्दावली में ब्रोमीन 
संचालन हेतु उत्तरदायी गोली और उस से उत्पन्न | का परमाणु जगत : इसमें 
है श्रौर जो मस्तिष्क और ध्वनि के स्पंद फो mam घनपूंज वक्रांकित 


अर्जा के विभिन्न स्तर जसे 


इलेक्ट्रानों हारा निर्मित 
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maa प्रौर इवान कंकाल: 
कंकाल जो शरीर के कोमल 


` इन्डकशन द्वारा विद्युत- TEA 
वे परसात EAEI च॒म्बकोय तरंगों के क्षेत्र का रंगों जसे - मस्तिष्क एव 


S हैं निर्माण फेफड़े को अपने ढांचे Ñ 
होत हैं सुरक्षित रखता है 


कौन-सा व्यक्ति है जो इस स्थिति को >7त करना cl ATT प्रोर यदि बिना सिद्धी ओर धादक द्रव्यों के हो 
ag प्राप्त हो जाय तो कया कहना । हमारा ध्यान भी इस? रए तथ्य की शोर घ्राकषित हुआ कि बया सचमुच ï 
कोई मानस विज्ञान है? उसका अस्तित्व है? और क्या जो स्थिति योगा a समाधिस्थ ल हें को प्राप्त हो जाती है 
क्या वह सामान्य जन को भी प्राप्त हो सकती है? 


रे स्तत सें लगमग नकारात्मक 

ये इसके दूसरे पक्ष पर विचार करें। मन--? जिसका श्रस्तित्व विज्ञान क 

है हे बह बह चंचल है; इतना चंचल कि मस्त हाथी को तरह हमारी इन्द्रियों को हर ले जाता है, 
विषयों की श्रोर । उनके माध्यम से fadi श्रोर बुद्धि को श्राप्तावित कर देता है --काम, कोष, भद, | 
लोभ, मोह प्रादि.से । । श्रौर इस मन को काबू में करने के लिये उपनिषदों प्रौर गोता में उस स्थिति का वर्णन 
किया गया है जिसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं । यह स्थिति क्या है? यह ब्रह्म ष्या है । इसको गीता के m pa 
कुछ इलोकों में वाणत क्रिया गया हे जो श्रठेवय, अभेद्य, ग्रशोध्य है, wala जिसको fara को कोई भो शक्ति काट 


लि ; हो प्रदाह्म होने के कारण 
निक विज्ञान की उपलब्धियों के बावजूद वह AGLI हें और इसी तरह उसको भ्रदाह्य । 
Ma । इस विज्ञान और टेकनालाजो के युग में मो उसका शोषण नहीं किया जा सकता 
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निरपेक्ष ऊर्जा ate होल ; 


की ओर श्रग्रसर होते 
ज्वार माटा को विभिन्न पृथ्वी wit चन्द्रमा द्वारा वा नना : है, 
स्थितियां जो चन्रमा को निर्मित गुरुत्व-क्षेत्र: ज्वार वी À $ 
कलाओं भ्रोर गुरुत्वाकर्षण भाटा निर्माण फा यही i सूय 
पर निर्भर करती है कारण है चार गुणा और व्यास 60 
गुणा है । 


भिगोया नहीं जा सकता क्‍यों कि ag श्रशोष्य और भ्रक्लेद्य है। यह स्मरण रखने की बात हूँ कि कहीं भी गोता में इस श्रादि 
भौतिक हकाई का नामकरण नहीं किया गया हु । केवल यही कहा गया है कि 'जो' ऐसा हे । ब्रह्म शब्द जो गीता के श्रनुसार 
AATA है हमने गोता के श्रागे के अध्यायो से लिया है जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस 'जो' के बारे में ही कहा है । तो 
फिर ag 'जो' क्या है जो मन के उपर काबू रखता हे? यदि हम भौतिकी ग्रौर तारा-भोतिकी की आधुनिकतम arama 
की दाब्दावली में इस 'जो' का विवेचन करें तो निश्चित रूप से वह कुछ श्रौर नही, fata ऊर्जा ही है (एब्सोल्युट 
एनर्जी) । fader अर्जा का इस जगत में तो स्वतंत्र रूप से ग्रस्तित्व है हो नहीं, क्योंकि fader ऊर्जा के ग्रथ हे जहाँ द्रव्य 
की कोई संहति, मात्रा, ग्रायतन Qenan wa में भी उपस्थित न हो, या सम्पूर्ण द्रव्य सम्पूर्णं ऊर्जा में परिवर्तित at 
गया हो श्रर्थात द्रव्य का आयतन शून्य हो गया हो । ऐसी स्थिति का इस विव में यदि ait तक खगोलशास्त्री पता 
लगा सके हैं तो बहु ब्लेकहोल हे जो ऊर्जा को भी खा जाता हु । किन्तु ag तो नेत नेति है क्योंकि सब कुछ नहीं नहीं हें, कुछ 
भो वहां gi’ नहीं है उसकी स्थिति वैज्ञानिकों द्वारा श्रभी पूरी तरह से समझी नहीं गई । एक बात पर ग्रीर विचार 
कर । सभो सम्पताओं के प्राचीन ग्रन्थों में मन. को इतना चंचल माना गया हो कि उसकी गति प्रकाश से भी तेज बताई 
गई है ओर जब कभी भी इस साहित्य में श्राध्यात्मिक, योगात्मक अथवा श्रतिमानस की गतियों का वर्णन [हिया गया 
हृ तो उनकी तुलना मन के वेग से ही को गई हूं । तो निश्चित हे कि यदि मन पर नियंत्रण रखने वाला कोई (जो) 
अथवा ब्रह्म हुं तो उसकी गति इन प्राचीन ग्रन्थों के उतार प्रकाश की गति से afas होनी चाहिए । पर ag एकदम 
असम्मव हु । इस बारे में अब तक जो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं और जिनको परीक्षणों हारा जांचाश्रोर पहचाना 
जा सकता हे, उनके श्रनुसार विज्ञान यह मानता हें कि प्रकाश की गति भ्रधिकतम हैं उस गति से और श्रधिक 
गति इस विश में किसी की भी नहीं हो सकती, भले ही बह ऊर्जा का कोई भी रूप क्यों न हो । ग्राईरटीन ने 'स्पेशल 
थ्योरी श्राफ रिलेटीबिटी' को मान्यताएं प्रतिपादित की थो । उनमें से एक यह भी थी कि प्रकाश को गति को प्राप्त 
करने पर किसी भी पदार्थ का ग्रस्तित्व 


अथवा गहराई भी 
सकती, जो 


हे पर समय ठहर जाता हूं, प्रचल 
हो जाता हू श्रर्थात उत्त गति पर तीन faust का अस्तित्व नहीं रहता । चार विमाएं हो जाती हैं । क्योंकि oe की 
_ इकाई एक हो जातो है ate fafaa जगत के क्षेतिज, उर्ध्वाधर और 


गहराई तलों की इकाइयों को 
तो देश काल प्राप्त होगा । केवल स्पे की जब एक से गुणा किया 


स अथवा काल नहीं । इसके यह भो ग्रथ हो सकते हैं fi 
ae तण करती हैं, तीन विमाश्रों वाले जगत में उसका ग्रति न >) = bE nt 


नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी र 
R i R काल शुन्य की स्थिति को ओर प्रवृत्त होता है as उसका श्रायतन ca av T De 


विज्ञान प्रगति 


a न 


PR CER, RES SSRIS न 
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ee क्क क विद्युत चुम्बकत्व ऊर्जा क्षेत्र 
जो सरलता से एक बेट्री 
wae (सूखा सेल) और लोह छड (1) पृथ्वी के सापेक्ष सौर DoT es 


तथा धात्विक तार से उत्पन्न. मण्डल के ग्रहों की सूर्य (2) Nee a 
किया जा सकता है . से वक्रता: ga ग्रह (3) H £ ` 
को वक्रता सब ग्रहों में सबसे | 1@) it 

अधिक है जो 48° वक्रता. ^ ५ et / i 


हेपरजो त्रिविम जगत मे. ७३७३२ ६८ ८४5 06 
am दृष्टि गोचर नहीं होता । n 


मेरुदंड की दो प्रस्थियों के 

बीच में स्थित डिस्क- तन्तु 

उपास्थि ( फाइब्रो कार्टीलेज ) 
é 


तरंग देध्यों के दो 

रूप--निम्न आवृत्ति 

श्रौर उच्च श्रावृत्ति 
=> 


मानव कंकाल सें फेफड़ों को 


पसलियों ्रौर श्रन्तरांग के ड Ay. र T > 

बीच में छिपा योग-विज्ञान poe f LER. 

का हृदय श्रौर प्राण य व रय 

3 न्यूरोन कोशिका श्रौर उसके ३१९ & A 

दिमिस्त भाग (1) डेल ड्राइट 
सः 3) gata 

(2) केन्द्रक (3) एः a 


= 


पंड कवच में पक्षी का 
भ्रूण : प्रत्येक प्राणी के 
विकास में WM प्रथम 


e चरण है 


विद्य त चुम्बकत्व तरंगों का 
रेखाकृत स्पेक्ट्रम ->| 


मानव an की प्रारम्मिक | | र २ i a 
प्रबस्था : जो एक कोशोय | ज्ञे है | 


विद्यूत उर्जा का ताप उर्जा | es a १. S की 
में रूपान्तरण ~> | 


| „जोब जसौ ही है । 


yi 


विज्ञान प्रगति. pi 


£ UR = 5 ५ 
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श्राज तक विज्ञान:के इस त्रिविम जगत में किसी भो ऊर्जा में प्राप्त नहीं हुए हैं, WAT द्रव्यमान श्रौर Fa 
के सह अस्तित्व की बात तो दूर रही । जहाँ तक आधुनिक विज्ञान में ऊर्जा का स्थान हैं ag निपक्ष ऊर्जा की ३, 
में प्रब प्राप्त करना संद्धांतिक रूप से सम्भव हो गया हे क्योंकि आइंस्टीन ने जिन गुरुत्व तरंगों की कल्पना 
उनको 1969 में वेवर ने सिद्ध कर दिया g कि उनका अ्रस्तित्व g और संद्धांतिक रूप से प्रोफेसर श्रब्दुस am 
भी सिद्ध कर दिया है कि कथित तरंगों को चुम्बकीय तरंगों में व्यक्त fear जा सकता हे और विद्युत चुम्बकोप र्‌ 
को शब्दावली में बहुत पहले ही प्रकाश, ध्वनि, चुम्बकीय, विदत श्रौर यांत्रिक ऊर्जा की तरंगों को व्यक्त fl 
चुका हे । इस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में जो ga विज्ञान में अब तक चला आरा रहा था, बह ग्रह त हो गया हे,वही णु 
आयन-मण्डल में faa जो वेदांत में प्रतिपादित किया गया है कि इस सृष्टि का आदिजनक एक है भले ही उसका रूप ऊर्जा क्यों न हो.सिचन 
_ नहीं हैं,जसा कि wa तक विज्ञान में माना जाता रहा था । | 


` | धारा के दो बंड । सूर्य तल l 
£ दर मुक्त ऊर्जा, कणों झौर बेरन क्यूवियर ( 1769-1832) ने पहली बार जीवधारियों को चार वर्गो में बांटा श्रौर कहा-- कि इन i 
परस्पर संबंध रेडिएटेड लाइफ फोर्स (तेजवान प्राण-बल) से होता है उसी तरह, जेसे स्पोकों का संबध 
के पहिए से होता है । जीव वंज्ञानिकों ने इसे ही आगे जाकर प्राण ऊर्जा (वाइटल फोसँ) कहा ag ध्यान 
बात है कि इस प्राण-ऊर्जा या प्राण-बल को तेजवान विकरण--रेडियेशन बताया गया at 
मानव भ्रूण का विकास होते समय उसे उद्बिकास के उत सभी चरणों से गुजरना आवश्यक है जो एकक 
प्रोटोजोग्रा से लेकर प्राइमेट तक सभी जीवधारियों के कोशीय-विकाश में परिलक्षित होते हैं । इसी करेन्ट 
नर-शुक्राणु और मादा रजाणु के निषेचन की क्रियाओं हारा भ्रूण का निर्माण होता है और उसके कोषों ar | 
चिन्ह प्रकट होते है जो शरीर के विभिन्न श्रगों को आगे जाकरं बनाते हैं। यह प्रक्रिया लगभग सभी जीवों में हीर : 
किन्तु इसका सर्वोच्च विकास ग्रौर परिणति मानव आण झौर उनके विकास में हुई है। इसलिए ag कहा जा | 
है कि जीवन की जो प्रक्रिया एक कोशिक्रोय प्राणी में प्रारंभ होती है बह प्रक्रिया उससे उच्चतर स्तर के प्र 
में सतत चलती हुई मानव भ्रूण तक पहुंचती gst सब प्रक्रियाओ्रों कीक्रम-रचना के माध्यम से मानव भ्र 
भी निकलना पड़ता है ग्रोर इसके अर्थ यह भी है कि यदि कोई ऐसी अदृश्य तेजवान ऊर्जा एक कोशीय प्रा 
जन्म के समय प्रवेश करती है तो बह उच्चतर प्राणियों में भौ विद्यमान रहती है और वहां से वह ऊर्जा मानव 
में भी विद्यमान हो जाती है। 
यदि हम इन उपरोक्त तीनों तथ्यों पर कुछ विचार करें तो हमें ऐसा लगता हे कि मानस विचार ऊर्जा होड 
ag चेतन ऊर्जा नहीं है जो जड में प्रवेश करके कोयाणु को जम्म देतो हैं । क्योंकि यह भी पाया गया हे कि जो भी ठर 
रासायनिक तत्व और योगिक एक कोषाणु को बना देते हैं उन सब को एक जगह मिलाने के पश्चात stan’ 
f रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वसा ही कोषाणु qar नहीं किया जा सकता है। न केवल रासायनिक ऊर्जा वरन किसी [न र 
(त्र में जो तीन चरण a द्वारा कोषाणु को पदा करना किसी भी प्रयोगशाला में सम्भव नहीं हुआ है । हो सकता है भविष्य में हो 1 
इखाये गये हैं ऐसे Sara कतु तब तक तो हमें इतनी स्वतंत्रता रहेगी हो कि हम उसे न माने । गो है 


एक श्रौर पक्ष Z— है i 
3 हैं“ मस्तिष्क के अंदर मन की गुह्यतम गुफाएं, site उनसे विकरित तेजवान ज्योति, जिनका an 


Sees परीक्षणों कौ पकड़ में जो भ्राज तक नहीं प्रा पायो हैं पर जिन्होंने इस जगत के बुद्धिमान से afai से 
नहीं दे पाया है। qo प्र हे ही पराभौतिक कह कर टाल दिया जाता है, उसको कोई व्याल्या विज्ञान अभी गी 
‘ ह 3 = ks व्यवहारोपयोगी मनोविज्ञान की विशिष्टतम शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन हों 


: और जो ग्रनुभूति मनोत्तर प्रदेशों से श्रागे अतिमानस | 
Sp मुनि प्राप्तकर चुके हैं, उसके लिये उन्होंने क्या विधि प्र 
has न यह पाते हैं कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिये इ 
Ti के कोशागु झों द्वारा नहीं किया जाता, तब तक ये मनोत्तर श्रनुभूति किसी ae es x 3 मस्तिष्क पर भी जब तक यह 
= i i x A ड़ में agi ग्रा पाती और एसे व्यक्ति का ६ 

| ass प्रक्रियाग्रों के l ak 8 he किया गया हे जिस पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, श्रहुंकार, दख- क शुभः 
i स का एक दृश्य | ne कह प्रभाव न पड़ता हो । जो यह स्थिति प्राप्त कर लेता है बह a ae Sy 8 a 
| विनित इलाः | i ia वही ब्रह्म जिसको प्रभी कुछ समय पहले हम ee : 8 ; एक स 
pee बात है कि मन के sax स्थित कोई ऐसी नित्य, सनातन अर्जा f कह चुके हैं। यह ए | 
का प्रयत्न करते हे जो विशुद्व ज्ञान प्राप्त कर चुके शह [यको ले सभो लोग हा 
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waar त्रिकिमोय जगत में पदापण | ] इंसका उलट कहें तो यदि हम इस संकल्पना को मानलें कि इस जगत को श्रादि ऊर्जा 
का जनक मानस विचार ऊर्जा (Thought Energy) ही है तो जितने प्रश्‍न इस सम्पादकीय में उठाये गये हैं उन सब 
कः समाधान उपस्थित किया जा सकता है। किन्तु इसके साथ हो हमें यह भी मानता होगा कि यह मानस विचार ऊर्जा तीन 
श्रायाम बाले जगत में अस्तित्व नहीं रखती है, fafaa जगत का तथ्य नहीं है और यह मी कि यह चार श्रायामों वाले 
fase को इकाई है प्लौर जिसका gata fafaa जगत में उस्तो तरह होता है जेते-- इंजीनियरी में ट्विविम तलों 
न ह सिचन की फलश्रुति पर त्रिबिम रूप में प्रौजेक्शन प्राप्त करते हैं। इस प्रोजेक्शन में सम्पूर्ण आकार के स्थान में उसका क्रास सेक्शन ही, 

| काट ही प्राप्त हो पाता है , सम्पूर्ण रूप नहीं श्रौर थोट एनर्जी के प्रोजेक्शन को हम प्रोस थोट (भौतिक विचार) 
कहें तो यह संकल्पना बल प्राप्त कर लेती है कि इस श्रादि जगत का यदि कोई जनक है तो वह मानस विचार ऊर्जा 
के रूप में fader ऊर्जा ही है जिसकी गति सदेव प्रकाश गति से अधिक है ग्रौर जो सतत त्वरता को प्राप्त करती 
रहती है, जिसका द्रव्य मान अनंत और जिसका काल शून्य की श्रोर अग्रसर हो रहा है । यदि यह संकल्पना कुछ भी 
श्रस्तित्व रखती है तो मानस विज्ञान का श्रस्तित्व है श्रन्यया नहों । 


| र मानस विचार ऊर्जा के जो सूक्ष्म ग्रंश मानव मस्तिष्क में उपलब्ध हैं, उनको प्राप्त करने की जो विधि wae तक 
इसी फ़ैरेन्ट तंत्रिका-तंत्र योगियों, संतों, ऋषियों, मुनियों ने बताई है उसके अलावा कोई दूसरी विधि wat तक हमारे सामने नहों पई है । 
M झा मेरुदंड तंत्रिका इसलिए यह मी हो सकता है कि जो इस संकल्पना को कुछ भी श्रंशों में सही समझते हैं और इसका विकास करने में 
। में हीर मोटर तंत्रिका रुचि रखते है तो वे, जो विधि योग में बताई गई हैं, उसके ager परीक्षण श्रपने ऊपर करें, गिनी-पिग पर नहीं, 

` | क्योंकि गिनी पिग में यह क्षमता श्रौर सामर्थ नहीं है कि जो अनुभूति उसे हुई है उसको ag सम्प्रेबित कर सके । 
aà तो यह श्रीसत मानव में मी शक्ति नहीं है कि वह उसे शब्दों में व्यक्त कर सके किन्तु फिर मो बुद्धिमान व्यक्ति इन 
श्रनुभूतियों को प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही बह उनका कुछ न कुछ श्रंश सम्प्रेषित श्रवश्य कर सकेंगे ग्रोर वह अंश ही 
मानस विज्ञान के प्रस्तित्व के लिए पर्याप्त होगा । यह एक इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इसकी अवहेलना नहीं को जा 
सकती । इसका मनुष्य के अस्तित्व से सीधा संबंध है atx यदि मानस विज्ञान को आधुनिक विज्ञान-स्तर पर श्रवतरित 
at को एक ` किया जा सके तो ag संसार दोनों तरह से स्वग बन जायगा, देहिक रूप में तो आधुनिक विज्ञान श्रौर टेकनालोजी 
i > भेतानुकृति जिसमें ने बना हो दिया है किन्तु मानसिक रूप में भो श्राधुनिक विज्ञान श्रोर टक्नालोजी उसे सर्वांग पूर्ण संतुलन प्रदान कर 
र ' सकेगी, जिससे मनुष्य देहिक ate मार्मातक स्तर पर सुख AIT दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सके । 


तैतिक पिंड की हड्डियों को 
say (RATE अन्तकंशे- इस प्रकार के विज्ञान को स्थापित करने के लिए तुरन्त ऐसे स्वयं सेवकों को श्रावश्यकता होगी जो योगियों द्वारा 
a इरी डिस्क दिखाई बताये हुए रास्ते पर चल कर मानस AIT अतिमानस से परिचय प्राप्त करने में रुचि रखते हों ।यदि इस विइव में मनुष्य को 
प्रो है। इसको क्षति किसी मानस विचार ऊर्जा के अस्तित्व का पता चल सकता है तो यह मनोत्तर प्रदेशों की TERA गुफाएं हो हैं जहां 
| वचने पर मस्तिष्क पर बहुत सुक्ष्म रूप में उसके उपस्थित होने की संभावना हो सकती है। प्रश्‍न यह उठता है कि ऐसे स्वयं सेवकों को 
बु संदेश देह को योग्यताएं भ्रौर अनुभव क्‍या हो ? मेरे विचार में कोई मी बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्होंने संस्कृत भ्रथवा विज्ञान में 
अभी ee रूप से प्राप्त स्नातक स्तर को शिक्षा पायी हो और पूर्ण संयमशील जीवन व्यतीत करने में रुचि रखता हो, ऐसा स्वयं सेवक हो 
नहीं हो पाते हैं सकता है । ऐसे स्वयं सेवक को क्या करना होगा ? पहले उपे यह जानना होगा कि विज्ञान, सनोविज्ञान श्रौर घामिक 
| लता gan श्राध्यात्मिक साहित्य में इन्द्रियों प्रौर इन्द्रियों के विषयों को नियंत्रण में करने को जो चर्चा को गई है, उसमें 

उसे विशवास है या नहीं । जिनको इस बारे में विश्वास नहीं है, उनको विश्वास दिलाने के लिये हम ऐसे स्वयं सेवक | 
९ dare कर सकते हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाय कि विज्ञान श्रौर आध्यात्मिक क्षेत्र में यह इन्द्रियां हो हैं जो व्यक्ति को सब 

| संकल्पनाग्रों में, इच्छा-शक्तियों में बाधा डालती हैं या उसे श्रागे बढ़ाती हैं। समी योगी भो नहीं हो सकते किन्तु 


1 


||| उनका कुछ प्रंश तो प्राप्त कर हो. सकते हैं । जसे एक व्यक्ति निइचय कर “ल कि उसने मौनव्रत धारण किया हुआ है 
i 'तो ag मौनी बाबा या मोनी संत तो हो चुका श्रोर यदि एक व्यक्ति यह बचन ले ले कि वह क्रोध नहीं करेगा और उन 
सि-प्रश्वास प्रक्रिया कारणों पर विचार करेगा जिन्होंने उसे क्रोध करने के लिए विवश कर दिया था ate फिर उन समाधानों पर विचार 
0 सम्बद्ध sama करेगा जिससे ag उस क्रोध को नियंत्रण में ला सकता हो) ऐसा जो भी व्यक्ति होगा वह मानस विज्ञान का स्वयं £ a 
संकुचन और सेवक बन गया? जो क्रोध के बारे में लागू हे-- वही काम के बारे में लागू है-- वह काम जो 
पे. बलात्कार से हर लेता है और जब काम से उत्पन्न कामनाश्रों श्रोर इच्छाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उससे ' 

dar होता है जो रमति को भ्रमित करता है भ्रोर जिससे बुद्धि का नाश होता है ate बुद्धि का नाश हो पर कोन 
मनोत्तर प्रदेशों की यात्रा कर सकता है ? कोई भी नहीं। हमारा यह विनयपूर्ण प्रथम निवेदन है कि 
` स्वयं सेवक श्रौर स्वयं सेविकाएं भ्रपने नाम हमें भेजें जिससे भानस विज्ञान के प्रस्तित्व का कुछ पता 


प्रत्यया इस चर्चा को बन्द हो कर दिया जाय । 


घुमली 
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| हीलोग्राफी : चतुविम जगत. में प्रवेश प्राप्त 
करने का दिशा-संकत 


हो लोग्राफी--द्विवी मीय माध्यमं IGN 
fafaa चित्र बनाने की जणाना ॥७ 
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स्पक्ट्रमी रेखायें 
TATA 

प्रकाश से विद्युत 
रूपान्तररण 


सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव 


सन्‌ 1666 में mean न्यूटन ने यह | 
सिद्ध कर दिखाया कि जब प्रकाश किरणें || 
faan पर पड़ती हैं तो वे श्रलग-प्रलग तरंग- || 
दध्यां वाले सतरंगो प्रकाश बेंड का नि | 
करतो हैं, जिसे “स्पक्ट्रम' कहते हैं । 

रंग ada प्रकाश में पहले ही मौजूद हो 


सम्पादकीय टिप्पणी 


[यह तो सभी जानते हैं कि प्रकाश के विषय में वेज्ञातिक जगत में दो तह म कि प्रकाश 
त्रंगों में प्रवाहित होता है श्रौर (2) यह कि वह कणों का AAT GAT है।-इन कणों को RATA कहते | 

हैं। जब प्रकाश तरंगो में प्रवाहित होता है तो वह ऊर्जा के मुलभूत कण फोटोन-पुंज में तरंगित होता 

है । विज्ञान जगत ने इन दोनों स्थितियों में सभन्वय करने के लिये यह माना है कि फोटोन-पुंज क्वाण्टस _ 

कणों द्वारा निमित होते हैं । प्रकाश की प्रकृति हम कभी तरंग सिद्धांत द्वारा प्रमाणित करते हैं ATC कसो 

कण सिद्धांत द्वारा.। यह पाया गया है कि जब प्रकाश का कोई फोटोन-पुँज प्रकाश उत्सर्जक ठोस पदार्थ 

के इलेक्ट्रान से टकराता है तो यह फोटोन-पुंज भ्रपनी ऊर्जा का कुछ अंश ठोस पदार्थ के इलेक्ट्रोनोंको _ 

दे देता हे । यह ऊर्जा उन इलेक्ट्रोनोंको ठोस-तल से ऊपर उठाने के लिये पर्याप्त होतो है प्रौर यदि पयां 

फोटोन-पुंज उस ठोस पदार्थ से टकराते रहते हैं तो पर्याप्त gaada ठोस-तल से बाहर निकल जाते 

और यदि निकट में कोई धनात्मक विद्युत इलेक्ट्रोड या घनाग्र स्थित हो (जिसे संग्राहक कहते है 

ठोस पदार्थ से इलेक्ट्रोड को दिशा में बिद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह जब! 

किसी ठोस पदार्थ पर पड़ती हें प्रोर उस ठोस पदाथ पर फोटोन-पुंज से वि धारा 

लगती Feat हम कहते हें कि प्रकाश में छिपी aus TA 

बिद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहा जाता है। आधात 


री 1983 


| गया है। सामान्य स्वेक्ट्रोस्कोप चित्र 


के लाल प्रकाश से 


में कुछ नहीं बता रहे g l फि 


सेलेख की जटिलता कुछ कम हो जायगी। 


gaz वितरण म्रौर प्रकाश-विद्युत प्रभाव की. व्याख्या 
केवल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के ्राधार पर ही की जा सकती 
है । इस सिद्धांत के ग्रनुसार विकिरण ऊर्जा अथवा प्रकाश का 
बिनिमय (उत्सर्जन या ग्रवशोपणा) सतत न होकर ऊर्जा की 
निश्चित मात्रा 1 » (एच न्यू) के फोटानों द्वारा होता है । जहाँ 
v (न्यू) विकिरण की आवृति हे तथा h (एच) प्लांक नियतांक । 


फ्रांक और gA ने प्रयोगों द्वारा देखा कि इलेकट्रान परमाएणुग्रों 

की ऊर्जा केबल विशिष्ट मात्राश्रो में देते हैं । पार के परमाणु तब 

तक उत्तेजित नहीं होते जब तक कि उनमे टकराने वाले इलेक्ट्रान 

की ऊर्जा 4.86 इलेकट्रान वोल्ट से कम रहती है । उन्होंने इस बात 

को सीधे प्रयोग द्वारा प्रदर्शित क्रिया | उन्होंने नलिका में भरी 

पारद की बाष्प का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तथा यह पाया कि जब 

तक awe विभव 4.86 इलेक्ट्रान वोल्ट (ev) से कम रहा तब 
'तक स्पक्ट्रम में कोई qaza) रेखा प्राप्त नहीं हुई । परन्तु त्वरक 
‘fara 4.86 ev होते ही 2536 4 (एंग्सट्रान) तरंग देध्य वाली 
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3 में दिखाया गया è Bh 
स्पेक्टोस्कोप चित्र 4 में दिखाया गया है। प्रस्तुत लेख में इसी स्पेक्ट्रोस्कोप से प्राप्त नतीजों का विवरण 
फ्रोनहाफर रेखाओं के संबंध में प्रस्तुत किया गया है l स्पेक्टोस्कोप से जो तरंग-द्ध्यं या वर्णावली पैदा 
होती है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हे । इवेत प्रकाश में सभी तरंग दध्यं होते है और इसका स्पेक्ट्रम दृश्य रंगों 
anal प्रकाश तक का एक अविराम सतत. स्पेक्ट्रम बनाता है जेसा कि चित्र शर्षिक में 
दिखाया गया है। क्योंकि लेख का विषय स्पक्ट्रोस्कोप Bele इसलिए हम यहाँ विस्तृत रूप से इनके बारे 
र भी चित्र और उनके शीषकों से उनकी क्रिया-विधि का पता चल जाता 
हे । डिफ्रंकशन ग्रेटिग स्वैक्ट्रोस्कोप में ग्रेटिंग की सहायता से प्रकाश ऊर्जा का वह रूप दिखाया गया है 
जो प्रवाहित होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग देध्यं 4000 एंग्सटान से 7000 एंग्सदान तक पायी गई है। 
एक daza | संमो० का दस करोड़वां भाग होता है। चित्र 6 में प्रकाश उत्सजक सल दिखाया गया है। 
इसमें कंथोड ऋणाग्र वह ठोस पदार्थ है जिस पर प्रकाश ALT फोटोन-पुज पर आकर टकराती हैं जिससे 
इलेक्टोन मुक होते हैं और जो ऋण ग्रावेशित होते हैं । सेल का धनाग्र (एनोड ) a 
पकड़ कर श्राकषित करता है जिससे एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती हे । यही प्रकाश उत्सर्जक , 
सेल है जिसके विषय में प्रस्तुत लेख में भी कुछ चर्चा की गई हे । हमें श्राशा है कि इस सम्पादकीय टिप्पणी 


AAU DIDO AIOE LITE परत 


और femara ग्रेटिंग 


मुक्‍त इलेक्टोनों को 


—So सस्पादक] 


Cami l 


रेखा प्राप्त हो गयी । गणना करने पर इस तरंग-्देध्यं के संगत ॐ 
4.86 ev gatat है । | 


इस तरह पारद वाष्प 4.86 ev ही ऊर्जा अवशोषित करेगा 
उसके बाद हम क्रम से ऊर्जा-की मात्रा बढ़ाते जाते हैं ATG 
देखते हैं कि 6.67 ev ही ऊर्जा ग्रवशोषित करेगा; उसके नीचे नहीं 
इसके बाद और ऊर्जा की मात्रा क्रम से बढ़ाते जाते हैं भ्रोर पाए 
वाष्प भी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करती जाती | 
लेकिन जब ऊर्जा की मात्रा 10.4-ev हो गयो तब उत्सजित हों 
वाले इक्लेट्रानों की संख्या ग्रकस्मात बढ़ गयी । इससे यह नि 
निकला कि पारे के परमाणु 10.4 ev ऊर्जा अवशोषण करने 7 
स्वयं अपने इलैक्ट्रानों को निष्काषित करते हैं । a 

परमाणु एक निश्‍चित मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करते हैं afi 
भिन्न-भिन्न तत्वो के परमाणुओं के लिये भिन्न-भिन्न है। ६ | 
प्रकार किसी परमाणु के कुछ लाक्षणिक ऊर्जा स्तर या ऊ 


ग्रवस्थाये होती है । चित्र में पारद्‌ के ऊर्जा श्रवश्ोषण स्तर a 
आरेख दिखाया गया है । | 
| 
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चित्र सं. | : ( कु) जब प्रकाश क्वांटम-क्षणों में गति करता है; 
( ख ) जब प्रकाश फोटान पुंजों को तरंगों में प्रबाहित होता है । 


ता 


करेगा 

रौर पुः 

चे नहीं 

र पाए 

गती 

जत हों प्र 
| नि! “a 
रने 1 


चित्र सं. 3 : सामान्य प्रिज्म स्पंक्ट्रोस्कोप को सरल रेखानुकृति o) प्रवेश 
जो! छिद्र, (2) कौलोमोटर, (3) प्रिज्म, (4) दूरदर्शी, (5) लाल बिम्ब, (6) 
ie andit बिम्ब, (7) mÈ पीस, (8) प्रिज्म, (9) कौलोमीटर, (10) दूरदर्शी | 
प्रा 8, 9, 10 बाला चित्र सम्पूर्ण स्पेक्ट्रोस्मोप का iraia कराता है। ' 
[र ai P 


| 


; (1) ड 


| 
ae 
A e Bere 1983 


a 
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Wt faa सं. 6: 


फोटोन जब इलेक्ट्रोन उत्सजक (फोटोइमिसिव) “को. सतह से टकराते an इलेक्ट्रोन उत्सजंक प्रकाश ऊर्जा का रा : पिः 


| | प्रवशोषण कर (क्रांतिक सीमा प्रवस्या को प्राप्त करने पर) अपती सतह से उच्च उर्जा वाले कुछ इलक्टोनो का को 
निष्कासन करते हैं : 1. प्रकाश सोत, 2. फोटोन, 3. प्रकाश इलकट्रोन उत्सजक बेस, 4. इलेक्ट्रो. लो: 


| 

| { 

| i सामान्य प्रवस्थां में सभी परमाणु श्रपनी निम्ततम ऊर्जा स्तर इससे स्पष्ट होता है क्रि किसी तत्व के स्पेक्ट्रम कौ रेखाध्रों ग 

| में होते हैं। जब उन्हें बाहर से किसी प्रकार उपयुक्त ऊर्जा तरंग देघ्यं माप करके उस तत्व को पहचाना जा सकता है | बवाहि 

| मिल जाती है तो वे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाली 
उत्तेजित प्रवस्था में चले जाते हे । लेकिन परमाणु की यह उत्तेजित 
प्रवस्था परमाणु बहुत कम समय के लिए ही रह पाती है, अतः 
तुरन्त वापिस लौट ब्राते हैं । 


इसी तरह सन्‌ 1968 में लोकयर ने फ्रोनहॉफर ami k 
प्रध्ययन से एक ऐसी रेखा का पता लगाया जो पृथ्वी पर किए 
भी तत्व के स्पेक्ट्रम में नहीं होती wa: यह कल्पना की Ths ह 
कि सूर्य के वर्गा-मंडल में कोई नया तत्व विद्यमान है गिता 


ता , परन्तु किसी तत्व के परमागुग्रो की ऊर्जा स्तर निश्चित होने 'हिलियम' नाम दिया गया । इस प्रकार स्पेक्ट्रमी रेखायें भरा a 
i के कारणा उनमें कुछ निश्चित तरंग दैघ्यं की रेखायें ही मिलती है। नये तत्वों की खोज करने में महायक सिद्ध हुई हैं। ७ के प्रन 


भिन्न-भिन्न तत्वों के परमारुश्रों की ऊर्जा अवस्था भिन्न-भिन्न 


` 2270 : श्रीवास्तव, प्रा. 
| होती है । प्रतः विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम भी भिन्न-भिन्न होते हैं । ' 


` पो, ठाकुर देवरिविकाः 
प्राय: 


` भूल - सुधार : 

स्वामी agii का लेख 'रोगों का रहस्य, मेरुदंड के गर्भ में' हमने विज्ञान प्रगति के दिसम्बर 

1982 के श्रंक में प्रकाशित frai हे । उसमें प्रेस की असावधानी के कारण उनका पूरा पता प्रकाशित 
नहीं हो पाया है उनका पता निम्नलिखित है -—" 


योगमर्हाष स्वामी tagai ः 


as 111/442/2, सिविल लाइन्स, रोहतक (हरियाणा) | 


अनेक पाठकों ने उनका i 
हो पह प्रकाशित कर दिया जाय (प इसलिए हमने यह उचित समझा कि विज्ञान प्रगति में 

TA स्वामी देवमुर्ती ने जो व्यायाम 'प्रणाली विकसित को हे उस विषय हमें | 
BR हए ~ s षय में भो हमें | 
है । जब भी हमें सिधा मिलेगी हम उनके विषय में भ्रवव्य हो कुछ न कु सूचना प्रकाशित क. | 

. आशा है जिन पाठकों ने हमे इस बारे में पत्र भेजे हैं बे हमारी इस सूचना को हो इन. पत्रों का उत्तर | 

q 
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छले दो दशक से 'मानव श्रानुवंशिको' ने विज्ञान की एक, 
| शाखाके रूप में काफी प्रद्भुत ख्याति श्रजित को है 
इसको उपयोगिता दिन प्रतिदिन मानव जीवन में बारबर बढ़ती ही 
चली जा रही है । 'जैनेटिक काउंसिलिंग” भी मानव प्रनुवंशिकी का 
पो हही एक श्रंग है । इसका उपयोग जन्मे विकारों को दूर करने, सफल 
| वैवाहिक जीवन निर्वाह करने तथा यंहाँ तक कि परिवार कल्याण के 
लिए भी किया जाने लगा है तथा इस क्षेत्र में दिनों-दिन काफी 
प्रधिक सफलता भी मिलती जा रही है। 
CI बच्चे के जन्म के समय जब कुछ प्रसामान्य लक्षण दिखाई 
| ae हें तो उनको 'जन्म दोष' या 'जन्म विकार' के नाम से जाना 
* जाता है । उदाहरण के लिए, ' 'डाउनसिन्ड्रोम' टर्नर सिन्ड्रोम 
रतया कभी कभी अतिरिक्त ग्रंगुलियों का होना श्रादि कुछ इस श्रेणी 
के प्रम्तगंत श्राते हैं । लगभग 1600 से प्रधिक इस प्रकार के जन्म 
वकार मनुष्यों में देखने को मिलते हैं। इनमें से अधिकतम 
भाय: गूणासूत्रों में ्रसामान्यताप्रों के कारण उत्पन्न होते हैं जो 


fa niassa शिशु 


| | । | airy ao afaa वेश 


A सक्सेना 


Ga प्रानुबंशिक हो जाते हैं । ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में 
SA वर्ष जन्म लेने वाले नव जात शिशुओं में से लगभग 20 प्रतिशत 

से भी ग्रधिक किसी न-किसी-जन्म विकारों के शिकार होते हैं, 
wary इतनी बड़ी सख्या में नवजात शिक्षुओं के इस प्रकार 
शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकृत होने से माता-पिता एवं 
समाज को इसका भार वहन करना पड़ता है । इस प्रकार के जन्म 
दोषों को बढ़ती हुई संख्या का मुख्य कारगा लोगों का इसकी प्रोर 
पूर्णं रुचि ना लेना एवं उनकी wafaa है । साथ हो 
वातावरणा में बढ़ते हुए प्रदूषण एवं भोजन में पर्याप्त पौष्टिक 
तत्वों का प्रभाव भी इसके लिए काफी प्रधिक उत्तरदायी है । 
वातावरणा प्रदूषण में पाये जाने वाले विभिन्त घटक जब शरीर 

में प्रवेश करते हैं तो वह विभिन्न प्रकार की कियाम्रों के फलस्वरूप 
गुगामूत्रों में छोटे-छोटे परिवर्तन करने में सक्षम हो जाते हैं। 
aqa: यह परिवर्तन वंशानुगत हो जाते हैं एवं पीढी दर पीढ़ी 
प्रगट. होते रहते हैं। ऐसा भ्रनुमान है कि लगमग 70 प्रतिशत से 
प्रधिक मानसिक विकार भ्नानुवंशिक रोगों के रूप में नवजात 
शिशुओं में पाये जाते हैं। जेमा कि बताया गया है यह 
प्रानुवंशिक रोग गुणासूत्रों में प्रप्रत्याशित व्यवहार के कारण 

उत्पन्न होते हैं । इनमें से मुख्यतः “म्स क्रोमोसोम” में परिवतंन । 

फलस्वरूप प्रभावित होते हैं, जबकि इनमें से बहुत थोड ही प्राटोजोम | 
में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं । इन विकारों को नवजात शि 
जन्म के पूर्व ही मालूम किया जा सकता है। इस दिशा 
जेनेटिक काउिलिग का उपयोग काफी चमत्कारी सिद्ध ge a प 
इस दिशा में एक विशेष प्रकार की विधि जिसे कि 'एमनियोसेस्टे- 


गर्मवती माँ के शरीर से बगेर किसी नुकसान के 'एम। 
की कुछ बूंदे निकाल कर उनको 'टिशूकल्चर' एवं प्रत्य 
जांच द्वारा AS पता लगाया जा सकता है कि ग र्भा 
भ्रण में कोई इस प्रकार का 

सको दूर करने को विधि का प्रयोग ब 
या उपचार किया जा सकता है । _ 
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लेबेडोस्की एवं यूनिसकी नामक वेज्ञानिकों ने 1877 में लगभग 
30 से afas इस प्रकार के घातक म्रानुवंशिक विकारों की सूची 
दी है जो कि गुगासूत्रों में प्रसमानता के कारणा उंत्पन्न होते हैं । 
इनको सामान्यतः 'सिन्ड्रोम' नाम से जाना जाता है । इनमें से कुछ 
मुख्य रोग इस प्रकार है: 
zac सिन्ड्रोम : - इस प्रकार के प्रानुवंशिक विकार में व्यक्ति 
देखने सा में मादा दिखता है तथा बौना होता है एवं प्रण्डाशय का विकास 
रुक जाता है । इस अवस्था में 46 गुणासूत्रों की जगह 45 गुणसूत्र 
ही पाये जाते हैं । इस प्रकार सेक्स क्रोमेटिन का सामान्यतः WATT 
होता है | | 


ब्रेकीडेक्टाई marar जिसमें कि प्रंगुलियों को संख्या 
सामान्य से श्रधिक है । 


2. केनिफ्डलेटर सिन्ड्रोम : - इस प्रकार के विकार में रोगी 
कुछ छोटे-छोटे दोषों के श्रलावा करीब-करीब सामान्य होता है । 
वृषण काफी छोटे तथा शरीर श्रासामान्य रूप में मोटा होता है । 
साथ ही द्वितीय लिंग भेदी लक्षण भी कम विकसित होते हैं एवं 

INUA के कम बनने से कभी-कभी व्यक्ति जन्मजात नपुंसक 
भी हो जाता है। इस प्रकार की अ्रवस्था में एक अतिरिक्त सेक्स 
क्रोमोसोम पाया. जाता है एवं गुणामूत्रों को संख्या सामान्य से एक 
प्रधिक waist 47 हो जाती है। . 


3. डाउन सिन्ड्रोम : - इस प्रकार का विकार 'ग्राटोजोम' में 
उत्पन्न परिवर्तन के कारणा होता है। यह साधारणतः “मानसिक 


दुबंलता' ग्रल्पविकसित तंत्रिका तंत्र प्रादि लक्षणों से पहचाना ` 


जाता है। 


इसके भ्रलावा विभिन्न प्रकार के कसर रोगों में भी यह 

गुण सुती विकार देखे जा सकते हैं। एवं इन समस्त विकारों को 

. ` जेनेटिक काउन्सिलिग की मदद से आसानी से पता लगा कर दर 
 कियाजासकताहै। 


= 


"अभिशाप हो जाती हैं-। परन्तु यदि शादी के पूर्व ही इस प्रका! | 
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ange maa में जेनेटिक काः 
उपयोशिता d 


हमारे समाज में सामान्यतः वेवाहिक जीवन के लिए प्र 
चाल-चलन, शारीरिक सुन्दरता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा me, 
प्रधिक ध्यान दिया जाता है । जब कि बुजुर्ग वर्ग के लोग ६ 
भी पुरानी रीति रिवाजों एवं प्राथिक स्थिति nifa पर fa |. 
घ्यान देते हैं लेकिन बहुत कम लोगों का ध्यान 'वेवाहिक जो!। 
रक्त ग्रुप' एवं उसके श्रानुवंशिक गुणों पर जाता है। लेकिन || 
शादी के पूर्व ही मावी पति-पत्नी का शारीरिक एवं मानसिक| 
से परीक्षण कर लिया जाये तो भविष्य में होने वाले।| 
विकारों से प्रासानी से बचा जा सकता है। जैसा कि हमारे शै 
जीवन में प्रायः देखने में आता है कि मानसिक रूप से fy 
gaat के द्वारा उत्पन्न होने वाली संताने बहुत से जन्म विकार | 
ग्रस्त हो जाती हैं जो बाद में समाज एवं परिवार के लिए | 


gore, 


. स्पाइनल काड में विकार को प्रवस्था 
युवकों का शारीरिक एवं मानसिक परीक्षण श्रच्छी तरह ते i 
लिया जाये तो इन बहुत सी श्रप्राकृतिक विपदाओं से ब 
सकता है। उदाहरण के लिए रक्त में पाये जाने वाले MI 
T को कमी वाली माँ से उत्पन्न होने वाले शिशु में 
रक्‍त में पाई जाने वाली प्रोटीन कुछ इस प्रकार की 'एन्टीवा | k 
का निर्माण करती है जिससे कि शिशु की इन कोझिकाश्रों के | 
होने का मय बना रहता है तथा जन्म से ही बच्चे में| 
की कमी या 'एनीमिया' नामक रोग हो जाता है जो कभी 


Digitizea Sama Foundation Chennai and eGangotri 


{| चित में (ऊपर) जनेटिक काउम्सिलिग एवं परिवार कल्याण । ( में) भावा केन्द्रक के भ्रन्वर 
| ईहे । (नोचे) बांयो श्रोर के चित्र में ade सिन्ड्रोम तथा दायीं ओर के चित्र 


"रक्‍त ao एवं उसके ग्रानुवंशिक गुणों पर जाता है । लेकिन यदि, 
शादी के पूव ही भावी पति-पत्नी का शारीरिक एवं मानसिक रूप 
से परीक्षण कर लिया जाये तो भविष्य में होने वाले कई 
* विकारों से ग्रासानी से बचा जा सकता है । जैसा कि हमारे दैनिक 
“जीबन में प्रायः देखने में आता है कि मानसिक रूप से विकृत 
“gami के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानें बहुत से जन्म विकारों से 
ग्रस्त हो जाती हैं जो बाद में समाज एवं परिवार के लिए एक 
- अभिशाप हो जाती हैं। परन्तु यदि शादी के पूर्व ही इस प्रकार के 
युवकों का शारीरिक एवं मानसिक परीक्षण अच्छी तरह से कर 
लिया जाये तो इन बहुत सी श्रप्राकृतिक विपदाग्रों से बचा जा 
सकता है । उदाहरण के लिए रक्त में पाये जाने वाले श्रार. एव. 
फैक्टर की कमी वाली माँ से उत्पन्न होने वाले शिशु में माँ के 


का निर्माण करती है जिससे कि शिशु की इन कोशिकाओं के क्षीण 
होते का भय बना रहता है तथा जन्म से ही बच्चे में रक्‍त 
की कमी या. 'एनीमिया' नामक रोग हो जाता है जो कभी-कभी 
मृत्यु का कारण भी बन जाता है श्रत: यदि शादी के qa ही 
वैवाहिक जोड़े का शारीरिक परीक्षण कर उनके “रक्त ग्रुप' आदि 
को पता कर लिया जाये तो भविष्य में होने वाली इन घातक 
बीमारियों से बचा जा सकता है । ir 


जेनेटिक काउन्सिलिग एवं परिवार कल्याण क 


| fag संगठन ते 1869 के प्रारम्भिक वर्षो में इस बात पर 
विशेष जोर दिया था क्रि परिवार को स्वास्थ रखने के लिए 
प्रावश्यक है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का कठोरता से पालन 
4 किया जाये । तब से विश्व के सभी देशों में विभिन्त कार्यक्रमों के 
माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम काफी उत्साह एवं लगन के 

i साथ चलाये जा रहे हैं। इस दिशा में विगत एक दशक से भी 
- प्रधिक समय से हमारे देश में भी परिवार कल्याण कार्यक्रम काफी 
तेजी एवं उत्साह तथा लगन के साथ बराबर भ्रग्रसर हो रहा है। 
„ आज देश का प्रत्येक नागरिक खासकर युवा वर्ग इसकी अवश्यकता 
को भली "भाति समभने एव उसका उपयोग भी करने लग गया 

$1 आज़ देश का प्रत्येक नागरिक इस जनसंख्या विस्फोट के 
- कुप्रभाव को श्रच्छे से भ्रनुभव करने लग गया है । यह कहने में 
'अतिदयोवित न होगी कि गाज देश का प्रत्येक युवा अपने 
परिवार को केवल एक या दो बच्चों तक ही सीमित करने का 


बच्चा लड़का होता है तो दूसरी संतान की उतनी अधिक 
: ग्रावश्यकता महसूस नहीं की जाती परन्तु जब पहली संतान लड़की 
होती है तो माता-पिता में दूसरे बच्चे के रूप में लड़का प्राप्त करने 
की उत्सुकता श्रधिक रहती है । परन्तु अब समाज के बदलते हुए 


` प्रधिकार एवं प्न्य समी सुविधायें समान रूप से. उपलब्ध हैँ | 


F : लेकिन इस दिशा में जेनेटिक काउन्सिलिग की मदद कफ 
i उपयोगी एवं कारगर सिद्ध हो सकती है । इसकी मदद से गर्भाशय 
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रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन कुछ इस प्रकार की 'एन्टीवाडीज' ! 


प्रयास कर रहा है । सामान्यतः यह देखा गया है कि यदि प्रथम. 


स्वरूप को देखते हुए लड़का एवं लड़की में विशेष अन्तर नहीं . 
समभा जाता क्योंकि ग्राज के सामाजिक परिपेक्ष्य में दोनों को समान | 


f 4 
& 
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ह z 


में बनने वाले भ्रूण. Ra बारे में जन्म के पुर्व हे, 
लगाया जा सकता है एवं इस अवस्था में जबकि इसकी वश) 
नहीं है तो गर्भपात कराके आसानी से दूर किया जा सकता 
इस प्रकार इच्छित संतान को प्राप्त कर परिवार को पो! 
रखा जा सकता है। साथ ही लगातार अधिक संतान पंदा क 
होने वाले नवजात शिशु को मृत्यु तथा माँ का स्वास्थ्य ग्राहि | 
काफी हद तक रोका जा सकता है जो हमारे देश के ग्रामीण; $ 
में काफी अधिक देखने को मिलता है । नि 
masa श्राधुनिक तकनीकों के विकास होने से कई प्रका सि 
जटिल ग्रानुवंशिक विकारों को प्राथमिक जांच करके प्रात ct 
दूर किया जा सकता है । जैसे कि :-- | 
(श्र) कन्जनाइटल हाइपरसीनिया : यह एक प्रकार 
ग्रानुवशिक रोग है जो कि गुर्दो में खराबी के कारण होता| का 
वंशानुगत होता है। इस प्रकार की बीमारी 'सेक्स लिन्कड fe इस 
जीन' के कारणा होती है | Ge 
(a) जुवेनाइल मसकुलर डिस्ट्रोफी : यह एक ग्रन्य im, qfi 
बीमारी है जो 'सेवस faae रिसेसिव जीन” के कारणा होती॥| भे 


(स) हिन्डर सिन्ड्रोम : यह भी एक श्रन्य जटिल AT व्या 
रोग है जो कि मानसिक दुर्बलता के रूप में प्रकट होती है॥ | नील 
अलावा अन्य कई इस प्रकार के रोग हैं जो कि NÀ feg 
अवरोधी से उत्पन्न होते हैं जैसे कि 'ग्लाइकोजिनोसिस fate 
फाइब्रोसिस फिनाइल कीटोऊरिया' एवं श्रल्बिनिज्म' एवं इस॥ sreg 
के अन्तंगत आते हैं तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहते हैं || कीः 
जेनेटिक इंजीनिर्यारग एवं wea कई नयी तकनीकों की सहा प्री 
इन रोगों का पता भ्रूण के अन्दर ही लगाया जा सकता 
इनका समय रहते ठीक उपचार किया जा सकता है । ear 

इस प्रकार हमं देखते हैं कि जेनेटिक काउन्सिलिग वाह (प्ले 
समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है । इस प्र 
केन्द्र यूरोपीय देशों में काफी समय से समाज की सेवा में लगे। जिस 
परन्तु हमारे देश में इस प्रकार के सलाहकार केन्द्रों को प्राय! i 
कमी है । विगत कुछ वर्षो से अवश्य ही इस प्रकार के क तोन 
खोले .जाने की दिशा में काफी अधिक प्रयास किये जाते t रासा 
एवं सबसे ग्रधिक सराहनीय कार्य मद्रास विश्वविद्यालय के {= 
शास्त्र के स्नातकोत्तर ' केन्द्र ने किया है जिसने कि सन्‌ £ | 
अपने विभाग में इस प्रकार का एक सलाहकार केन्द्र खोल fr : 
एवं तब से लगातार यह केन्द्र समाज की सेवा में अपना ' 
योगदान प्रदान कर रहा है श्राज जरूरत इस बात की है 
समुचित ज्ञान देश के सुदूर ग्रामीण ग्रंचल तक पहुंचाया A 
इस दिशा में अधिक से afan नई तकनीकों का 
उससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित किया जाये । 
में विश्वविद्यालयों तथा ब्रन्य अ्नुसंघान केन्द्रों की 
जा सकती है । © 

` [डा. रमे चंदर सक्सेना, डा० भ्रनिल वेश और डा 
सक्सेना, प्राणो शास्त्र विभाग, एस. एस. एल 
विदिशा, म.प्र)] ` = ` 


EE 
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$8 सड़क निर्माण में धान को भूसी का प्रयोग 


( To) Sto Aiko, Ho घोष, (स्व०) ao एस० पन्त, और जी० के ० टिके 


| ` क्षी, धान का एक उत्सजित पदार्थ है । यह जब जला कर चूशित ; ee 
“किया जाता है तो सूक्ष्म धूल के रूप में होता है । इसमें a 
T सिलिका श्रौर ऐलुमिना के सूक्ष्म गोले होते हैं । यह एक कृत्रिम 
पोजोलाना पदार्थ है, इसकी चुने के साथ ग्रभिक्रियाशीलता लाईम 
(रिऐक्टिविटी ), मिट्टी के स्थिरीकरण के उपयोग में लाया जाता है। 
भारत में धान की वाषिक पैदावार लगभग 3-4 करोड टन 
है जिससे लगभग 1 करोड़ टन भूसी प्राप्त होती है। इस भूसी 
गीता | का एक उपेक्षणीय भाग इंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है । 
ड fa इसलिए ag नितान्त आवश्यक है कि इस पदार्थ का T 
मिकता के श्राधार पर उपयोग में लाने का प्रयास किया जाय | 
वंशा चूणित दग्ध भूसी का मिट्टी के स्थिरीकरण में उपयोग, एक ऐसा 
।ती{ क्षेत्र हे जहाँ यह ्रविकतम मात्रा में उपयोग में लई जा सकती है। 
| इसलिए ag उचित समझा गया है कि चूणित दग्ध भूसी पर 
भाग व्यापक श्रध्ययन किया जाय और इसकी चुने के साथ श्रभिक्रिया- 
E ल का उपयोग wats मिट्टी (एल्यूवियल स्वाइल) के 
| स्थिरीकरण में लांया जाय । 
सि वर्तमान प्रबंध इस चूशित दग्ध भुसी का जलोढ़ मिट्टी के साथ 
RU megaa है ग्रौर यह प्रबंध इसके उपयोग से स्थिरीकरण में सुधार 
हैं।। की विवेचन भी करता है। 
पहा परीक्षण : - (पदार्थ) 
कता, RA: परीक्षण के उपयोग में लाई गई जलोढ मिट्टी में बालू 
| की मात्रा 15 प्रतिशत थी । इसकी द्रव सीमा प्रौर सुघट्यता सूचक 
a (प्लेस्टिसिटी इंडेक्स) 20 और 12 थे । z 
रई चूना : परीक्षण: के उपयोग में लाया गया चुना शुद्ध था 
| लगे। जिसमें चूने की मात्रा 67 प्रतिशत थी । 
Alors वग्ध भूसी : यह प्रयोगशाला में भट्टी में 9000 से. पर 
क॑% तीन घंटे जलाकर फिर मशीन द्वारा qia की गई थी । इसकी 


ण q रासायनिक परख सारणी-] में दी हुई है । a 


साग, 


प्रकार! 


प्रयोगशाला में केलिफोनिया-धारण अनुपात को ज्ञात करने का यन्त्रः 
इस भ्रनुपात से यह सिद्ध होता है कि यह सोमेंट श्राधार/उपाधार 
रहा, सब बेस कोसं या रोड़ा भराई के बदले में अधिक प्रभावकारी 

< है या नहीं । beter 


` पानो: प्रयोग में mga पानी (distilled water): का 

“उपयोग किया गया था, ताकि पानी की म्रशुद्धियों का प्रभाव न 
पड़े । कं ea 
मिश्रण का श्रनुपात 


परीक्षण में चूना प्रौर चुणित दग्ध भूसी 1:2, 1:3 और 1:4 
के श्रनुपात्‌ में ली गई। जलोढ़ मिट्टी की 10, 15 और 25 | 
प्रतिशत मात्रा ऊपर दिये हुए मिश्रणों से किया गया।. | 
प्रयोग प्रौर परिणाम क 


भौतिकी गुणधर्म जिनका परीक्षण किया गया है, वे हैं प्रनुकुलतम ; 
नमी मात्रा (O.M.C.) म्रौर शुष्क स्थूल घनत्व (D.B.D D.) 1 
_ इनके प्रलावा दापक सामथ्यं. प्रौर केलिफोतिया धारण प्रनुपात 


सारणी - 1 : चूणित वग्ध भूसी का रासायनिक विश्लेषण 
ef -झौर उसके भौतिक गुणधमं Loe 
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क निर्माण को तयारी ! दो दृद्य: (ऊपर) सड़क क्षेत्र में गिट्टी 
त्थर डालकर रोलर द्वारा दबाई जा रही है। (नीचे) धान-भूसो 
माल करने के लिए सड़क-क्षेत्र पर पत्थर-गिट्टो की जगह मिट्टी 
के ढेले इस्तेमाल किये जाते हैं जिनको रोलर से दबाया जा 
है। 

(C.B.R.) का भी ब्रध्ययन किया गया । इन. सब प्रयोगों में 
जलोढ़ मिट्टी को चुशित किया गया ताकि वह भारतीय मानक 
gadt To 2400 माईक्रोन (micron) में छन जाय | तत्परचात 
इसको सुखाया गया । इस प्रकार से बनी मिट्टी में प्रर्याप्त चूने 
श्रौर चूणित दग्ध भूसी का मिश्रण मिलाया गया । 


 दापक सामर्थ्यं 
. आई. एस. 2720 पार्ट 10 के अनुसार निकाली गई। मिट्टी 
स्थिरीकरण शुष्क स्थुल घनत्व तक भ्रनूकूलतम नमी मात्रा पर 


या । पकाई (करिग) 30--20° पर 28 दिन तक की गई। 
में 7 श्रोर 28 दिन के दापक सामर्थ्य दिये गये हैं । 


qaia प्रतिशत मिट्टी 7 दिन का दापक 28 दिन 

| दगध भूसी का चुना-चूणित _ सामथ्य दापक सामा! 
a दग्ध भूसी से 

ite बदलाव कि. ग्राव. = किः ग्रा] 


। सारणी -3 : जलोढ़ मिट्टी का शुष्क स्थुल घनत्व, 
| अनुकूलतम नमी मात्रा और केलिफोनिया धारण श्रु 


सास 
सारणी - 2: जलोढ़ मिट्टी की दापक सामथ्य 


से. सो. 


0 0 4 

reo 10 8 | 
1:3 10 8 | 
1:4 10 7 | 
182 15 8 4 
es 15 11 ) 
1:4 15 9 | 
iba 25 20 } 
1:3 25 18 ) 
1:4 25 13 vat 


स्थिरीकृत जलोढ़ मिट्टी का. कैलिफोनिया धारण ag 
ग्राई. एस. 2820 भाग 16 के अनुसार निकाला गया । Afan 
धारण अनुपात सांचे 95 प्रतिशत शुष्क स्थुल घनत्व पर अनुकला 
नमी मात्रा में दबा कर बनाये गये । नमूने 7 दिन तक मिग ७ 
गये । बालू में दबाये गये । उसके बाद उनको 4 दिन तक पाती| ' 
डुबाया गया । तत्पश्चात उनका परीक्षण किया गया। केलिफो 
धारण अनुपात के परिणाम सरणी -3 में ग्रंकित हैं । 


| 


चूना चूणित प्रतिशत शुष्क अनुकूलतम कलि 
¦ दग्ध भूसी मिट्टी का स्थूल नमो मात्रा धारण 
| (भार से) चूना चूणित घनत्व पात 
| दग्ध भूसी 
| बदलाव ` 
| ग्रा. घ 
[ode (%) से, सी. (%) 
10 0 1.878 13.20 
ग ०2 10 : 1.675 
BESS 
L174 
bee 
1८3 
DESA 
| 1: 06%: 
3 
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a बायें) ढेलों को रोलर द्वारा दबाकर सड़क क्षेत्र पर राख (फूलाई एश) Gas जा रही हे ieee ate 
यह है कि राख के स्थान पर धान-भूसी की राख इस्तेमाल की जाय । 
(दार्ये) फूलाई ga ( राख) फेलाने के पश्‍चात चूने को ढेरियां लगाई गई हैं और इनके राख के ऊपर फैलाने की 
योजना बद्ध प्रक्रिया जारी हे । संस्थान द्वारा धान-भूसी राख पर चुने को फैलाने का प्रस्ताब हे । 


(ard) सड़क-क्षेत्र में चूना फेलाने के पश्चात्‌ इसको फूलाई एश (राख) पर जमाने के लिए रोलर को प्रक्रिया जारी है । 
(दाये) चुना-फलाई एश की जमाबट के पइचात्‌ सड़क क्षेत्र को समतल किया जा रहा है । 


Pee 


इस पृष्ठ पर जो चार चित्र दिखाये गये हैं ~ वे फूलाई एश के उपयोग को प्रगट करते हें । संस्थान को शोध यह है ; 
कि जहाँ-जहाँ सड़क निर्माण में फलाई एश का उपयोग होता है वहाँधान-भूसी राख का उपयोग हो-क्ष्योंकि धान-भूसो को | 
राख का उपयोग बिना किसी तकनीकी हानि के किया जा सकता है। इसके दो लाम होंगे (1) घान-मिलों की _ हट 
घान-भूसी जो व्यर्थ जाती है -- इसका उपयोग हो जायगा और (2) फूलाई एश का उपयोग श्रति महत्वपूर्ण _ 
कार्य जसे बांध निर्माण श्रादि में किया जा सकेगा । oF : 
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विवेचन 


शुष्क स्थूल घनत्व : चूना चूणित दग्ध भूसी द्वारा स्थिरीकृत 
मिट्टी का शुष्क स्थुल घनत्व मिट्टी के स्थूल घनत्व से कम पाया 
गया । 15 प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी के 1 : 3 चूना चूरित दग्ध भूस 
से बदलाव पर शुष्क स्थूल घनत्व में 13.15 प्रतिशत कमी पायी 
गई । 


HAKATA नमी की मात्रा : जलोढ मिट्टी में चूना चूरित दग्ध 
भूसी के मिलाने से श्रनुकूलतम नमी मात्रा में वृद्धि पाई गई । यह 
वृद्धि जलोढ़ मिट्टी में 15 प्रतिशत 1 : 3 चूना-चूशित दग्ध भूसी 
बदलाव से 50 प्रतिशत तक पाई गई है। नमी अनुकूलतम होने 

पर स्थिरीकरणा मिट्टी का इकाई भार केवल मिट्टी के इकाई भार 
क्षे हमेशा कम पाया गया । 


दापक सामथ्य 


चुना चूणित दग्ध भूसी के मिश्रण के बदलाव से AX 28 
दिन की दापक सामथ्र्य में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि 15 
प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी के 1 : 3 चूना-चूशित दग्ध भूसी के बदलाव 
पर 7 और 28 दिन को पकाई पर क्रमशः 204 MIT 492 प्रतिशत 
तक पाई TE | 


चूने की भ्रधिक मात्रा से दापक सामर्थ्यं बढ़ जाता है.। 28 दिन 
का दापक सामथ्यं 7 दिन के दापक सामथ्यं से अधिक देखा गया ।. 


_ नई दिल्‍ली] 


केलिकोनिया धारण अनुपात 

कैलीफोनिया धारण अनुपात ज़लोढ़ मिट्टी में 15 और 25 
प्रतिशत 1 : 3 चूना-चूणित दग्ध भूसी द्वारा . बदलाव से 8 से 80 | 
तक बढ़ जाता है । j 
परिणाम । 

जलोढ़ मिट्टी जब 15 प्रतिशत चूणित दग्ध भूसी से स्थिरीकृत | 
की जाती है, दापक सामर्थ्यं 4 से 11 और 4 से 21 (km/cm?) | 
क्रमश: 7 और 28 दिन की पकाई पर क्रमशः 20 और 24 तक | 
पाई गई । केलिफोनिया धारण अनुपात में वृद्धि 8 से 102 तक | 
हुई । । 


दापक सामर्थ्यं और केलिफोनिया धारणा अनुपांत में वृद्धि 
अधिक विलेय सिलिका और चुशित दग्ध-भुसी को सूक्ष्मता (फाईन- | 
नेस) के कारण हो सकती है और सीमेंटयुक्त यौगिक अधिक बन | 
सकते हैं । 

अधिक दापक सामथ्र्य ग्रोर केलिफोनिया धारण अनुपात . यह | 
सिद्ध करता है कि यह सीमेंट मिट्टी आधार/उपाधार रहा (बेस) 
सबबेस कोस या रोड़ा भराई के बदले में अधिक प्रभावकारी 
हो सकती है। इस स्थिरीकृत मिट्टी का ऊपर ग्रंकित स्थानों में घो 
लाभकारी ढंग से उपयोग किया जा सकता है । 

[mäst (स्व०) डा. आर. के घोष, उपनिदेशक व प्रमुख, हवद्या 
(स्व०) सी. एस. पन्त, वेज्ञानिक और जी. के. टिके, वरिष्ठ वेज्ञानिक ह ह 
सहायक, दृढ़ कुट्टिम प्रभाग, केन्द्रीय सड़क भ्नुसंघान संस्थान, मे तभ 


से स्थ 


मुझे मालूम है; Sen SIG 


लाधर काला 


योता आयोग के द्वारा गठित “इंजीनियरिंग” पर्सोनज्ञ कमेटी-- 
। 1955 को सिफारिश पर देश भर में क्षेत्रीय इंजीतियरी महा- 
बुष, विद्यालयों की स्थापना की गयी और आज देश के बिभिन्न राज्यों 
inki में पंद्रह रीजनल इंजीनियरिंग कालेज (आर. इं. सी.) विद्यमान हैं 1 
बात, थे सभी MAT भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप 
'पे स्थापित किये हैं तथा इनकी आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से 
कारी एजेंसियों द्वारा प्राप्त श्रनुदानों से की जाती है जबकि 
में से कुछ तो विश्वविद्यालयों से भी सम्बद्ध हैं । जो सम्बद्ध नहीं 
उनकी डिग्रियों को सरकारी मान्यता प्राप्त है । 

आर. इं. सी. को स्थापना राष्ट्रीय स्वरूप के तौर पर की गई 
तांकि देश को उचित टेक्नीकल उपज प्रदान की जा सके । इन 
Pet की राष्ट्रीय पृष्ठभूमि इस बात से सत्यापित हो जाती है 


iy 


॥ता है तथा प्रत्येक आर. इ सी. में पचास प्रतिशत स्थान उस 


a य के छात्रों के लिए आरक्षित हैं जिस राज्य में वह स्थित है । 
A रिवितयों को इस तरह भरा जाता है कि प्रत्येक़् राज्य को 
GP जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल सके । 
इन कालेजों की स्थापना को बीस वर्ष से भी अधिक समय हो 
॥ है भोर इनकी गिनती देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों 
गाती है। सभी संस्थानों में छात्रों और छात्राओं के लिए 
C व्यवस्था तथा भ्रन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं । स्नातकोत्तर 
` भया अनुसंधान की व्यवस्था भी लगभग सभी संस्थानों 


ब्ध हे | 


श्व 


ग्यक्रम 


५ i पूवे प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों, छात्र-छात्राओं को 
. सी. (री. इं. का.) के लिए प्रलग-भ्रलग आवेदन 
ते ` | इस ब्रव्यवस्था से बचने के लिए विभिन्‍न कालेजों 


e 


इनमें समस्त देश के सभी राज्यों से छात्रों को प्रवेश दिया , 


el 
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के बोर्ड आफ गवनंर्स तथा राज्य सरकांरो व भारत सरकार A 
सयुक्त रूप से प्रवेश की व्यवस्था की है तथा सत्र 1980-81 से इसे 
लागू किया जा सकता है | १ 

aa प्रवेशाथियों को केवल दो आवेदन पत्र देने होते हैं। एक 
उसके अपने राज्य के az. इं. सी.. के लिए व दूसरा अन्यों के 
लिये । सभी आर. इं. सी. के पत्र व्यवहार के पते अंत में दिये गाए 


हैं । 


प्रवेशाथियों की वरीयता सूची, योग्यता, परीक्षा तथा साक्षात्कार 
के श्राधार पर तेयार की जाती है । इस वरीयता सूची के श्राधार 
पर ही उन्हें उनके राज्य के या ग्रन्य राज्यों के कालेजों में प्रवेश , 
दिया जाता है । ; 


यदि आवेदक को किसी कालेज में प्रवेश मिल जाता है तो 
उसे अपने राज्य के री. इं. का. में लगभग 400/- रुपये जमा कराने 
होते हैं, ताकि उसका प्रवेश निश्चित हो जाए | यह राशि बाद में 
संबंधित कालेज को पहुंचा दी जाती है । 

एक बार.किसी कालेज में प्रवेश मिउ जाने पर साधारणतया 
कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता है । z 
सामान्य योग्यता शतं. 4 { 

(a) चार वर्षीय स्नातक पाङ्पक्रमों के लिए उम्मीदवार. को 
104-2 पद्धति या समकक्ष परीक्षा में उत्तीणा होना आवश्यक है. 

(ब) पांच वर्षीय इंजीनियरी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 
उम्मीदवार का हायर सेकंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना 
आवश्यक हे | 


शारोरिक व श्रन्य योग्यताएं ee 
प्रत्याशी को उस aq के, जिस वप में वह प्रवेश चाहता हूँ 

एक अक्तूबर को बाईस वर्ष से कम TH का होना वश्यक है | | 7 

अनुसूचित जाति व ग्रनुसूचित जनजाति के लिए उम्र सोमा में तीन: 


+ 


वर्ष की छूट दी गई है । 

पुरुष प्रत्याशी की लंबाई कम से कम 1.5 मीटर व महिला... 
प्रत्याशी की लम्बाई कम से कम 1.4 मीटर एवं भार कम से कम! 
41 किलो हो। दृष्टि सामान्य हो । अन्यथा दोषित होने पर ठीक? 
की गयी हो तथा वर्णावता न हो । इसके अलावा श्रवण शक्ति, . 
सामान्य तथा हृदय, फेफड़ा आदि से संबंध रोगों से ग्रस्त न हो । : | 


. 
PEE a व FRPP SPE 


oo 


मेरिट लिस्ट ~ 


साधारण रिक्तियों तथा प्रनुसूचित जाति व ग्रनुसूचित जन- ES: 
जाति के प्रत्याशियों की ग्रलग-प्रलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाती E 


उपलब्ध पाठयक्रम : - सिविल, मेकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल 
_ इंजीनियरिंग । 
योग्यता : - प्रत्याशी इंटरमीडिएट परीक्षा गणित, भौतिकी व 
रसायन विषयों को लेकर पास हो भ्रथवा इसके समकक्ष । 
गणित, भौतिकी व रसायन विषयों में सम्मिलित रूप से 
कम से कम 50 प्रतिशत ग्रंक प्राप्त किए हों, इसके साथ ही afa- 
` वार्य इंटरमिडिएट परीक्षा के म्रंग्रेजी प्रश्‍न पत्र में उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है । 
| ‘et छात्रावास : - छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । 
2. मौलाना ग्राजाद कालेज श्राफ टेक्तोलाजी, भोपाल-462007 
(म. प्र.) 
(भोपाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) 
उपलब्ध पाठयक्रम : - सिबिल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजी- 
निर्यारग पांच वर्षीय व एप्लाइड मेकेनिक्स, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनि 
। रिंग तथा प्राकिटेक्चर | 
४ योग्यता :- मान्यता प्राप्त बोडं से हायर सेकेंडरी तथा गणित 
रसायन व भौतिकी में सम्मिलित रूप से कम से कम 50 प्रतिशत 
अंक तथा अंग्रेजी विषय भें उत्तीणा हो । 
अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए केवल 
उसीणं होना ही आपेक्षित g 
छात्राओं के लिए भी छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । 
3. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट (केरल) 
(कालीकट विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) 
पाठ्यक्रम :- fafaa, मेकेतिकल तया इलेक्ट्रिकल इंजीनिर्यारग। 
& योग्यता : - कालीकट विश्वविद्यालय से प्रि-डिग्री परीक्षा 
उत्तीणा या इसके समकक्ष तथा गणित भौतिकी व रसायन में 
सम्मिलित रूप से कम से कम 50 प्रतिशतं अंक प्राप्त किये हों । 
, अनुसूचित जाति/जनजाति के केवल उत्तीणं छात्र भी योग्य हैं । 
छात्रावास : - छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । 
4. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, महात्मा गांधी एवेन्धु, 
713209 (पं. बंगाल ) 
(बर्दवान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) 
ठ्यक्कम : - सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटालजिकल, 
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इंजीनियरिंग । 


साइंस पास हो या समकक्ष । 


योग्यता :- प्रि-्यूनिवसिटी परीक्षा या हायर ह. 
समकक्ष । भौतिकी, गणित व रसायन में श्रौसत 60 प्रतिशत ग्र 
लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिए केवल w 
प्रतिशत । 

छात्रावास : - छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । | 

6. रीजनल इंस्टीट्यूट ग्राफ टेक्नोलाजी, जमशेदपुर, ( हा 

(रांची विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) 

पाठयक्रम : : सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व मेटाल जिक 
इंजीनियरिंग । 

योग्यता : - इंटर साइंस/बी. एस सी. /दो वर्षीय प्रि-य्‌ निवि, 
104-2 परीक्षा पास हो व भौतिकी, गणित व रसायन विषयों a 
maa 50 प्रतिशत हों | अनुसूचित जाति/जनजाति के केवा 
उत्तीर्ण छात्र भी योग्य है। 

छात्रावास : - छात्राओ्रों के लिए छात्रावास सुविधा नहीं है। | 

7. रीजनल इंजीनिर्यारग कालेज, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 

(कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) \ 

पाठ्यक्रम :- सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथाः इलेक्ट्रानिक! 

एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग । | 
योग्यता :- 10--2 पद्धति परीक्षा था संमकक्ष । | a 

| 

| 

| 

| 

। 


नही 


भौतिकी, गणित व रसायन का औसत प्रतिशत 50 प्रतिशत 
तथा श्रंग्रेजी में उत्तीगा हो । 

अनुसूचित जाति/जनजाति के केवल उत्तीणं छात्र योग्य हैं। 

8. विशवेसरेया रीजनल कालेज भ्राफ इंजीनियरिंग, नागपुर 
440011 (महाराष्ट्र) | 

(नागपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ) 

उपलब्ध पाठ्यक्रम :- (चार वर्षीय) सिविल, मेकेनिकल, इत एबं 
क्ट्रिकल एवं मेटालजिकल इंजीनियरिंग, पांच वर्षीय ग्राकिटेक्चर | 

योग्यता :- चार वर्षीय पाठ्यक्रम- 10-[-2 पद्धति या सम 
गणित, भौतिकी व रसायन विषयों के श्रौसत ग्रंक पचास प्रति 
हों। प्रनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार केवल परीक्षा उत्ती 


हों। iS 
अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना भ्रावर्यक है । न 
पांच वर्षीय भ्राकिटेक्चर पाठ्यक्रम-वरीयता सूची पैसे 
तयार.की जाती हे जसे कि चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, ईर 
भ्रलावा श्राप्टीच्यूड टेस्ट भी लिया जाता है । 3 
छात्रावास : छात्रावास सुविधा उपलब्ध है | 
9. रीजनल इंजीनिर्यारग कालेज, रूरकेला-769008 जिला. न 


सुंदरगढ़ (उड़ीसा) 
(सांबलपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ) 
पाठ्यक्रम :- सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व के 


योग्यता :- एक ही प्रयास में सांबलपुर विश्वविद्यालय से. 


MT 


न्यनतंम ga सीमा भ्रनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लागू 
नही है वे केवल पास हों । 

छात्रावास : - छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । 

10. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर-788015 (असम) 
(गोहाटी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ) 

पाठ्यक्रम : - सिविल, मेक़ेनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजीनिर्यारग। 

योग्यता : - दो वर्षीय भ्रि-यूनिवसिटी (विज्ञान) परीक्षा या 

+2 परीक्षा तथा कोई भी गोहाटी विश्वविद्यालय द्वारा मान्य 


| ogra समकक्ष परीक्षा | 


छात्रावास : - छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । 
गणित, भौतिकी व रसायन का ग्रौसत प्रतिशत 50 हो 


| ब अंग्रेजी विषय तत्तीर्ण हो । 


अनुसूचित जाति/जनजाति क प्रत्याशी कवल उत्तीर्ण हों । 
11. रीजनल इंजीनिर्यारग कालेज नसीम बाग, श्रीनगर- 


* ,90006 (जम्मू एवं कश्मीर) 


(कश्मीर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध) 
पाठयक्रम : - सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटार्लाजकल 


| व केमिकल इंजीनियरिंग । 


प्रतिशत) - 


य él 
TT TTC. 


त, इस 
कचर], 
Taga 
तिश 
उत्त 


गम्यता : - गणित, रसायन, भौतिकी, अंग्रेजी विषयों से 104-2 
परीक्षा, बी, एस सी. पार्ट-1 कश्मीर यूनिवर्सिटी या समकक्ष 
गणित, रसायन व भौतिकी का श्रौसत प्रतिशत पचास हो । 
agafaa जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को इससे छूट । 

छात्रावास : - छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । 

12. सरदार बल्लभ भाई रीजनल कालेज श्राफ इंजांनियरिग 
एवं टेक्नोलोजी, सुरत-395007 (गुजरात) 

(दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) 
पाठ्यक्रम : - सिविल, मेकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग । 
योग्यता : - द्वि-वर्षीय डिग्री (10-2) ग्रथवा समकक्ष गणित, 

रसायन व भौतिकी में श्रौसत भ्रंक 55 प्रतिशत व अंग्रेजी उत्तीणा 
केबल भ्रनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को इसंसे छूट । 
छात्रावास : - छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । 

13. कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनिवास नगर, 
परथकल-574157 दक्षिण कनारा जिला (कर्नाटक) 

(मेसूर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) 
पाठ्यक्रम: - सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 


केम्युनिक 


` एवं 
शन मेटालजिकल एवं केमिकल इंजीनियरिंग । 
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छात्रावास : - छात्रावास सुविधा उपलब्ध है । 

योग्यता :- 104-2 परीक्षा या समकक्ष गणित, भौतिकी व 
रसायन का ्रौसत अंक 50 प्रतिशत जो कि अनुसूचित जाति/ 
जनजाति के लिए 35 प्रतिशत है व अंग्रेजी विषय में उत्तीण । 

14. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली-620015 
(तमिल नाडु) 

(मद्रास यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध) 

पाठयक्रम :- सिविल, मेकेतिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स 

कम्यूनिकेशन, मेटालजिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल तथा प्रोडक्शन 


इजीनियरिग \ 


योग्यता :- 10-2 परीक्षा या समकक्ष, गणित, रसायन व 
भौतिकी का औसत 50 प्रतिशत व अंग्रेजी में उत्तीरां/श्रनुसूचित 
जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को इससे छूट । 

15. रीजनल इंजीनिर्यारिग कालेज, पो. ग्रो. काजीपेट, वारंगल, 

आंध्र प्रदेश 
(काकतीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) 


पाठयक्रम :- केमिकल, सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 


` इलेक्ट्रिकल एवं कम्युनिकेशन ate मेटालजिकल इंजीनिर्यारग । 


योग्यता :- आंध्र प्रदेश की इंटरमीडियेट परीक्षा अथवा 
समकक्ष, गणित, मौतिकी, रसायन का ग्रौसत ग्रंक 50 प्रतिशत व 
अंग्रेजी में उत्तीणा हो । 

अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों को इससे छूट । 
प्रवेश तिथि 

1. उपरोक्त संस्थानों के प्रवेश जुलाई के तीसरे सप्ताह तक 
पूणं हो जाते हैं तथा विवरणिका व आवेदन प्रपत्र फरवरी में 
मिलते हैं । 
. 2. इन संस्थानों द्वारा प्रदत्त स्तातक डिग्री बेचलर ग्राफ 
इंजी निर्यारंग है । 

3, जिन पाठ्यक्रमों में अवधि का उल्लेख नहीं किया गया 


; है, उनकी mafa चार वषं है । 


टिप्पणी : इस सम्बन्ध में जो भी म्न्य जानकारी प्राप्त करना 
हो, वह सीधे सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त करें न तो लेखक 


रौर न ही विज्ञान प्रगति के पास इसके ग्रतिरिक्त श्रन्य सूचनाएं i 


उपलब्ध हैं । श्रतः इस सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों के उत्तर नही दिये a 


जायेंगे । e 


लेखक बन्धु ध्यान दें 
भविष्य में लेखक वही लेख भेजे जो सचित्र हों 


शू 
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भर से बधाई सन्देश प्राप्त हो रहे हैं। 

बडे-बड़े स्टेडियम देखते ही देखते तैयार क्रर छिए गए। रंगीन दूरदर्शन के 
माध्यम से अपने देश के भी और अन्य देशों के भी लाखो-करोडां लोगो ने 
इन खेलों का भरपूर आनन्द उठाया। इन सब कार्यो छो सुचारू रूष से 
सम्पादित करने के लिए कम्प्यूटरों, इलेक्ट्रानिक एक्सचैजों, माइक्रोवेव और 
Re उपग्रह प्रणाली जैसे नवीनतम वैज्ञानिक साधनों का उपयोग अत्यन्त 
कशलतापूर्वक किया गया। 


| 4 सदा आगे ही आगे 
; नवें एशियाई खेलों का शानदार आयोजन कंरने के लिए भारत को दुनिया 
| 


६ 

1 f 
यह इस बात का बड़ा सुन्दर उदाहरण है कि मिले-जुले प्रयास और यं 
कठिन परिश्रम से कितनी बड़ी सफनळ प्राप्त की जा सकती है। i 
यदि हम इसी भावना और उत्साह से काम करे तो राष्ट के विकास T 
अन्य क्षेत्रों में भी इतनी बड़ी सफलता क्यों नहीं we सकते? i , र को 
आइए हम सब मिल कर एक सुदृढ राष्ट्र yi 
के निर्माण में जुट जाएं। z 


| a (विज्ञान प्रगति' का जुलाई रंक पढ़ा; 
| इसमें प्रकाशित दो लेख 1 - स्वाद, जीभ, 
और विज्ञान तथा 2. - भारतीय छिपकलियाँ 
एक वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तव में शिक्षा प्रद 
i 

\ मैं विगत पांच वर्षों से “विज्ञान प्रगति’ 
(का पाठक रहा हूं तथा संग्रहकर्ता का भी 
काम करता हूं । मैं खुद इसके नये ग्रंक को 
Raat बुक स्टालों पर खिचा. चला जाता 
gi जिन दोस्तों के स,मने मैं इनकी चर्चा 
|करता हूं श्रौर एक दो पुराने श्रंक पढ़ने 
'को देता हूं तो उनका भी मन यह पत्रिका 
| मोह लेती है और अगले महीने से वे भी 
| इसके स्थाई ग्राहक बन जाते हैं। 


m सखन लाल 'झार्या' सु० - खन्दक पर | 
पो० - बिहार शरीफ जि? - नालंदा] 


विज्ञान प्रगति की बढ़ती मांग 
ee । 


“विज्ञान प्रगति’ अपने मार्ग पर दिन- 
प्रतिदिन बढती जा रही है । पाठकों 

a लेखकों के समक्ष प्रपना उचित ज्ञान देने 
कसोटी पर खरी उतरी है । पत्रिका 
| ne as भी अत्यधिक बढ़ गया है। उच्च- 
ae ख, रंगीन ATA, बड़ा आकार, 
चित्र तथा wea कई पहलू पत्रिका को 


महत्ता मे X में 
| चार चांद लगाते हैं। साथ “में के संस्लेषणात्मक विश्लेषण से यह बात 


[विवेकानंद गुप्ता ` “दिवाकर' द्वारा- | 


| 


ह)  —iii कमा |... by Arya Samaj Foundation © i खर 
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मंडल को जाता है । मैं -'विज्ञान प्रगति' 
के बढ़ते हुए चरणों की गति की श्रेष्ठता 


के प्रति शुभकामनायें समपित करता हूं । 


es 


[राजेन्द्र प्रसांद mim, कुशल प्रेम | 
: सदन, श्राजाद नगर, दिबियापुर, इटावा - : 


206244 उ० प्र०] ` 


विज्ञान प्रगति और मनिषा विज्ञान 


महोदय, 
ब्रह्माण्ड में समस्त चर और WAT सापेक्ष 
सिद्धांत पर आधारित हैं। सापेक्ष शब्द 
गति से जुड़ा हुआ है । गति का लाक्षणिक mi 
बल है aaia जहाँ सापेक्ष है वहाँ बल है । 
बल ऊर्जा का समानार्थी हे । प्रत: प्रत्येक 
वस्तु जिसमें ऊर्जा 'समाहित है वह गति करने. 
के लिए स्वतंत्र है । फलस्वरूप गति ऊर्जा का 
एक विशिष्ट रूप है ऊर्जा शब्द की शुरुआत 
पदार्थ के मूल कण, परमाणु से होती है । 
प्रमाण में अपनी निश्चित ऊर्जा है जो 
,स्थिर वैद्य आकर्षण बल के कारणा है। 
।जब इसके किसी इलेक्ट्रान को बाहर निकाल 
लिया जाता है, तो विलगित निकाय की 
“ऊर्जा बढ़ जाती है और परमाणु असंतुलित 
हो जाता है Aa: ऊर्जा का बढ़ना वस्तु को 
अक्रमित करना है। जैसे - जेसे समय बीतता 
जा रहा है इस संसार में हर वस्तु भक्रमित 
होती जा रही है, फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु की 
gat बढ़ती जा रही-है। चूँकि ऊर्जा का 
` दूसरा ग्रथ ताप है इसलिए संसार का ताप 


लगातार बढ़ता जा रहा है । कमी यह ताप 


इतना बढ़ जायेगा कि इस भूतल पर ज॑ rer 
का कोई निशान नहीं रह पायेगा | परमाणु 


En बेल्कु 
| ९ FRAT बिल्कुल ही गलत न होगा कि fag होती है कि यदि इसके चारों तरफ 


पत्रिका के पाठकों की संह न 
x ye को संख्या पहले. से बहुत घूमते हुए. इलेक्ट्रान को इसके नामिक में 
चोटी. । प्रब विज्ञान प्रगति’ को, गिरा दिया जाय तो परमाणु का प्रस्तित्व | 


n कक्षाप्रों के छात्र भी बड़ेही समाप्त हो जायेगा । इस 


व पढ़ते नजर प्राते हँ । पत्रिका को 
सुन्दर ail 


क्षकों तथा 


नाते का पूरा-पूरा श्रेय कषंश 
is तथा 


सामने भाती है कि यदि पु 


xv 


ENT, 


रह पायेगा, क्योंकि AT, ही तो जीवन VT 
इसलिए जैसा स्वरूप एक अणु का है, वसा 
ही स्वरूप इस ब्रह्माण्ड का भी है। जर 
परमाणु; के किसी इलेकट्रान को कोई 
निश्चित! ऊर्जा दी जाती है तो वह बजाय 
ज्ञाभिक में गिरने के अपने से बाहर. वाली 
कक्षा में चला जाता है। यह तमी संभव हो 
सकता है जब यह इलेक्ट्रान जिसको ऊर्जा 
दी जा रही है, धनात्मक हो गया हो। 
क्योंकि हमेशा सजातीय आदेशों में प्रतिक्षण , 
होता है । यदि इसे अत्यधिक ऊर्जा दी-जाय, 
तो यह इलेक्ट्रान पदार्थ की सतह से बाहर म्रा 
जायेगा और यह दी हुई ऊर्जा इसको गति 
देने में खर्च हो जाती है । यही पलायनवाद 
भी है aa: ऊर्जा धनात्मकता बढ़ती है । 
ठीक यही बात हमें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति से मिलती है । जब हम किसी वस्तु 
का: बल लगाते हैं तो यह गुरुत्वाकर्षण 
बल के विरुद्ध ऊपर की ग्र; मागती है । 


` प्रतः ऊर्जा का काम पदार्थे मूचेतनता तही | í 


बल्कि चेतन स्वरूप अर्थात «गति पेदा कर 
देता है, क्योंकि चेतनता जीवन है लेकिन | 
चेतन स्वरूप जीवन का. एक भ्रंग है । यही > 
करण है कि ma के वैज्ञानिक fas 
बनाया कृत्रिम मानव इसके इशारों 
नाचता है, safe उसमें जीवन नहीं है | 
लेकिन उसे ऊर्जा के द्वारा जीवन का चेतन 


स्वरूप बनाया गया है। 


ही चिकताई 


क 


गाय के दूध में जितने खनिज लवण हैं 
उतने किसी भी ga में नहीं । इसमें 2. 
प्रकार के एमीनो' एसिड, 11 प्रकार के फंटी 
एसिड, 6 प्रकार के विटामिन, 8 प्रकार की 
शुगर, 4 प्रकार के फास्फोरस यौगिक, 19 
प्रकार के नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध हैं । 
गाय के दूध में मुख्य एनजाइम निम्न 
हैं । रिजेक्टज, लाइपेज, क्रोटिएज, AFT, 
फास्फोटेज, ्रोलिनेज, पेसिवेसजेज, गेटालेज | 
गाय के दूध में मुख्यतया निम्न खनिज पाये 
जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, 
्रायोडीन, मैंगतीज, फ्लोरीन, सिलीकोन 
प्रादि | 
गाय के दूध में विटामिन ए 1, करोटिन 
डी. ई, टोकोफेराल, विटामिन बी-1 
थियामिन, बी-2 रिवोफ्लेविन, बी-3 बी-4, 
विटामिन सी एसकाबिक एसिड के रूप में 
पाये जाते हैं । 
गाय के ! पोंड दूध में इतनी शक्ति 
होती है जितनी 4 ग्रंडों ate 250 ग्राम 
मांस से भी प्राप्त नहीं को जा सकती । 
गाय के दूध की दो सबसे बड़ी विशेष- 
ताये ये हैं कि na स्रोतों से प्राप्त प्रोटीनें 
जहाँ कठिताई से हजम होती हैं वहाँ गाय 
के दूध से प्राप्त 97 प्रतिशत प्रोटीन भाग 
पाचन संस्थान द्वारा पचा लिये जाते हैं। 
दूसरे शरीर में उत्पन्न होने वाला युरिक 
एसिड जो मूत्र में जलन, दाह प्रौर बदबू 
उत्पन्न करता है गाय के दूध के सेवन से 
भ्रधिक मात्रा में नहीं बन पाता । गाय के 
दूध में रेडियोधमिता का प्रभाव भी नहीं 
पाया जाता | गाय का'दूध तरल रूप में लेने 
से कैल्शियम की मात्रा 76.3 प्रतिशत मिलती 
` है जबकि धी, दही, क्रीम प्रादि में परिवर्तित 
करने पर केवल 1 प्रतिशत कैल्शियम मिल 
पाती. है । 
चरक संहिता के प्रनुसार गाय॑ का दुध 
मधुर, मृदु, पाचनशील व श्रोज को बढ़ाने 
वाला है। eed 
` सुश्रुत संहिताः!में गाय के दूध का. 


ए को सुदृढ" 
i बन से जीण, ज्वर, भ्रम, 
९ रोग, बवासीर जंसे 


मलझोधक, पाचके, * वी * वीर्थोत्पादक, बल, प्रायु 
रखने वाला रसायन | 
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आयुर्वेद के जन्म दाताधन्‌वन्तोरने भी 
गौ दूध को बलकारक, हृदय दोबेल्य में लाभ- 
कारी, बुद्धि, आयु तथा वीर्य वर्धक, वात व 
पित्त नाशक बताया है । 

पाश्चात्य देश के आहार विशेषज्ञ 
शेरमेन के श्रनुसार Wa का दूध सर्वोत्तम व 
पूर्ण ग्राहार है । इसमें वे सभी तत्व विद्यमान 
हैं जो मनुष्य में शक्तिवर्धन के लिए aa- 
इयक हैं । इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने पांच 
सप्ताह TH एक चूहे को मात्र दूध पर तथा 
दूसरे चूहे को अन्न पर रखा । दूध भ्राहारी 
चूहे का वजन पांच सप्ताह में दो गुना हो 
गया, साथ ही उसमें epia भी आ गयी, 
जबकि श्रन्न श्राहारी चूहा सुस्त पड़ा रहा । 


खेद, खुशी और बधाई 
महोदय, 
से 'विज्ञान-प्रगति' का जुलाई '82 श्रंक 
> प्राप्त हुआ । यह AH मुझे भ्रजीबो 
गरीब लगा । इस अंक को पढ़कर खेद और 
खुशी तो हुई ही साथ ही बधाई देने के लिए 
जी मचल उठा | 
खेद इस बात की कि इस ग्रंक में “हम 
सुभाये श्राप बनाये’ जैसा प्यारा स्तम्भ 
नदारद था। मैं श्राशा करता हूं कि भ्रगले 
अंक से यह प्यारा स्तम्भ हम सभी पाठकों 
से नहीं छीनेंगे बल्कि इसमें उत्कृष्ट से 
उत्कृष्टतम चीजों को बनाने का सुझाव देंगे । 
खुशी की बात यह थी कि यह अंक एक 
तरह से 'जीव विज्ञान' विशेषांक ही था । 
चूँकि मैं मौतिकी तथा रसायन के साथ- 
साथ जीव विज्ञान का भी छात्र हूं प्रत: यह्‌ 
मेरे लिए काफी लाभदायक सिद्ध gar । 
बधाई इस बात की कि आपने जून, 
‘82 प्रंक से ही “जीवन निर्वाह में विज्ञान 
नामक स्थायी स्तम्भ शुरू कर दिया है। 


"845401 (बिहार)] 
क्या ईश्वर वृत हे? 
महोदय, 


ईश्वर अनंत है, सर्वव्यापी है किन्तु 
भ्रपरिभाषित है । जो वस्तु प्राप्त की जा 
सके भ्रथवा उसकी श्रनुभूति हो, बह्‌ 
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(राजेश कुमार पाण्डेय, magi भवन, 
न्यू am, मोतिहारी, पूर्व चस्पारण - 


प्रामाणिक समीकरण से करने पर इन वृती 


> as 


रहस्यमय क्‍यों । ईश मान्य है, फिर il 
साक्षात्कार से कहीं परे है। सही रूप y 
यह एक उलभन ही है । जिसको सुलभा), 
संभवतः सुलभ नहीं, पर अधिकांश लोग 
का मत है कि “प्रभु हे। यदि ag है, ते 
क्या है । बड़ा अनोखा है यह प्रश्‍न | Tey 
ही ईश रूप है--ऐसा कहा ग्रौर सुना जाता/ 
है । यदि इस शब्द समूह में वास्तविकता} 
तो ईश्वर हमारे पास ही है, क्योंकि विज्ञा 
सत्य! नहीं तो 'सत्य' के कहीं निकट तो ह श्रब 
ही । वेसे यह प्रश्‍न 'विज्ञान' के - लिए मात्र 
चुनौती ही बनकर रह गया है। तो प्राइए,| 
इस पहेली (चुनौती) को साकार करने क| 
प्रयास कर--- | 
माना, 
ईश्वर WAT है, और उसके अनेक रूप | 
०८, 8, y, 9 से निरूपित किए जाते हैं।| 
तब, | 
(ए) ०=० (अनंत राशि) _> । 
oc? = ( ० ) = (1/0)१| 
(बी) 8२ (aaa राशि) ->8१< 


(०१) = (1/0) . 

(सी) ५=०९ (अनंत राशि) > 
= (०८) = (1/0) 

(डी) ७२% (भ्रनंत राशि)->११== | 
(=)*= (1/0) 


किन्तु, उपयु क्त समीकरणों को क्रम | 

से जोडने पर | 
(a) +(७)/००१--३== (1/0) बर 
(०८-०)१-- (8-0) = (1/0)* 

(०) + (व) 1/0 c++: (1/0) | 
प्रथवा (५-0) 2 -- (०-0) | 

(1/0) | 

प्राप्त समीकरणं ध्यान से देखने पर | 

वृत को निरूपति करती हैं। (निर्देशक | 
ज्यामिति से) । प्रतः इनकी तुलना वृते | 


को निज्याए ० (श्रनंत है) और केद्र | 
(10,0) अथवा मूल बिन्दु हैँ । 

इसी प्रकार यदि हम c, gyi गरादि | 
में कोई भी राशि जोड़ें प्रथवा घटायें तो 
मान ‘maa’ ही रहता है--यथा-- 


विज्ञान परगति 
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<7 WR 2 


फरे पो --1/0--1 (सी--डी) से-- (1,2) व (3,4) प्राप्तः होते है । परन्तु 
sa ) cou A ॥॥०4(॥/४) > ooma विज्याएँ हमेशा नियतांकः(1/0) ही हैं । 
- (en (y—2)? 4-(8-++10) 2 =(1/0) 

TAT) 1 दोनों समीकरण i wa, यदि इन वृतों की परिधि 2 त हो । | 
कोष (बी) p+i=1/0+  ममीकरणां वृत के व्यापक रूप ` बल की त्रिज्या ल सा i 
mi 2—(1/0 wane 2 जहाँ वृत की त्रिज्या हो, तो 2 7 y f! 
A (B+1)?=(1/0)* को प्रदर्शित करती हँ । < EN | 
१, ते =2 r= i 
gan ft =1/0—2 °. इन दे केर झाः (—l,— à z $ 
aa (वी) 22)? = (10) ae o A (Eh ग्रतः उन वृतों की परिधि भी अनंत ii 
जात +) 8--105--1/0--10 E in fo, WE z होगी । स्पष्ट है कि ईश्वर गणितीय i 
हता (डी) (5+-10)?= (1/0) परन्तु त्रिज्याएँ सदेव mia राशियां माध्यम से एक वृत है । जिसका केन्द्र सर्वत्र | 
विज्ञान ही हैं। है, परन्तु परिधि यहाँ है वहाँ है। ७. | 
ps (एनबी) इसी प्रकार, 8,8,»,०% में से--1,2,3,4.. ... [प्रिय ब्रत शर्मा, 55-दुर्गानगर (केलाश- 
i (=+ (8--1) 25 (1/0) जोड़ने पर निर्मित वृतों के केन्द्र क्रमशः पुरी) मेरठ (उ० प्र०)] | 
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be 
समान्तर माध्य 


महोदय, 


कहो दो राशियों के बीच यदि कुछ 
समान्तर माध्य (स. मा.) निकालने 
हों, तो पहले हमें उन स. मा. का सविभ्रन्तर 
निकालना पड़ता है तथा उसके बाद श्रेणी 

| बनायी जाती है। 


यहाँ मैंने एक ऐसा सूत्र निकाला है 
जिससे कि उन” दोनों राशियों के बीच में 
जितने स. मा. निकालने होंगे, सीधे उनमें 
g से किसी-भी पद का मान मिल जायेगा । 


wa: किन्‍्हीं दो राशियों के 


; उछ 

|स. मा. के किसी पद का मान — 
i पद की क्रम संख्या नों 
पहली राशि “कुल स मा. FI X दोः 


: | राशियों का प्रन्तर 


_ यथा:- प्रगर हमें 20 तथा 100 के बीच 
में 19 स. मा. में से 13 वां पद निकालना 


pee ck 
, तो 13 वां प॒द = ; 
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` जल में पलोराइड की समस्या 
महोदय 


“चितन प्रगति” के जुलाई 1982 प्रंक में 

डा. शिव चंद्र द्वारा प्रस्तुत “राजस्थान 
के जल में फ्लोराइड की समस्या” पढ़ने को 
मिली । 


मैं राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य 
प्रभियांत्रिक विभाग प्रयोगशाला में 
रसायनज्ञ के पद पर गत 11 वर्षों से 
कार्यरत हूं श्रौरः इस संदर्म में भ्रापकी 
सुरुचिपूणां श्रौर राष्ट्रहित में प्रमूल्य योगदान 
देने वाली पत्रिका द्वारा पाठकों के समक्ष 
निम्न तथ्य सामने लाना चाहूंगा । 

(क) फ्लोराइड--श्राग्नेय--चट्टानों में 
विद्यमान खनिज लवरेों से फ्लो राइड, 
फ्लोरो एपोटाइट, सेलाईट, विलि्रोमाइट 
(CaF,); Cay (PO, 1570); MgF,; 
NaF तथा क्रोमोलाइट Naz (419५) पानी 
की विशेष रासायनिक समान प्र,यनता में ही 


, घुल पाता है ग्रन्यया फ्लोराइड (0०7, ) की 
मात्रा 37.2 पी. पी. एम. ही जल में घुल 


A 
। 


सकता है, किन्तु समान प्रायन की उपस्थिति 
इसकी घुलनशोलता को और भी नगण्य बना 
देता है । 


राजस्थान में फ्लोराइड की सांद्रता 


0.3 मी. ग्रा. प्रति लि. से 53.00 मी. ग्रा. 


A 'फ्लोराइड) जांच किये गये 
पायी गई है। 


अति लि. (ट्रेसेज से तिरेपन पी. पी. एम. 


भुगर्भीय जल में' | 


i 
| 
| 
| 
| 


फ्लोराइड की श्रधिक सांद्रता षां 
जलों में पाई जाती है। 1973-1974) 
विभागीय सर्वेक्षणानुसार राज्य F 
स्रोतों में | 
63.7% स्रोत 1.00 पी. पी. एम. फ्लोर 
21.2% ,, 1.1 से 200 - ~ 


11 


| 
8.0% » 21 से 3.00 —, | 
4.8% 3.1%5.00 — 
2.0% , 5.1 से 10.00 —,— 
0.2% , 10.00 == 


से श्रधिक श्रांकी गयी है 


उपलब्धि की समस्या नहीं है किन्तु प्रत्य 
लवणीयता तथा नाइट्रेटस का होना | 
मुख्य समस्या के कारण हैं। यह त 
विभाग के नियमित सर्वेक्षणों का afc 
है! | 

(ग) डीफ्लोरीनेशन अमी सफल प्रो 
के रूप में राजस्थान में किसी स्थान पर a 
हो पाया है । अनेक कारणों में मुख्य कांए 
इसकी ग्रामीण स्तर पर उपादेयता तथा ग्री 
साधनों का सुलभ होना है, जेसे--तनुक 
(डाइलूसन) विधि प्रादि । 


(ष) क्षारीय जलों में फ्लो राइड a 
जाने के कारण, नाइट्रेरस*्तथा लवणीयता! 
पारस्परिक सम्बन्धो तथा जल- J 
शास्त्र में हुए AAR शोध कार्यों पर- प्र 
विश्वविद्यालयों में शोध पत्र प्रस्तुत किये | 
चुके हैं । प्राशा है, निकट भविष्य में गरा 
राष्ट्रस्तर की एक मात्र हिन्दी भाषा १ 


| 


HAS तथ्य उद्घाटित कर राष्ट्रप्रगति | 


| अनूठा नयापन लायेगी । 
नी ; 


ca मस्थानिक Sue 
| “महोदय, 

मस्थानिक की अर्थं है कि एक 
। स, तत्व या दो विभिन्न तत्वों के 
| ष परमाणु में प्रोटॉनों की 12% समान हो, 
|| परन्तु परमाणु भार भिन्न-भिन्न हो । इसी 
के। | प्रकार समइलेकट्रानिक का aa है कि 
||| त विभिम्त तत्वों या एक समान तत्वों 
|| के परमाणु या श्रायन मे इलेक्ट्रॉनों की 
संख्याःबरावर हो; यया :- गेस Kr तथा 
| Ar के परमाणु | 
i परिभाषा : 

| है कि एक ही तत्व या विभिन्‍न तत्वों के 
|| परमाणु या श्रायन में न्यूट्रानों को संख्या 
| बराबर हो ; जैसे Na एवं Mg के परमाणु । 


समन्यूट्रॉनिक का श्रर्थ 


Na का परमेणु-भार 23 तथा प्रोटॉनों की 
संख्या 1! होती है । इसलिये न्यूद्रानों की 


e संख्या 12 होगी । Mg का परमाणु भार 
ना । 24 होता है । इसमें प्रोटॉनों को संख्या 12 
z T होती है । इसलिए न्यूट्रानों की संख्या भी 
रिणा 2 होगी । 
| अर्थात, इस प्रकार समप्रोटॉनिक का 
| प्रथं हे कि एक ही तत्व या दो विभिन्न 
4 तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों 
| | की संख्या समान हो ; जैसे : 8016 तथा 
4 PH एवं 1/01 तथा ५7013? चूंकि 
कए ४0 ` का परमाणु भार=16 तथा प्रोटॉनों 
की संख्या 8 है। इसी तरहं ६0 में 
परमाणु भार 18 तथा प्रोटॉनों की संख्या 
है । इसलिए 018 तथा ८016 एक दूसरे 
के समप्रोटॉनिक हुए हम जानते हैं कि 


807 और 018 एक दूसरे के समस्थानिक 
होते हैं raat: ,016 तथा ६013 एक दूसरे 
के समप्रोटॉनिक तथा समस्थानिक हुए । 
इसलिए समप्रोटॉनिक की घटना समस्थानिक 
है तथा समस्थानिक की घट्ना समप्रोटॉनिक 


समस्थानिक की घटना समप्रोटॉनिक भी 


। इस प्रकार प्रमाणित ;होता है कि .. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सौर-चालित ध्वनित्र का संशोधित सकिट . 


सोर चालित ध्वनित्र 
alee गलत | 

महोदय, 
taaa प्रगति’ विद्यार्थियों के लिए एक 

उपयोगी एवं शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक व 
प्रिय, पत्रिका है जो छात्र छात्राओं में AAT 
प्रतिभाग्रो का विकास करती है। सामान्य 
बुद्धि के भी छात्र इसमें प्रकाशित लेखों को 
्रासानी से समक लेते हैं। यही इसको 
लोकप्रियता का मुख्यं कारण है। मैं 
विज्ञान प्रगति’ को कक्षा-9 सें पढ़ता ग्रा 
सहा हूं तथा ग्राज कक्षा-12 में पढ़ रहा ral 
पत्रिका दिन-पे-दिन सुरुचिपूर्ण स्तम्भो को 
समायोजित. करती जा रही है; यथाः 
विज्ञान मनोरंजन, बाल विज्ञान, काटून में 
विज्ञान, कुछ इधर-उधर की, परन्तु सबसे 
धिक लोकप्रिय स्तम्म है “आप बनायें, 
हम सुझायें |” यह स्तम्भ पत्रिका का.सर्वा- 
धिक “महंत्वपूर्ण भ्रंश है । इस स्तम्भ से 
छात्र अत्यधिक लामान्वित होते हैं। 
। बिज्ञान प्रदर्शनी” में भाग लेने हेतु छात्रों 


को इसी पत्रिका का सबसे बड़ा सहारां 


होता है । यह स्तम्भ छात्रों को ज्ञानवर्धक 


एवं प्रतिभाशीलः बनाता है । परन्तु कभी- 
कभी पत्रिका में ऐसा होता है कि प्रकाशित 
विवरण के साथ चित्र छापना छूट जाता है 
पिछले अंक जून 1982 में हम सुझायें, आप 
बनायें” के अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री 'अपना 
स्टोव बनायें' में लेख के-अनुसार कोई. faa 
प्रकाशित होने से maaa छूट गया है । 
आपसे नम्र निवेदन है कि सामग्री छापते 
समय पूर्ण सावधानी बरतें जिससे छात्रों के 
धन व समय की atfea att “विज्ञान 
प्रगति” के फरवरी, 1982 म्रंक में प्रकाशित | 
लेख “सौर चालित “ध्वनित्र का सरंकिट || 
पूर्णतः गलत है। मैं इस/सर्‌किट को. पूण- -| | 
तया संशोधित करके ,भेज़ रहा हूँ। इस | 
मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
अत्यल्प प्रकाश व ताप से भी कार्य करते 
लगता है । हम इसको रिन 
भी कह सकते हैं। : चित्र में 
, 'ए' मीटर 'बी' बेस! तंथ्रा “सी कले 
हैं। कृपया ऐसे मॉड्लों ऐं को a 
कर प्रकाशित, कर त्रिका की 
प्रियता का स्तर न गिरे) _ 
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तकनोको शिक्षा संस्थान परिचय माला : प्रश्‍नोत्तर _ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| तकनीकी शिक्षा संस्थान परिचय माला का अपना पता लिखा टिकट लगावे इसमें ge भरी Sis 4 ष 
पाठकों द्वारा स्वागत हुआ है और उसके लिफाफा भेज कर आवेदन पत्र व fo Sia तिक य 
संबध में लगभग सो पत्र प्राप्त हो चुके हैं। - विवरणिका प्राप्त की जा सकती ee ee हे 3 a 
इन पत्रों में लगभग एक जैसे ही प्रचन पूछे. है । यह प्रक्रम तो देश we मे एक - हे 3 a = 5 भा * | 
गये हैं, जिनके उत्तर निम्नलिखित हैं : - . सा ही है । विवरणिका RON ws "त ee तो विज 
| saa: पालिटेक्निक विवरशिका की कीमत | यदि आपकी योग्यताएं हैं तो ग्रावेदन ; अगति aul RST तीन | . 
दक ई भेज दे । प्रश्‍न : देश के ऐसे श्रन्य संस्थानों के बारे! 
eS फे प्रवेश मिल हे प कुछ बता सकते हैं ? 
| उत्तर : विवररिका का मुल्य लगभग हर प्रश्‍न: कया मुझे प्रवेश मिल SE Fs ला के आता व 
| वर्षे बदलता रहता है । इसका पता उत्तर: यह तो आपके प्राप्तांकों पर निर्भर उत्तर: प कक सन शक... द्‌ i 
| संबंधित संस्थान को पत्र लिखकर करता है । ्रपकी जानकारी के लिए FE रान 


लगाया जा सकता है । सुत्र 82-83 में ग्रंतिम प्रवेशार्थी के परिचय देने का m किया जाए 

प्रश्‍न : प्रवेश के लिए ग्रावेदन किस प्रकार अंक प्रतिशत 71% रहे । इसके अलावा अनेक पाठकों i 
किया जाय ? प्रश्‍न : क्या मुझे अमुक पालिटेविनक में व्यक्तिगत प्रश्‍न भी पूछे हैं, g: 

उत्तर: दिए हुए पते पर विवरणिका का प्रवेश मिल सकता है ? उत्तर उनको दे दिया गया है। \ 
मूल्य पोस्टल AIST द्वारा ्रौर साथ उत्तर : वरीयता सूची के श्राधार पर लीलाधर काला 


| 
| 


OUR PUBLICATIONS FOR COMPETITION 
INTER MATHEMATICS 1 Rs. 10.00 by OR. | 
(Algebra Trignometry) | BALKRISHNA 


, हिन्दी प्रतियोगी: श्रधुनातन वेज्ञानिक - सचित्र 


लोकप्रिय द्विमासिक No RET 
R | 
“विज्ञान भारती' ROORKEE | 

q पा पिका INTER MATHEMATICS ĮI Rs. 10.00 DR. E 
द है È (Integral Differential, BALKRISHNA 
| | ° जान या, ar ai विज्ञान को सर्वसाधारण Calculus and Co-ordinate) UNIVERSITY! 
७ जटिल निबंधीय परम्परा से हटकर सरल, सुबोध, बंज्ञानिक ROORKEE ; 


ढंग से बिज्ञान को लोकप्रिय करना ही “विज्ञान भारती? का 
उद्देश्य है । ! 
९ विज्ञान भारतो' को रचनाध्रों को पढ़ने में भ्रापको किस्से- 


INTER MATHEMATICS III Rs. 10.00 DR. al 
$ BALKRISHN 


| 

UNIVERSITY 
कहानी सा श्रानंद मिलता है । (Stati i ESS 
fet के fen em im लो # | (Statics, Dynamics, Vector) RO RRE a 
i ee एवं चिकित्सा, विज्ञान-कथा, विज्ञान , हमारे र A 
जशञानिक/बद्धि परीक्षण, पुस्तक समीक्षा, विद्यार्थी परिशिष्ट भ्रादि। BASIC MATHEMATICS Rs 12.40 RUN re A 

७ प्रति प्रंक शुल्क ₹. 2.00, वाषिक रु. 10.00; नमूने को p.l 


_ प्रति रु. 2.00 Rs. 5.60 SHARMA 
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प्रबंध संपादक--'विज्ञान भारती” 
इलाहाबाद विज्ञान संस्थान, 
(23/47/97, उत्तरी प्रल्लापुर, 
____ इलाहाबाद--211006 उ. प्र. 
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विज्ञान 'भासिक' का ऊर्जा विशेषांक 
विज्ञान :-जनवरी-मा्च 1983 
सम्पादक : डा० जगदीश चन्द्र चोहान, 
प्रकाशक : विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, 
पृष्ठ :' 108, क्राऊन कवार्टो, 
मुल्य : 4 ₹० मात्र 


स्तुत ऊर्जा विशेषांक “विज्ञान' पत्रिका की परम्परा के श्रनुकूल ही 
है । आज की शताब्दी के हिन्दी में लिखने वाले वेज्ञानिक कभी- 
न-कमी विज्ञान पत्रिका से अवश्य ही सम्बन्धित रहे हैं, क्योंकि 
इसका प्रकाशन लगभग 1915ई4से हो रहा है (यद्यपि यह तथ्य 
प्रस्तुत ऊर्जा विशेषांक में न जाने किस कारण नहीं दिया गया है )| 
प्रायः वैज्ञानिक पत्रिकाओं में पूर्णाक atx प्रकाशन aq दिये जाते 
हैं । विज्ञान पत्रिका में उनका दिया जाना इसलिये श्रावश्यक है 
क्योंकि यह हिन्दी की प्रथम वेज्ञानिक पत्रिका है और लगभग इसे 
प्रकाशित होते हुए 67 वषं हो चुके हैं । प्रकाशन वर्ष और पूर्णाक 
देने से नई पीढ़ी के पाठक 'विज्ञान पत्रिका की गरिमा से अवश्य ही 
प्रभावित होंगे | आशा है,सम्पादक महोदय इस सुझाव पर WaT 
विचार करेंगे । 
विषय-सूची में सोर ऊर्जा पर 20 पृष्ठ और 8 लेख दिये गये 
हैं । ताप-विद्युत उर्जा पर 25 पृष्ठ में चार लेख I वेकल्पिक 
ऊर्जा पर 25 पृष्ठ और 6 लेख तथा HiT छीजन से प्राप्त ऊर्जा पर 
20 पृष्ठ ग्रौर 8 लेख हैं। इनमें बायोमास और बायोगेस मी 
शामिल हैं । परमाणु ऊर्जा पर लगभग 15 पष्ठ WIT 6 लेख हैं । 
इसके अतिरिक्त 2 लेख ऊर्जा के प्रचार-प्रसार और जनजागरण से 
सम्बन्धित हैं तथा ग्राघे पृष्ठ में संदर्भ सूची मी है जिसमें 23 पुस्तक 
और पत्रिकायें शामिल हैं । > 
सम्पादकीय में ऊर्जा सम्बन्धी भारत की Ta 
समस्‍यायें और समाधान पर एक विहंगम दृष्टि डाली गई है । इसमे ४ 
देश की उर्जा नीति का विवरण देते हुए कहा गया है कि घरेंलू 
परम्परागत ऊर्जा साधनों यथा; तेल, कोयला, जल-विद्यू त और 
परमाणु बिजली का तेजी से विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि 
अगले 20 वर्षो में देश में कोयले की झ्रावश्यकता 5 गुनी, तेल की # ७ (9 
` 3 गुनी और बिजली की 5 गुनी होने की आशा है । इसके समाधान ७७७६ ae 
के लिए ऊर्जा संरक्षण , वनों का विक[स, बायोगेस, तेल की मांग पर ; (>) i 
नियंत्रण और नव विकसित ऊर्जा टॅकनोलोजी के अनुसंधान पर बल 
दिया गया है । श्रागे बताया गया! है कि देश को ऊर्जा को 43 
प्रतिशत मांग श्राजकल 'ईधन-लकड़ी, गोबर » वानस्पतिक AIX 
शेष स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा से पूरी होती है । यह अंक समी के लिये 
संग्रहणीय है । ७ 


MSP SESS 
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AIX 


भी तक हम विद्युत चुम्बकीय प्रभाव द्वारा यांत्रिक कार्य करने में 

विद्यत ऊर्जा का उपयोग करते Al रहे हैं। इसमें भी यह 

विशेषता रह कि जितनी विद्यत ऊर्जा खच करते हैं उससे उस 

|. अनुपात में यांत्रिक कायं पुरां होता है। क्या यांत्रिक कार्य इस 
ग्रनुपात से ग्रधिक या कई गुना हो सकता है । WAT यह संभव हे 


हम छड चुम्बकों की आकर्षणा-विक्षण afta का उपयोग केर | 


दर्शाये गये चित्र के श्रनुसार 'क' ओर 'ख' दो छड़ चुस्बकहे | 

इनके बीच एक विद्युत चुम्बक है । छड़ चुम्बक इस तरह रखे जातें 

/ हैं कि वे हिल-डुल न सके । विद्युत चुम्बक छड JARA >से. मी. 
की दूरी पर हैं। यह दूरी श्राकषंण दूरी है । यहे न्यत बक 
छड़-चुम्बक 'ख' से | से. मी. की दूरी पर है । यह दूरी विकेश 
दूरी है। विद्युत-चुम्बक ग्रागे-पीछे गति कर सकता हैं| «इसमें 


सतह से छूती हुई एक छड विद्युत चुम्बक में पहुंचती हे । विद्युत 
चुम्बक 'क' की ोर गति करने पर यह छड़ HATH सतह पर 
श्रा जाती है । इससे विद्युत चुम्बक में धारा का प्रवाह बंद हो 
जाता है । जेसे ही धारा का प्रवाह बंद होता है विद्युत चुम्बक के 


> 


a 


ER 


. के. वर्मा 


तो हम ऊर्जा को बहुगुशित कर सकते हैं। यह तभी AHA जब 77 


मत लिया जाय कि तीनों चुम्बकों के प्रत्येक धुव की शमित | 


विद्युत धारा एक सुचालक सतह से होती हुई पहुंचती है । सुचालक | 


Hal का साम्यं शुन्य हो जाता है । विद्युत चुम्बक के श्रागे गति: 


(ee ee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करने पर स्प्रिंग में तलाव उत्पन्न हो जाता है जो कि विद्युत चुम्बक 
को विद्यत धारा के बंद होते ही वापस ले आता है। जसे, हो विद्युत 
चुम्बक वापस ग्राता है सुचालक सतह से छड़ के सम्पक में प्राने ५ 
पर पुनः विद्युत चुम्बक आगे गति करता है। इस प्रकार विद्युत 
चुम्बक एक पिस्टन के समान निरंतर गति करते रहते हैं । 


bears 


जाता 


यह गतिशील विद्युत चुम्बक कितने बल से गति करता है, 
इसका परिकलन इस प्रकार किया जाता है : - प्राक 


विद्यतःचुम्ब्रक 1 से. मी. art बढ़कर पुनः वापस उसी स्थान | 
= पर आता हे । इसकी गति से आकर्षण तथा विकषंण दूरी का योग) 
3 से मी ही बना रहता हे 


m Xm 


wE । तब विकर्षण बल = e =m? डाइन तथा| 


mxm m2 


s= aa 
72 z डाइन | इस प्रकार विः 


चुम्बक कुल बल = ( 2 ) 
गति करता है 1 इससे इतने बल का तनाव संप्रग में. उत्पन्न है|; 


आकषण बल = 
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लेखक द्वारा बनाया गया ऊर्जा बहुगुणन यंत्र जिसमें 
छड़ चुम्बकों का उपयोग हुआ है 


राने | 


द्यत / 


[है 


थान 
योग 


वित 


तथ 


"जाता है, जो विद्युत चुम्बक को वापस ले ्राता है । वापिस श्राने 
| के पूर्व 'क' छड़ चुम्बक का विद्य्‌ त-चुम्बक पर प्राक्षण बल 


2 6 
प्रवश्य लगता है, परन्तु स्प्रिंग में नव डाइन उत्पन्न तनाव, उस 
प्राकषंण से अधिक होने के कारण विद्यत चुम्बक वापस ग्रा जाता 
है। इस समय विद्युत चुम्बकों के ध्रुवों का सामर्थ्यं शून्य होता है । 
यदि m का मान 100 युनिट हो तो विद्युत चुम्बक उपरोक्त 
Sm? f 
पत्र -g के अनुसार 12500 डाइन बल के साथ गति करेगा । यदि 


हम छड़ घुम्बकों का उपयोग न करें तो अकेले विद्युत चुम्बक 
से केवल 200 डाइन बल ही प्राप्त किया जा सकता है । या इस 


a जा 


oy चुम्बक की बल रेखाओ्रों को लोह-एणों से दर्शाया गया है 


वेल के तुल्य कार्ये लिया जा मकता हे जब कि छड़ चुम्बकों का 
उपयोग करने से करीब z गुना (यदि m=100 यूनिट हो तो 


करीब 50 गुना ) भ्रधिक बल प्राप्त किया जा सकता है या इस 
बल के तुल्य कार्य किया जा सकता है । इस कार्य से करीब इतने 
ही गुना afas ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त 
ऊर्जा विद्युत चुम्बक में भेजी गई विद्युत ऊर्जा से काफी अ्रधिक 
होगी । इस तरह छड़ चुम्बकों की ग्लाकर्षण-विकर्षण शक्ति का 
उपयोग कर ऊर्जा .का बहुगुणन भी किया जा सकता है। छड़ 
चुम्बकों के gat को ग्राकषण-विकषेण शक्ति नष्ट नहीं होती है । 
इस प्रकार ये छड़ चुम्बक aad ऊर्जा के स्रोत बनाये जा सकते 
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विषयनिष्ट सापेक्षवाद परोक्षा 


saa 1 :-- विशिष्ट सापेक्षवाद का विकास सन्‌ (1) 1879 में, 
(2) 1900 में, (3) 1905 में, (4) 1911 में हुआ । 

प्रश्‍न 2 :-- सामान्य सापेक्षवाद जो गुरुत्व के सवं श्रेष्ठ सिद्धांत 
के रूप में ज्ञात है,का विकास सन्‌ (1) 1916 में, (2) 
1949 में, (3) 1955 में, (4) 1907 में हुआ.। 

प्रशन 3 :-- भ्राइन्स्टाइन विद्यार्थी जीवन में (1) गणित में प्रवीण 

थे, (2) जमंन में प्रसफल रहे, (3) हाई स्कूल की परीक्षा 

Se © दी (ड्राप प्राउट थे), (4) चापलूस-खिलवाड़ थे । 
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प्रदन 4 :-- सापेक्षवाद के प्रसिद्ध सूत्र ईएम सी? | 
में संकेत सी (c) (1) ऊर्जा का है, (2) गुरुत्व feni 
है, (3) प्रकाश की गति है, (4). निम्न स्तरीय ऊर्जा। 
दर्शाता है 1 | 
' प्रशन 5 :-- विशिष्ट सापेक्षवाद सिद्धांत में ग्रामतोर पर गुर 
Vi—v2/c® इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ९ 
(1) माध्य वर्गमूल कहलाता है, (2) लम्बाई संकुचा। 
संबद्ध है, (3) प्रकाश mafa और pera ऊर्जा! 
सम्बन्ध स्थापित करता है, (4) aga गणितीय जटिक 
का प्रतिबोधक है na: यह श्रनिष्ट मूल (रुट श्राफ fay 
कहलाता है | 

) प्रश्‍न 6 :-- “अली श्रोप्स' नामक लघु नाटिका में आइन्स्टाइन 
की जगह किस नाम के पात्र का प्रयोग हुआ हे--(1) fend 
(2) sto वनमग, (3) प्रोफेसर मोरियार्टी, (4) whit 
* = "9 उ Teno e] 


रड 


3} 
ll | 
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प्रलबर्ट श्राइन्स्टाइन (1879-1955) TA 1: 

प्रश्‍न 7 7 अ्राइन्स्टाइन ने अपने सिद्धति में द्र में विति 

प्रणुओं की टेढी-मेढी गति को बताने के लिए जिस १ 

का इस्तेमाल किया, वह है-- (1) ब्राउनी गतिं (| 

नियन मोशन), (2) जानिशियन gaie, (3) पार्क 

बाक्स, (4) ब्रह्मशियन वाल्त्सेज । | | 
TA 8 :-- आइन्स्टाइन ने तीन वर्ष की अवस्था में (1) बत 

प्रारम्म किया, (2) बोलना श्रारम्भ किया, (3) aft 

में रुचि दिखायी, (4) भौतिकी में रुचि दर्शायी ! | / 
प्रश्‍न 9 :-- विशिष्ट सापेक्षवाद सिद्धांत का एक मूल-भूत afa 

है (1) प्रकाश को चाल स्थिर है, (2) ब्रह्माण्ड र as 

3 (3) प्रकाश को चाल ग्रनन्त है, (4) परम झूत्य | 

l 


(न 1: 
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री प्राइन्स्टाइन प्रक्सर TAT मनो विनोद वायोलिन बजाकर करते थे। चित्र में वे अपने मित्रों के साथ वायोलिन बजा रहे हैं ॥ | 


[se 


aie 10 :-- श्राइन्स्टाइन महान वज्ञानिक के भ्रलावा एक संगीतज्ञ 
भी थे | वे कोन सा वाद्ययंत्र बजाया करते थे -- 
(1) पियानो, (2) art, (3) arfaa, (4) ggat 


| 
DRE, 
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4 
| रन 1। :-- सामान्य दशास्रों में विशिष्ट सापेक्षवाद के समीकरण j ; 
HAH समस्याश्रो को हल करने में लागु नहीं होते हं | aE क्षाः ay > 
उनका इस्तेमाल वेमे प्रश्‍नों को हल करने में होता है जिनमें >> कः > - 
(1) afa उच्च गति, (2) लम्बी दूरी, (3) निम्न ताप, e ES 
(4) विरलीकृत द्रव्य हो । SR 
प्रन 12 :-- विशिष्ट सापेक्षवाद सिद्धांत पूरा होने के समय TEM CI: 
| आइन्स्टाइन (1) बलिन विग्वविद्यालय में भौतिकी के | SN ee i 
|. प्रोफेसर थे, (2) किमी निजी गृह में गणित के ट्यूटर . SE 
] थे, (3) डेड लेटर कार्यालय में एक स्क्रिनर थे, (4) te Ga 
3 स्विटजरलंड के पेटेंट के दफ्तर में एक क्लर्क थे । “प्रह 16: सामान्य ता ततमत ता 
E 13 :-- वर्नाड रशल ने सापेक्षवाद पर एक लोकप्रिय पुस्तक pis किरणे aa सूर्यं के निकट से गुजरती हैं तो 
id लिखी उसका नाम (1) रिलेटिवली स्पिकिग, (2). उपरोक्त चित्र में दर्शाई (1) श्र, (2) ब, (3) स, (4) 
T +. देएवौ सी min रिलेटिविटी, (3) फास्ट कम्पनी, द, स्थिति में होती है । 
a (4) Sto ग्राइन्स्टाइन मेजिक बुलेट था । 
TRI: प्राइन्स्टाइन ने भूतपूर्व श्रमेरिकी राष्ट्रपति फ्र कलिन डी 
चती वेल्ट को एक प्रसिद्ध पत्र लिखा था, उसमें (1) नाजियों 
7 से खतरे को चेतावनी, (2) अमेरिकी परमाणु बम परि- 
| योजना से संबद्ध खतरे की चेतावनी, (3) यू. एन. ओ. 
ft की स्थापना का सुभाव, (4) रुजवेल्ट के mà स्वास्थ्य 
सी" oe En कामनाएं व्यक्त की थीं । $ ; 
A "बुद्ध ग्रह (मरकरी) की गति की भविष्यवाणी में प्रश्‍न 17 :-- यदि 'ल' किसी छड़ की लम्बाई है जो छड की तुलना 
| सामान्य सापेक्षवाद सिद्धांत की सफलता का राज़ है (1) | में किसी व्यक्ति द्वारा विश्रामावस्था में मापा जाता है। _ 7 | 
| पैताकारकक्षा के विशेष खंड में चाल की वृद्धि, (2) प्रण्डा- ` ' किन्तु व्यक्ति जब लम्बाई माप रहा होता है. तो छड़ 
d कार कक्षा में चाल-सीमा का निर्धारण (3) सपिल गति | तुलना में श्रति उच्च चाल से दाहिनी Mx गतिमान है तो ` | 
अमण व सूर्य से दूर जाना, (4) उपसौर चित्र में बताओ, इस दशा में छड़ की लम्बाई aay होगी-- | 
(\रिहिलियन) । (1) भ्र, (2) ब, (3) स, (4) मापना संभव नहीं। `| 
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विश्रामावस्था में छड की 


प्रशन 18 :--- b> 
५ १ p लम्बाई ‘a’ है। यदि कोई 

| © ब्यक्ति जो दाहिनी श्रोर 

| भ्रति उच्च चाल से गतिमान 

a है, ae की लम्बाई मापता 

हि है तो ag की लम्बाई क्‍या 


होगी-- (1) श्र, (2) ब, 
(3) स, (4) मापना संमव 
नहीं । 


प्रश्‍न 19 :-- श्राइन्स्टाइन के प्रनुसार विश्व (afad) की 
रचना कितनी वर्ष पुरानी है--(1) 1.5 x 10° वर्ष 
(2) 10° वर्ष, (3) इसके लिए तकं पुणं उपाय नहीं 


| 

प्रश्‍न 20 :--सापेक्षवाद में उल्लिखित 'टाइम स्पेस' (देश-कान j 
सही परिकल्पना करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था. 

(1) हेनरी पाईकर, (2) आइन्स्टाइन, (3) zw 
मिकोविस्की, (4) डेविड 'हिलवटं । | 


उत्तर : 


(1) 3, (2) 1, (3) 3, (4) 3, (5) 2, (6) 2 [जमन 
mza (Ein) का श्रथं है एक अर्थात्‌ 'वन' और tay 
(Stein) का श्रर्थं है 'मग'; AA: आइन्स्टाइन नाम की न 
qaan इस्तेमाल हुआ है] (7) 1, (8) 2, (9) 1, (10) } 
(11) 1, (12) 4, (13) 2, (14) 2 (15) 4, (16) || 
(17) 2, (18) 3, (19) 1, (20)3 & | 

{ 


[श्री शेष कुमार प्रसाद, द्वारा प्रो. डा० एस. पी, "सिह, THM 
विभाग, gena विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा ) | l 
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ह शब्द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज का संक्षिप्त रूप है जिसका 

र्थ है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण' जिसमें रेडियो तरंगों की 
मदद से दूर की वस्तुओं की स्थिति, उनकी दूरी तथा चलने की 
दिशा का पता लगाया जाता है। इससे लड़ाई के दिनों में शत्रु 
वायुयान की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलने को दिशा व गति का 
पता लगाया जाता है । इसकी वजह से ही अब युद्ध में सहसा 
्राक्रमण कर देना श्रासान नहीं रह गया है । इसके द्वारा राकेटों, 
जहाजों व वायुयानों के ary की सूचना पहले से मिल जाती है। 
इस प्रकार बमवर्षक के चालक को भी धुएं या कुहासे के समय बम 
गिराने के स्थान का रडार की सहायता से पता लग जाता है । 
शांति के समय रडार का इस्तेमाल जहाज, वायुयान आदि को ठीक 
से चलाने के लिए किया जाता है । इससे रागे आने वाली बाधाओं, 
पहाड़ों व ma किसी रुकावट का पता चल जाता है । ऋतु 
विशेषज्ञों के लिए भी यह यंत्र aga उपयोगी है । 

1886 में रेडियो तरंपों के ग्राविष्कारक हाईनरिख हसं ते 
कहा है कि यदि तरंगे ठोस वस्तुओं से टकरायें तो उसकी स्थिति 
में बदलाव ग्रा जाता है । 1925 में इन बदलावों से दूरी का पता 
psi गया और 1930 तक रडार का सही ढंग से इस्तेमाल 
al जाने लगा । लेकिन इसका भ्राम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के 

रान ही हो सका । रडार से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं AIT 
x तरंगे किसी चीज से टकराकर वापस लोटती हैं तो उनके 
1 on तक के समय को मापा जाता है । रेडियो तरंग 
लगते i की रफ्तार से चलती हैं। समय का पता 
भे उस चीज को दूरी फौरन मालूम कर ली जाती है। रडार 


लगे ऐन्टीना से उस वरु 
उ की सही स्थिति का पता. भी लग 
जाता है। ven 
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` इसका सिद्धान्त प्रति ध्वनि (echo) के सिद्धान्त 
मिलता-जुलता है । इसके दो मुख्य भाग होते हैं : 

1. प्रेषी (Transmitter) 

2. ग्राही (Receiver) 

ये दोनों यंत्र एक ही स्थान पर लगे होते हैं तथा एक ही 
एरियल से संबंधित होते हैं । 

प्रेषी में एक विशेष यंत्र 'मग्नेट्रान (Magnetron) होता है 
जिसके द्वारा लगभग 1 सेंमी. तरंग दैघ्यं की विद्युत चुम्बकीय 
रेडियो तरंगे उत्पन्न की जाती हँ । ये तरंगे सचलाइट की किरणों | 
की भांति एक सीघे तथा पतले पुंज में बहुत दूर तक चली जाती 
हैं तथा मागं में उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती । ये तरंगे लगातार 
नहीं मेजी जाती बल्कि थोडे-थोड़ समय बाद लगभग 1/1000 सेकेण्ड 
अंतराल में तरंगों के स्पन्द (Pulse) भेजे जाते हैं । 

प्रेषी द्वारा भेजी गयी तरंगों के स्पन्द जब मागें में किसी वस्तु 
(वायुयान आदि) से टकराते हैं तो परावतित होकर उसी एरियल पर 
लौट श्राते हैं तथा ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिये जाते हैं ५ 
ग्राही से एक कंथोड-कि रण-दोलन-लेखी जुड़ा रहता है जिससे प्रषित 
तथा परावतित दोनों तरंग-स्पन्द प्राप्त होते है । दोलन लेखी की 
> --प्लेटों पर एक उचित समयाधार वोल्टेज लगा होता है जिसके 
“कारण स्पन्द प्रकाश-बिन्दु-दोलन-लेखी के पर्दे पर एक 
क्षेतिज रेखा बनाता है । प्रेषित भ्रथवा परावतित तरंगः 
एक प्रवर्धक के द्वारा दोलन लेखी की--प्लेटों पर म्रारो 
जाता है । श्रतः जिस समय प्रेषी से. तरंग स्पन्द रवाना | 
उस क्षण दोलन-लेखी के पदे पर बनी क्षतिज रेखा के 
पर एक शीर्ष प्रकट होता है । जब यह तरंग 
परावतित होकर लोटता है तो क्षैतिज 


ES 


से बहुत कुछ 
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| 
| 
* शीषं प्रकट होता है । यह शीपं कुछ छोटा होता है क्योंकि पराव, | 
“ [तरंग स्पन्द बहुत छोटा होता है। यद्यपि ये दोनों शो 
, भिन्नभिन्न समयों पर थोड़ी-थोड़ी देर के लिये बनते हैं । परु! 
2 सब इतनी शीघ्रता से होती हैं कि दोनों शीर्ष एक ही साथ दिशा 
ˆ देते हैं। दोनों शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करके वायुयान की a 
- ' ज्ञात की जा सकती है । आधुनिक रडार में दोलन-लेखी का gy 

सीघे किलोमीटर में श्रंशांकित होता है । 


रडार में वायुयान की दिशा ज्ञात करने का भी प्रबन्ध हो! 
है । इसके लिए तो एरियल एक दूसरे के लम्बवत्‌ लगाये जातें हैं। 


E 


रडार का आविष्कार सर्वप्रथम विश्वयुद्ध काल में हुआ जरो 

a . उसका उपयोग शत्रु के हवाई जहाजों को नष्ट करने तथा उतने. 
कंयोड किरण दोलन लेखी का पर्दा; (1) प्रेषित स्पंद का शीष, | सस्त्रागारों का पता लगाने में किया ie । परन्तु युद्ध के तिर 
we ce. (2) परार्वातत स्पंद का शीर्ष शांतिंकाल में भी इसके अनेक उपयोग हैं :-- 


= 


|: 
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रडार से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं जो वायुयानों से टकराकर पुनः वापस लोटतो हैं । इस ४ 
ऐन्टीना से वायुयान को सही स्थिति का पता लगाया जाता हे । 


a n रडार के कारणा ग्रन्तरिक्ष में वायुयान का तथा समुद्र 
4 उड़ने EN चलना सुरक्षित हो गया aq रडार द्वारा ऊंचाई 
की aft हवाईजहाज तथा समुद्र में चलने वाले जहाज 
x ana दशा में भी सामने ग्राने anh रुकावट जसे 

jae आदि को देख लेते हैं और उनसे SH आगे 


को aay ~. Ss © ` 
सकती > दना म तथा कारों में लगाकर दुघटन।. कम 


Tei 
Q) 


हर द्वारा कुहरे के समय वायुयान सुरक्षित 
l ga बायुयान हुवाईश्रड्डे पर पहुंचता 


चालक पृथ्वी पर लगे रडार से संकेत पाकर उचित मागं पर च 
नीचे उतर जाता है। | ४ es 


(3) जलवायु विज्ञान में रडार का बहुत 


की 


SF, 


उनको दूरी का पता लगाकर मोसम को i 


O os 
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| पराः 
हते हैं, यानि नहीं हो पाया है परंतु श्र त कर 

संदीप्ति' (बायोल्यूमिसेन्स) कहते ह, ह्‌ हे परतु अनुमान ३४ 
'जीवों का अपना प्रकाश', इस प्रकाश की परावर्तक (रिफ्लेक्टर) का काये क्लि 47 


एक खास विशेषता है कि इसमें कोई गर्मी र | 
या उष्मा नहीं होती | । और इसका कारण जुगनू की प्राकृतिक चमक pfa 
है -- प्रकाश का उत्पादन जेबिक क्रिया के रासायनिक भेद है--'ल्युसोफेरिन' राकर ' 
एक रासायनिक पदार्थ । AE 

द्वारा होना | कर इसी = 
बदौलत जुगनू रहस्यमय चमक पैदा) a 

एक लंबे समय तक जुगनू द्वारा THT हे । सन्‌ 1918 में ई. एन. हार्वे ने (a 

भे क र न 

प्रकाश लोगों के लिए एक रहस्य बना रहा! लगाया था कि चमकने वाले जीव ig 
सर्वप्रथम बक ने 1948 में यह कहा कि केरिन' का जितनी बार चाहें उपा H 


जुगनू का यह प्रकाश उसके एद विशेष यह जादू की हांडी की तरह सद 
प्रकार के अंग 'दीप्तांग' द्वारा उत्पन्न होता खत्म न होने वाला प्रकाश उसी 
है । जुगनू क पिछले भाग की निचली सत रहेगा । ल्यसीफेरिन का निर्माण is 
पर पाये जाने वाले इस अंग का IRAE उत्पस्त करने वाली कोशिकाम्रों ( 5 
“लालटेन अंग” (aed आर्गन) के नाम से में होता है। चूँकि इन sy cP 


पुकारा गया | आसपास श्वसन नलिकाश्रों का जार. 


l 

होता है, wa: जव भी हवा इन गा p 

जुगनू की देह क्यूटिकल नामक एक . हि नेती है तब y 
पारदर्शक खोल में बंद रहती है । 'दीप्तांग PR जाओ G प्रति 


जुगनू इसी खोल के नीचे दबे होते हैं । जुगनू के मोवेसोजन (जाएत) ‘a 
$ शरीर में mea कीटों की भांति इबसन EITT ce in a तर 
ia जुगनू के प्रकाश कार ब्रलिकाश्नो का एक जाल-सा बिछा होता है A: ee क्र a 
जुगनू के नाम से सभी परिचित हैं। जिसके इदे-गिद प्रकाश उत्पन्न करने वानी NN a जात 
अमावस की काली रात को जब ये पेड़ों पर कोशिकाएं गुच्छों के रूप में चिपको रहती ह न ता © "परिम 
बैठे होते हैं तब वहां बड़ा ही भव्य दृश्य हैं। 'दोप्ताग' इन्ही गुच्छों का सामूहिक नाम मदद मे रती q 
f उत्पन्न कर देते हैं । कवियों ने उनकी तुलना है । दीप्तांग के चारों ओर gega पदा बनता! देयता प. जुगु 
i झिलमिलाते तारों से की है। वैज्ञानिक कोशिकाग्रों की एक पते मी होती है जिसका. पदाथ हे जिससे उष्माविहीत है इसक 
भाषा में इसे 'जीव प्रकाश' waar 'जीव कार्य सही रूप में क्या है, यह अभी ज्ञात निकलता है । दोप्तांगो के pi - 5 
Cr ग्र 
दोप्तांग के एक छो Terai 
करती 


EOL 777 x यु i वे | 


2 इव्त नलिका खुन सक aa 


ही 
चुट युक्त कोशिका 
(पशवर्तक) 


oS 


भाग फा संवधित रूप  दोप्तांगमें बाधु संचार व्यवस्था 


== शवसन नलिकार 


- पारदर्शक आवरण लघु इवर्सन 
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quada TH इस प्रकाश को परा- 

१ है, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई 
7 uf a ततस की रोशनी को परावतित 
नः हे इस पर्त Ñ सफेद रंग के 
क हि यूरेट के क्ण ae जिनसे 
रिनि' दाकर प्रकाश परावतित होता हू | 


t फ प्रकाशोत्पादक रासायनिक क्रिया के 
पैदा, ह्यसोफेरिन ज्यों का त्यों बना रहता 
| Wat 1951 में भेक एल्रॉय एवं हाव ने 
तव पिद मालूम किया क्रि इस रासायनिक 
Wage तक ए. टी. पी. (एडेनोसिन 
सेट) व मंग्नीशियम नहीं मिलाया 
ए तब तक जीव प्रकाश उत्पन्न नहीं 
| ए. टी. पी. की सहायता से ही 
vite ऊर्जा प्रकाझ-ऊर्जा में परिवर्तित 
जाई । ग्राश्चय है. कि जुगनू में ऊर्जा का 
4100. प्रतिशत तक भाग प्रकाश में 
a | जाता है जबकि गेस की लौ में ऊर्जा 
| a प्रतिशत भाग, विद्यत मैं 10 प्रतिशत 
दा कं ? रोशनी में 35 प्रतिशत भाग 
` काश में परिवर्तित होता है । शेष सारी 

goat किरणों' के रूप में वातावरण 
रण जाती है । 

qai 
ARNA का रहस्य 


ल Wang के प्रकाश की एक खासियत है, 


हीत है इसका 'टिमटिमाना' । इस टिमटिमाने 
TOUR चाभी इसका “स्तायुतंत्र' हे । इवसन 
Pal के छोरों पर उपस्थित sia 
[i में ये हनायुतंत्रिकाएं ares सदुश 
करती हैं । अर्थात ग्रावसीजन मिश्रित 
क [वे स्क कर ait जाने देती 
„ |. के कर मिलने वाली इस ग्राक्सी- 
॥ ही परिणाम है कि प्रकाश कुछ-कुछ 
i बाद उत्पन्न होता है। इसे ही 
| कोरटिमटिमाना कहते हैँ । 


ft 


at 
wv 


i 
4 “काश का मुख्य कार्य नर-मादा 
के प्रति आकर्षरा पैदा करना 
। k S पकाश की बदौलत अपनी 
| और भ्राकृष्ट करता है । 
पा जाने वाले रासायनिक 
Ry a एव ल्यूसीफेरेज को भ्रब 
कर लेगाया जा चुका है । इनके 


/ 1983 


| a 

इंग्लंड का कोपेन नाम का निर्घन' 
बालक निर्धनता के कारण शौकीन मिजाजों: 
में रह नहीं पाता था । कम बोलने वाला 
बालक जब कभी बोलता या कुछ पढ़ता तो 
उसके मुख से लार टपक जाती थी। इस 
कारण से अन्य प्रतिष्ठित, धनी परिवार के 
लड़के उसे फव्वारा कहकर पुकारते ग्रौर 
चिढ़ाते थे । 


f 
एक दिन कोपेन अपने साथियों at 
विज्ञान प्रयोग कक्ष में ले गया तथा साथियों 
को MA जनक विज्ञान चमत्कार दिखाकर 
विस्मित कर दिया । 


रवे ( क्रिस्टल) भी बनाये जा चुके हैं । किसी 
भी ऊतक में या जीवरासायनिक क्रिया में 
इन विलगाये हुए पदार्थों से यह आसानी से 
मालूम किया जा सकता है कि उसमें 
ए. टी, पी: बन रही है या नहीं । इसी 
प्रकार किसी भी रासायनिक (श्रथवा 
जैविक) क्रिया में ग्राक्सीजन की उपस्थिति 
इन रवों मे मालूम की जा सकती है । 


[श्री शक्ति प्रकाश, 4907, सासरियों 
का चौक, मठ का Hai, कुंदोगर We का 
रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर (राजस्थान) ] 


कोपेन मेज के पास खड़ा था । मेज 
पर काली बोतल रखी थी । मेज पर रखी 
काली बोतल से फव्वारा छूट. रहा था, 
कोपेन ने हुक्म दिया, 'बेंद हो जाओ” कोपेन 
का हुक्म पाकर फव्वारा स्वत: बंद हो गया । 
साथी आपस, में खुसुर-पुसुर करने लगे। 
कोपेन ने पुनः हुक्म दिया, “्राज्ञा' wa पुनः 
बोतल से फव्वारा ge. रहा था। aa तो 
सभी साथी और भी आँखें फाड़-फाड़ कर 
कोपेन तथा फव्वारा को निहारने लगे । 


छूरिस्थितियों की विवशता हर एक को 

निराश कर सकती है पर यदि मनुष्य 
उन विवशताग्रों से मुकाबला करना सीख 
ले, तो अवश्य उसे एक दिन सफलता मिलती” 


है । 


7 E N a 


कोपेन जोरों से हंस पड़ा और साथिय़ो से 
छोला, 'देखो ! तुम सब मुझे फव्वारा ही 
तो कहते थे न! आज देख wa 
फ़व्वारा ।' 
इस बीच कोपेन ने फग्णरे को. बंद होने 
को कहा ही था कि विज्ञान के अध्यापक 
gifted साहब झा गये। मीड इकट्टी 
देखकर लड़कों से पूछ बेठे, 'क्या बात हो 
गई है? ' एक लड़के ने बोतल की तरफ संकेत 
करके कोपेन की चमत्कारी करामात को 
बताया । कोपेन ने पुनः ग्रास्टिन साहब को 
बोतल से निकलता wearer दिखा दिया । 
ग्रध्यापक ग्रास्टिन जूनियर साहब पहले तो 
स्तब्ध रह गये तथा क्षण भर बाद हंस पडे | 
एक लड़के ने पूछ ही लिया सर, यह क्या 
जादू का खेल है जब तक ग्रास्टिन साहब 
कुछ कहते कोपेन बताने लगा। सर मैं 
बताता g । यह कोई जादू नहीं है । यह एक 
रसायन की क्रिया है, जिससे फव्वारा बन 
जाता है | 
कोपेन ने फिर आगे बताया, 'थोडा खाने 
का सोडा, सिरका, एक परखनली, ड्रापर 
ओर एक छोटे He की बोतल ग्रावइयक 
चीजे हैं । श्राप Aa हाथ की सफाई दिखा 
कर फव्वारा बना सकते हें । AT बोतल 
क्रे चारों तरफ काला कागज चिपका 
दीजिये ।' 
एक लड़के ने प्रश्‍न किया, “कागज 
चिपकाना जरूरी है ??'कोपेन बोला, 'हां' 
कागज चिपकाना जरूरी है, इससे साथी 
मित्रों को पता नहीं चलेगा कि बोतल के 


A 
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झपने श्राप छूटने वाला फव्वाराः (1) एक 
(छिद्र वाला काग, (2) gR (3) सिरके 
से भरी परखनलो (4) सोडे का घोल 


अंदर क्या चीज है।' सवं प्रथम सोडे के पानी 
में घोल तैयार करके वह घोल बोतल में 
तीन चौथाई हिस्सा भर दिया। बाद में 
परखनली में सिरका भरा फिर परखनली 
को एक पतले तार में बांधकर बोतल के 
अंदर लटका दिया । परखनली बड़ी ही 
सावधानी से लटकानी पड़ती है । परखनली 
का सिर घोल की सतह से ऊपर रखते हैं | 
आब बोतल कें” ढक्कन में छेद करके ड्रापर 
से रबर निकाल कर बोतल की ढक्कन 
में ड्रापर को उल्टा फंसा दिया। बस, 
फव्वारा तयार | 

कोपेन ने फव्वारे का परा रहस्य 
बताने के बाद बोतल के ऊपर चिपका काला 
कागज हटा दिया । सब चीजे Wa स्पष्ट 
दिखने लगी । साथी लड़के ग्रभी उसे अच्छी 
तरह नहीं समझ पाये । 


. आवश्यकता है 


ऐसे लेखकों की, जो हमारे कालम fagra 
के लिए सूचना संकलित और 


समाचार" 
सम्पादित कर सकें | 
सम्पक सूत्र: 

प्रभारी सम्पादक, 


, ane विज्ञान प्रगति, हिलसाईड रोड, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक लड़के ने पुन प्रश्‍न. 
फव्वारा अपने आप केसे चलते ला 
बंद हो जाता हे । 


कोपेन ने साथियों को बता] 
को उपरोक्त तरीके से व्यब | 
रख दिया । अब मैं मेज के पाइ) 
मेज के धीरे से हिलते ही यह [$| 
लगती है ।१ 


अध्यापकः श्रास्टिन साहव | 
प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा रौर म 
की बताया कि यह क्रिया इ 
है कि सिरके में एसिटिक प्रस | 
सोडा श्रौर सिरका जब मिल | 
तेजी से कार्बन-डाइ-अ्राक्साइड || 
है । यह गेस सोडा के घोज़ के ता 
छेद से निकलकर फव्वारा बन 
सिरके के खत्म होने पर क्रिया व| 
है, जिससे wearer भी बंद हो 


area साहब के प्रोता] 
कोपेन की लगन से आज गौ 
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शरदा ग्री] 
से लिया जाता है । बिना faig 
परिस्थिति पर ध्यान दिये, वहु 


ऊंचा कर सका । ७ 


[ait श्रसितेश, द्वारा श्री 
लाल wat, qo बाक्स-!, | 
केबिन दिबियापुर, इटावा (3° | 


(| 
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J Ne मील प्रति सैकेण्ड की गति से सूर्य की परिक्रमा 
(करतत, ४ चक्कर लगभग एक वर्ष या 365 1/4 दिन में 
है। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर मौसम बदलते 
| गी कक्षा सूर्य के चारों तरफ गोलाकार न 
की मोसम a तथा जब पृथ्वी सूर्यं के पास होती है तो 
| होता है। i है रोर जब दुर चली जाती है तो सर्दी का 

i बोच के स्थानों पर शरद एवं बसंत के मौसम 


= 

है SA के साथ-साथ पृथ्वी अपनी घुरी पर भी घूमती 
बार पूरी घन 23 घंटे 56 मिनट 4.0996 सेकेण्ड या एक दिन 
| कन जाती है। पृथ्वी की यह काल्पनिक धुरी (भू-प्रक्ष) 
1983 


gen सम्पादकोय टिप्पणी 


हि का विचार है कि इस सिद्धांत को अपना कर चंद्रबल-च ल-गाड़ी 
(ल्यूनर ट्रेन) बचाई जा सकती है, जिसके लिए इस्पात at 
रस्सी या डोरी का एक सिरा चंद्रबल-चल-गाड़ी के इंजन से FIT 
श्रौर दूसरा सिरा एक भारी राकेट से बांधा जायेगा जो पतंग को 
तरह अपनी डोर को ऊपर उठाता ले जायेगा और चंद्रमा के धरातल 
पर जाकर रुक जायेगा । लेखक ने एक ऐसी कल्पना को है जिसमें 
अनेक भ्रभात्मक तथ्य छिपे हैं । क्या पाठक उनको बता सकते हैं ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उत्तरी एवं दक्षिणी धुव तारे से गुजरती है तथा जिस प्लेन (तल) में 
पृथ्वी का केन्द्र सूयं के चारों तरफ घूमता है, एकलिपटिक से 
66.5 डिग्री का कोण बनाती है । पृथ्वी की इस गति के कारण ही 
दिन झौर रात होते हैं। पृथ्वी का जो क्षेत्र सूयं की किरणों के 
सामने mar है वहाँ दिन भोर जो भाग पीछे रहता है वहाँ रात 
होती है । सूर्योदय एवं सुर्यास्त इन परिस्थितियों के बीचे के भागों 


में पड़ते हैं । í \ 
चंद्रमा को गतियां 


N if से पृथ्वी. को 


Bi 
चंद्रमा लगभग एक मील थ्व 
saa 27 दिन TE 43 


परिक्रमा करता है AIX एक f 


मिनट और 11.47 सैकेण्ड में पूरा कर लेता है। इस गति के 
कारणा हो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते हैं । पृथ्वी की ही भांति 
चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ का पथ गोलाकार न होकर 
अण्डाकार है तथा चंद्रमा की पृथ्वी से ग्रधिकतम दूरी 252710 
मोल है और न्यूनतम दूरी 221463 मील है । 
उपरोक्त गति के साथ-साथ चंद्रमा भौ पृथ्वी की भांति अपनी 
री . धुरी पर घूमता जाता है श्रौर ठीक उतने ही समय में ग्रर्यात 27 
 दिन7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेण्ड में एक बार पूरा घूम 
| जाता है । यह प्रकृति का एक HYT संयोग है कि चंद्रमा का वर्ष 
i wiz दिन (पृथ्वी के समरूप शब्दों में) एक दम बराबर समय का 
है और इसी कारण से चद्रमा का एक ही भाग सदा पृथ्वी की ओर 
| रहता है | 
| चंद्रमा का केन्द्र जिस प्लेन (तल) में पृथ्वी के चारों तरफ 
| घूमता है वह पृथ्वी के केन्द्र से गुजरता है और एकलिपटिक के 
साथ 5° 8” 43” का कोणा बनाता है । 


पथ्यो और चंद्रमा दोनों की गतियां 


पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए रौर चंद्रमा को उपरोक्त दो 
प्रकार की गतियों के साथ लगातार पृथ्वी चन्द्रमा साथ-साथ सूर्य के 
चारों तरफ़ 20 मील प्रति सेकेण्ड की रफ्तार से चलती जा रही है। 
ल्यनर देन का सिद्धांत 
यदि पटरी पर खड़ी एक ट्रेन के इंजन से रस्सी का एक सिरा 
aia दिया जाये भ्रोर दूसरा सिरा चंद्रमा से बांध दिया जाये तो यह्‌ 
ट्रेन चलने लगेगी श्रोर यदि पटरी पृथ्वी की पूरी परिधि पर बनीं 
हौ तो वह पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाती रहेगी ॥ 


घूमने पर चुम्बक श्रौर फ्लाईव्हील की स्थिति: 
म 7 फिर 1% स्थिति में ग्रा जायगा । 
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. बड़ा चुम्बक ग्रधिक बल से दीवार से à 


चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति पृथ्वी को गुरुत्व शक्ति f 
माग है 1 इस प्रकार 600 कि ग्रा. भार की कोई वस्तु इ 
केवल 100 कि. ग्रा. भार कौ होगी । राकेट अथवा ट्रेन का 


भार W कि. ग्रा. है तो उसे घसीटने के लिए केवल Hy, 
आ्रावश्यकता पड़ेगी । इसलिए यदि फिलहाल रस्सी के. 


दशा में होगा जब रस्ती चंद्रमा पर रेडियजी तनी रहेगो।॥ 
कोणों और तनावों पर राकेट का भार या ट्रेन का भार 
द्वारा निकाला जायेगा । 


लेखक का काल्पनिक राकेट Ale चन्द्रबल-चल-गाड़ी का | 
ऐसा होगा कि रस्सी का तनाव बल गाड़ी को पटरी पर k 
यदि पृथ्वी पर गाड़ी का भार छ ग्राम है तो उसे mia 5 

| 


बल की आवश्यकता होगी श्रौर यदि रस्सी का भार amg 


cS See 2thp 
लिया जाये तो चन्द्रमा पर पहुंच कर गाड़ी का भार पृथ्वी | | 


H7 
d 


होगा i 


| 

कल्पना कीजिए एक लोहे का फ्लाईव्हील T | 3 

घूम रहा है प्रौर फ्लाईव्हील के एक बिन्दु ग्र के पास ७. | 
चिपका है 1 i d L 
थोडी देर बाद बिन्दु और चुम्बक की स्थिति बारे | 

हो जायेगी । श्रर्थात चुम्बक और बिन्दु ब पहले की Tet 


पास हैं रोर उसमें कोई सापेक्षिक गति भी नहीं है । 


अब कल्पना कीजिए चुम्बक श्रौर बिन्दु 7 पहले वरत | 
में हैं तथा यह भी कल्पना करें कि चुम्बक को एक र्ल! 
गया है । रस्सी का दूसरा सिरा एक दूसरे बड़े TAF है 
गया है । बड़ा चुम्बक एक लोहे की दीवार पर far 
देर बाद बिन्दु ग्र चित्रानुसार स्थिति में ग्रा ज aut 
चुम्बक बिन्दु ब पर होगा क्योंकि रस्सी में तनाव ग्रा 


चुम्बक प्लाईव्हील के बिन्दु भ्र से फिसल कर बि 4 
जायेगा । ) 
. उपरोक्त विधि से छोटा चुम्बक लगातार arid 
रहेगा । यदि रस्सी ढीली रखी जाये तो छोटा gh 
पर रुक जायेगा । : उ 31015 
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व E Postal Coaching 


MEDICAL ENTRANCE, 
1I C ROORKEE & ENGG 


T.S. RAJENDRA, N.D.A 
* N. T. S. E. 


1 425 Successes in MEDICAL COLLEGES ADMISSIONS 
(In A.ILMS. out of 40 seats 12 students were selected 
from our college. 2nd, 4th 6th, 9th. 12th, 13th and 
17th POSITIONS captured by our students in DELHI 
MEDICAL COLLEGES) 


| VARSHA SOLUNKEE a A z Eed 
nd Position inS\IIMS. 82 „ MADHURIMA HOSE 


310 Position in AIIMS 82 
Sth Position in Delhi 


प II. 236 Success in ENGG. COLLEGES ADMISSIONS. 
att Ill.116Students qualified and called for Interview in 
र क NATIONAL TALENT SEARCH EXMINATION out of 
रोयो which 92 students awarded SCHOLARSHIP. 


L SANGEETA ARORA 
Gih Position in AIIMS 82 
2th Position in Delhi PMT 82 


IV 46 finally selected in N.D.A. 


< Ek 
ROOPALI SHARMA 
Position in Delhi Medical 
‘Enterance 82 


COLLEGE OFFERS FOLLOWING 
CAREER COURSES 


Civil Services(Preliminary), Assistants’ Grade, 
Income Tax Inspectors, Banks’ Probationary 
Officers & Clerical, Clerks’ Grade C.A. Entrance 


& B.Ed 


SUPRIYA RELAN 
aa Position in NTSE 82 


‘Rashtriya 


RAVI SHANKAR BHASKAR 
Position in IIT & AFMC 
(Poona) 

This is the 
repeatition of 
every year 


COLLEGE KNOWN,FOR TOP BRILLIANT RESULTS 
~~ tails and classes, contact 


NEW P.T. COLNEGE OF COMPETITIONS 


A N Defence Colony, New Del = Ph. 


REGULAR COACHING & POSTAL TUITION 
AVAILABLE FOR 
ALL THE ABOVE EXAMINATIONS 


HOSTEL FACILITIES EXIST 


>> सर 


Or 112, Pusa Road, New Delhi Ph.-563974 , 


or COLLEGE OF SCIENCES ( 


Gole Market, New Delhi Ph "gaat 
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2096200) 7000.00, 


IN PRIZES 


का 


Nz . 


ॐ 
DISSE ST | 


Monthly Science Journal foy (ne young || ¦` 


INTELLIGENCE CONTESTS 


State Bank of India 
Cash Certificates 
Rs. 10,000.00. 


SECOND PRIZE (1) State Bank of India 
Cash Certificates 
Rs. 5,000.00. 

THIRD PRIZE (I) State Bank of India 
Cash Certificates 
Rs. 2500.00. 

FOURTH PRIZE - General Knowledge 

(500) Interviews, who's 

who 10/- each 


` Rs.5,000.00 ` 
FIFTH PRIZE 1000 Letters 9/-each/hiy ७ 
(600) Rs 00 7 


< 
CAREERS DIGEST 


Journal for Careers, Competitions & Current Affairs 


FIRST PRIZE (1) 


For details look-up CAREERS DIGEST & JUNIOR SCIENCE DIGEST 
Copies available throughout the country 


m] VSRMA BROTHERS | 


ankar Market, Connau ht C 
Box No. 531 ह 0७॥1110001 
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बैज्ञानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद्‌ 
नई दिल्ली 


प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय 
योगराज चड्ढा 
प्रधान सम्पादक 


सम्पादक 
डा. ओम प्रकाश शर्मा 


dare और प्रोडक्शन 
(सम्पादक 
श्याम सुन्दर शर्मा 
सहायक सम्पादक 
जे. एन. पी. सिन्हा 
सम्पादन सहायक 
ओम प्रकाश मित्तळ 
कला अधिकारी 
दलवीर सिंह वर्मा 
प्रोडक्शन अधिकारी (ए) 
रत्नाम्त्रर दत्त जोशी . 
धमेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
बिक्री और विज्ञापन 
व्यवस्थापक 
ओ. पी. मक्कड़ 
सहायक 


| दौ. गोपालकृष्ण, फूल चन्द; वशिष्ठ ओझा | 


और बी. एस. शर्मा 
D 
qatar परिचय 
दामिनि-दीप्लित ऊर्जा भूगर्भ-तरंगें 
धतुकर्म उपकरण जैसी वेज्ञानिक 
विविघताएं, बेज्ञानिक अद्वैत के दिशा 
संकेत हेः । 


| त्यः वार्षिक 8 रुपये; प्रति अक: 75 पैसे 


Sa 
सम्पर्क सूत्र 


सम्पादक, भारतीय भाषा 
(विज्ञान प्रगति), पी आई. डी 


m., हिल साइड रोड, | 


नई दिल्ली -1 10012 
फोन: 585359 .. 


` । ` आपरेशन के ही किडनी-स्टोन का निदान, कद बढ़ाने वाली दवा, सेलाजिनेला 


(हिन्दी की एक मात्र लोक-विज्ञान गति a> 


art 1983, फाल्गुन - 1904, अक-3 पूर्णांक - 356 
विषय सूची 


सम्पादक के नाम पत्र | ` 104 
स्वप्न, विज्ञान और मनुष्य, होमियोपेथी और.फस्टएड, गणित में अगणित — 
क्यों और केसे? क्या मच्छर महिलाओं को अधिक काटते हें? डिब्बे को 
घुमाना, अज्ञात रोग और उनका घरेळू इलाज, बुढ़ापा और मस्तिष्क, रोग और 


आरोग्य 
क्या स्वप्नों की गोपनीयता समाप्त हो जायेगी ? सुभाष लखेड़ा 107 
इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी प्रवीण राठौर 111 | 
विज्ञान की दृष्टि में हल्दी जगदीशचन्द्र रजन और 112 

. दिवाकर प्रधान 115 
अरुणाचल प्रदेश की वन संपदा: एक परिचयः योगेन्द्र कोहली 


राय अजीत कुमार श्रीवास्तव 117 
और नीलम श्रीवास्तव 


खाद्य पदार्थों में केंसर-कारी तत्व 


सचापज वीरेन्द्र प्रसाद कुशियार 119 
| बाल विज्ञान 
समुद्र के नीचे नगर 121 | 
नाबेल पुरस्कार विजेता प्रो. रन्टगेन 122 | 
| धारावाहिक उपन्यास 125 | 


` मानस विज्ञान और निर्बल के बल राम 


| हम gerd, आप बनायें 136 | 
| ` एक सूखे सेल से उच्च वोल्टता प्राप्त करना, सूखे सेल को पुन : नया बनाना ` 
¦ आग में हाथ.न जलने वाला जादू, पौधों का रंग बदलना l 
/ आपके प्रश्‍न, हमारे उत्तर - 145 | 


. | वैज्ञानिक समाचार : 140 


ऊर्जा का वैकल्पिक ग्रोत : पवन शक्ति, आर एच फैक्टर और सगर्भता 
निकोटिन, धूम्रपान एवं आहार, जेट इंजनो के लिए ध्वनिरोधक यंत्र, भूमिगत 
गर्म जल का उपयोग, डी. ढी. टी. का अधिक व्यवहार हानिकारक, बिना 


ब्रायोप्टेरिस (लिन्न) बेकर (संजीवनी), धूम्रपान से बहरापन भी 


वैज्ञानिक गोष्ठियां ओर प्रदर्शनियां 
Es TR a 
` वैज्ञानिक पहेलियां बुझाइये ५ / 


1४५ ह. 
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| 


मेरिट लिस्ट में वही बच्चा आता है जिसका मानसिंक | 
| बिकास औरों से बेहतर होता है... और बेहतर मानसिक |' 
fare के लिए 3से चाहिए... क्र 


| (__पिल्डन्स नॉलिज बैंक 


VOL. | & Il ए | 
बच्चे का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है, | क) = | 
जब पाठ्य-पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त उसके | i i 
मस्तिष्क में उभरने वाले 'क्यों ?' और 'कैसे ?' 
किस्म के सैकड़ों-हजारों प्रश्नों के समुचित 
उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें ? as, “Oe CR “i 
और ऐसे ढेरों अनबूझे प्रश्नों के सही उत्तरों | ©- | 
केलिए उसे चाहिए...... id हः | 
चिल्ड्रन्स नांलिज बैंक vou ıı 


1| 
| 
|| 
H 

|. 


' मानव-शरीर, जीव-जन्त, धरती-जल आकाशा, खनिज 
खेल-खिलाड़ी, सामान्य ज्ञान, भौतिक-रसायन व जीव विज्ञान 
चिकित्सा विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविपष्कारों से संबंधित अर्नागनत : 


E> साइज क 240 Ts \ प्रश्नों में से कछ की झलक चच 
Sea 20/- प्रत्यक | « एंटी वायोटिक्स कया हैं? ० चश्मे से सही कैसे दिखाई देता है? ||तीज ₹ 
sees ore / ° सप्ताह के दिनों के नाम कैसे पडे? ० रेगिस्तान कैसे बनते हैं? 


प्राप 


° घड़ियों के माणिक ज्यूल्स) क्या होते हैं? ७ बिना खाये कितने दिन 
रहा जा सकता है ? ० व्यक्ति बढ़ा क्यों होता है? ० ओले कैसे बतते 
हैं? © इन्द्रधनुष कैसे बनता हे? ० विश्व के सात आश्चर्य कहाँ 
गए? ० आंधी और तूफान कैसे आते हैं ? ० चलते समय चांद हमारे 
साथ-साथ क्यों चलता है? ७ प्रेशर ककर में खाना जल्दी क्यों पकती 
है ? ० थर्मस फ्लास्क में गर्म चीजें गर्म-और ठंडी चीजें ठंडी क्यों रहती 
हैं ? Te एक्स किरणें क्या है ? o परमाण बम क्या है? ० महिलाओं 
Pty 3 की आवाज सुरीली क्यों होती है? ० रोने में आंस क्यों निकलते हैं 
Mow on Sale ` ° मुह से आवाज कैसे पैदा होती है ? ० सर्दियों में मेंढक कहां चले जात 
i ; i हैं? ० मध्‌-मक्खी शहद कैसे ? मीठे 
English Edition of Volume | 1हद OH बनाती है ? ® फल खट्टे या 
होते हैं? ० ताश खेलना कब शुरू हआ ? ० क्या ब्रैडमैन रत बनाने 


चिल्ड्रन्स नॉलिज बैंक की योजना पर विशेषज्ञों की एक परी टीम काय़ 
कर रही है, जिसमें वैज्ञानिकों व अनभवी लेखकों-सम्पाठको के 
अलावा चित्रकारों का एक परा दल शामिल ल है। 


a pu Edition in text and की मशीन था? (पून 
. Price and pages ane वी पी पी द्वारा मंगाने के लिये लिखें | i 
R $. पुस्तक महल 
के रेलवे तथा रवाशे बावली, दिल्ली -10006 


el 


नथा शो रूम: 10-5, नेता जी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई विल्ली- 


मेरा नाम “विज्ञान प्रगति” के ग्राहकों/नए ग्राहकों को gat a 
एक वर्ष के लिए (ma R nooo 198 से........... fe 
न र 198) दर्ज कर लोजिए। इसके लिए ars रुपये मनी- 
आडेर/बक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक प्रकाशन एबं 
सूचना निदेशालय, सी. एस. श्राई. आर., नई दिल्ली-110012 के नाम से 


भेजे जा रहे हैं । 


ga 
dU 


सामाजिक पारिवारिक सहिलोपयोगी मासिक पत्रिका 
पह पत्रिका छात्राग्रों, युवतियों, गृहणियों, प्रौढ़ाओं अर्थात्‌ नारी 
जगत के प्रत्येक वर्ग के लिये श्रेष्ठ है । 
लका भ्रपनी अनूठी विषय सामग्रियों को लेकर आपके 
ममु ग्रायी है । 
हमें प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ, मन भावन गजलें एवं 
a, | गा, महत्वपूर्ण फिल्‍मी लेखों के afafa संपादकीय, 
त | पके पत्र', gai है अ्लग-अ्लग' 'हास परिहास”, 'स्वास्थ्य 
; erat 'नानी के gee’, 'सांस्कृतिक समाचार', 'बाल मंच, 
a eta’, 'आपके सितारे” आदि सभी स्थायी स्तम्भ हैं । 
न [PUT करने के लिये ग्राज ही इसके सदस्य बन जायें | 


पूरा नाम 


a, T es ee 


ग्राहक फार्म 


`सेवा में : 


प्रभारी संपादक, 


ते 

‘i meee विज्ञान प्रगति 

रे संपर्क करें :-- ' भारतीय भाषा यूनिट 
ता | 


पी. arg. डो. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, न 


व्यवस्थापक, सहेली समाचार, 


ती 

F LS 2876 श्रायंपुरा, सब्जी मंडी, नई दिल्ली-110012 
i दिल्लो-110007 

ते वाषिक शुल्क 20/- 

i द्विवाषिक शुल्क 35/- 


एवं 
आजीवन शुल्क 200/- 
(नि 
(ना केवल प्रति के लिये 2/- का डाक टिकट भेजें 1) 


Pr PTT 
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महोदय, 
वप्न-विज्ञान से संबंधित शोधे आज सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर स्तर पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन 
बैज्ञानिक इस जटिल रहस्य को सुलझाने में असमर्थ 
रहे हैं कि स्वप्न क्यों आते हैं ? क्या स्वप्न भविष्य में 
घटित होने वाले दृश्यों के संकेत हैं या मनुष्य के 
कल्पित झूठे AN के प्रतिबिम्ब ? क्या भविष्य में 
स्वप्नो के माध्यम से हमारी समस्याओं का निदान 
संभव हो सकेगा ? 
- आज बहुत से वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हें कि कोई 
भी घटना अपने वास्तविक रूप में आने से पूर्व अंतरिक्ष 


` जगत में विकसित होने लगती हे । यदि मानव 


मस्तिष्क विकसित है या परिष्कृत हे तो इन स्वप्नो के 
माध्यम से घटित घटनाओं का कुशळतापूर्वक 
विश्लेषण किया जा सकता हे | एक उल्लेखनीय प्रश्‍न 
यह भी हे कि स्वप्न बहुधा रात्रि में ही क्यों आते हें ? 
इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि दिन की 
अपेक्षा रात में एकाग्रता की अधिकता और वातावरण 
कोलाहळ-मुक्त रहता हे | यहाँ एक और महत्वपूर्ण 
प्रश्‍न हे कि क्या स्वप्न लम्बे समय तक एक ही क्रम में 
आते हैं या अलग-अलग ? 
स्वप्न वैज्ञानिकों ने इस समस्या को परखा हे | 
स्वप्न एक ही क्रम में नहीं आते अर्थात कुछ मिनट 


. तक एक स्वप्न आता हे फिर तुरंत दूसरा और अंत में 


तीसरा | इस तरह स्वप्नों का क्रम बदलता रहता हे । 
स्वप्नो से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह हे कि 


` क्या स्वप्न सत्य होते हें ? व्यावहारिक रूप में यह 


मन की शुद्धता पर निर्भर हे | 


देखा गया है कि स्वप्नों Oe मानव 
स्वप्नावस्था में मानव-मस्तिष्क मैं विद्य॒त-सुईश्य 


कई तरह की तरंगो का प्रादुर्भाव होता है । जब मनुष्य 
अर्धनिद्रा से गहन निद्रा एवं अंत में स्वप्नावस्था की 
स्थिति में प्रवेश करता है तो उसकी मस्तिष्कीय विद्युत 
के परिवर्तन एवं आंख की गतिविधियाँ (रेपिड आई 
भूवमेंटस) बाहर इसके संकेत दे देती हैं । 

आजकल इलेक्ट्रोन सेफेलोग्राफी और इसी तरह 
की विकसित विधियों द्वारा हजारों लोगों पर स्वप्नावस्था 
में परीक्षण किये जा रहे हैं । अभी हाल ही में प्रसिद् 
वैज्ञानिक रिव्यू ''नेचर'' में सम्पादक के नाम पत्र में 
एक वौज्ञानिक डा. वाइजैकर ने एक सुझाव दिया है कि 
""स्वप्नों का सटीक द्रिश्लेषण तभी संभव है जब मानव 
मन शुद्र और तनावरहित हो '" । 

सुप्रसिद वैज्ञानिक और मनोविशेषज्ञ डा. क्लीटमैन 
ने कभी इसी प्रकार की भविष्यवाणी की थी जो 
वाइजेकर के कथन के अनुसार शत-प्रतिशत सही 
निकली | 

पश्चिमी जर्मनी के दो वैज्ञानिको ने स्वप्नो के बारे में 
कई रहस्यों को सुलझाया हे | 

प्रयोगशाला में इन दोनो विशेषज्ञों ने करीब 500 
लोगों पर प्रयोग किये । स्वप्नावस्था में इन वैज्ञानिकों 
ने लाल, हरे, बैंगनी आदि कई विभिन्न प्रकार के बल्बो' 
के माध्यम से मनुष्यों पर इसकी प्रतिक्रिया जानने का 
प्रयत्न किया | बल्बों को क्रम से जलाया और बुझाया 
गया । सोये लोगों के प्रत्येक लक्षणों का निरीक्षण 
हुआ । 

परीक्षण करने पर पता चला कि 500 व्यक्ति में 
से केवळ 55 ही ऐसे व्यक्ति हें - जिन्हें स्पष्ट 
स्वप्न आए | अन्य 445 व्यक्तियों में 350 को 


“अस्पष्ट या घीमा स्वप्न तथा 95 व्यक्तियों पर 


"स्वप्न का कोई प्रभाव अंकित नहीं किया गया । 
बल्बों के स्थानान्तरण से भी स्वप्नों का क्रम बदला 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नि 


था । परीक्षण के पूर्व वैज्ञानिकों ने इन 
बारे में पर्याप्त सूचनाएं पहले ही ज्ञात का्‌ 
सूचनाओं के अनुरूप ही परिणाम सामने) C 
स्पष्टत : 500 में से कुल 55 व्यक्ति हो sree 
किसी प्रकार के मनो-रोग से ग्रस्त नही (3) 
व्यक्तियों में किसी प्रकार का तनाव नहीं Ji 
विपरीत 300 से अधिक लोग ऐसे थे Th 
कुण्ठाओं, रुग्णावस्था और चिन्ता से प्रि 
बल्लों द्वारा तेज प्रकाश होने पर इनकी गति, माः 
बाते को प्रमाणित करती थीं । iat 
[शैलेंद्र कुमार पाण्डेय, ame | पुन 
कालेज, मुजफ्फरपुर (ex) | । im 


प 


स पुन 
महोदय, qa 
की सत 
ला लघारी दास ग्रा 'बम्माचक्ा i Fa 
दिनांक 4.10/52 को संघ्या | à 
एकाएक साइकिल द्वारा मेरे क्लीनिक में आळ 
करता है, मेरी पत्नी की स्थिति काफी खरब!, ay 
चले नहीं तो.... | चेहरे पर काफी घबराहट! क 
स्थिति के बारे में पता लगाया उसने ahaa रपिर 
बारे में बताया, वह अधिक लक्षण बताने में 
था | [ 
तत्काळ ही मैंने अतिरक्त ग्राव फ frat 
होमियोपैथिक औषधियां अपने पैकेट में ढारी! 
केन्ट की '"मटेरिया मेडीका'' एवं ''बोगर फि, 
को भी ले लिया । 
रोगी के पास पहुँचने पर निम्न ह 
किये -- 
(1) अतिरक्त स्राव-जरायु से ग्राव चमौ 
थक्का-थक्का. | 
(2) बैचैनी एवं कमजोरी महोद 
(3) पेरू में काफी दद एवं जलन | मे 
(4) चेहरा उदास एवं फीका | 
(5) ओठ सूखा 


अपना 


j "सम 


(6) नाडी गति 84/ मिनट | er 
(7) रोगी कपड़ा बदलते-बदलते काणी) a 
यहा तक कि वह हमेशा पेशाब धर में z 
कर रही थी । E 
(8) व्यवसाय-मिट॒टी तेल का क्रय | सिर 
गाज ¦ ] पे 
2 Å पै 
(1) चाइना 200/8 खुराक i 
(2) बेलेडोना 200/8 खुराक या] 


fara 


i .. 
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Ta 

[का 10.10 मिनट के अन्तर से व्यवहार किया या 1 पैसा = 100 पेसे 

साम) a जलन एवं दर्द में कमी आयी । उसके बाक या पैसा =] रूपया 

त्त a asiga 30/8 खुराक इस प्रकार के प्रश्नों से गणित जैसे महान विषय पर 

नहीं àl आधा-आधा घंटे के अन्तर पर व्यवहार किया तथा शंका होती है । 

हीं था | दिन अपने क्लीनक बुलाया | यह किस.प्रकार गलत है कृपया इसके बारे में मुझे 
जे नाल 5:10.82 बताने की कृपा कीजियेगा | 

पे गरि अनिल : 


तिति राथ में चक्कर, कमजोरी सिर दर्द, भूख की कमी, 
| कभी-कभी दर्द एवं रक्‍त स्राव हुआ करता था । 
| a सैबाइना 30 का ही व्यवहार किया । 
दनांक 6.10.82 \ =: 
सिर्फ कमजोरी शेष रह गई । me परहिलाओं को 
MS पुन: सैबाइना 30 का व्यवहार किया । साथ- काटले हैं 
साथ फाइब फोस OX / एक औंस का व्यवहार करने 


है. सलाह दी गई | 


महोदय, 
युः बात आपको बहुत विचित्र और संभवत : 
अविश्वसनीय ही ळग रही होगी कि आखिर 
मच्छरों को इससे क्या कि वे महिलाओं को काट रहे हैं 
या पुरूषों को । लेकिन है यह वैज्ञानिक तथ्य और वह 
भी पूरे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के साथ | नहीं तो यह 
बात सुनकर कुछ लोग यह कहने से न चूकते कि 
मच्छरों में सौंदर्य बोघ होता है और साथ ही महिलाओं 
से जातीय दुश्मनी, इसीलिये तो वे महिलाओं को ही 
पहचान-पहचान कर अधिक काटते हैं । 
कनाडा के वैस्टम आन्टोरियो विश्वविद्यालय के 


‘fp 8.10.8 

। को रोगी आकर सूचना देती हे ''मैं अब सिर्फ 

में आळ रद A उह 

ant हूँ '' । मैने उन्हें पौष्टिक आहार एवं फाइब 

a वाइटोलिन आदि लेने की सलाह दी तथा 15 
दिन बाद बुलाया । रोगी 28.10.82 को आकर 


तितर देती है कि अब में बिल्कुल अच्छी हूँ । मैने 


ने मे १ 
| अपना व्यवसाय भी आरभ कर दिया है। 
la. चन्द्रशेखर भक्त, कनक होमियो 


व ७ क्लिनिक, मदरना, पो. वैशाली (बिहार )] 


मच्छरों की प्राण-शक्ति बहुत ही संवेदनशील 
होती है । मच्छरों के इस गुण को संभवत : आपने भी 
अपने दैनिक जीवन में अवश्य देखा होगा । गांवों में 
मच्छरों से बचने के लिए लोग कडे का घुआं करते हैं 
जिससे मच्छरों का दम घुटने लगता है और वे भाग जाते 
हैं । हम लोग भी जो मच्छरों से बचने के लिए क्रीम या 
अगरबत्ती का उपयोग करते है इसमें भी यही बात 
रहती है-मच्छर इनकी गंध को . सहन 
नहीं कर पाते और हमारे पास नहीं 
फटकते हैं । मच्छर कैसे मनुष्य की ओर आकर्षित 
होते हैं, इसके बारे में प्रोफेसर रोजेलर का यह कहना हे 
कि मनुष्य के पसीने से उपस्थित एस्ट्रोजीन (सेक्सुअल 


बही! प्रोफेसर पी. रोडेलर एवं म्यूनिख विश्वविद्यालय के 
रकि प्रोफेसर वोजे ने अनेक प्रयोगों के बाद यह बात बतायी 
Meee & cy कि महिलाओं के पसीने में कुछ विशेष गंघ होती है । 
i | Pres वही मच्छरों को महिलाओं की ओर अधिक आकर्षित 
Dd करती है । इसीलिए मच्छर महिलाओं पर पुरूषों की 

व क्यो और केसे ? अपेक्षा अधिक आक्रमण करते हैं । 


i 
| पिछले कुछ समय से "विज्ञान प्रगति!" 
| का नियमित पाठक हूँ। सितम्बर माह में 
सम्पादक के नाम पत्न'' में मैंने संगीता रानी का पत्र 
प Wee 100 को 1 के बराबर काफी कठिन विधि 
| बोरा सिद किया गया हे । 
SN कर मेरे दिमाग में इसी भांति एक 
pag) गे भात आयी कि क्या 1 पैसे को ] रूपये के बराबर 
i जा सकता हे । 
ण oh रूपये के बराबर सिद करना 
| श = 1/100 रूपये 
RS 10 > 1/10 रूपये 
पैसा =10 x 10 da 
, 
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हारमोन्स) ही मच्छरों को आकर्षित करने का मुख्य _ 
कारण है । उन्होंने यह भी बताया कि पसीने में दो तरह 
` के एस्ट्रोजीन पाये जाते हैं । 16 एल्कोहॉलिक 


एस्ट्रोजीन और 16फिरो एस्ट्रोजीन 1 उनमें 16 
एल्कोहॉलिक एस्ट्रोजीन अधिक शक्तिशाली होते हैं 
और मच्छरों के लिए इसकी गंघ बहुत तीक्ष्ण होती हे । 
इसकी तीद्दणता का अनुमान आप इस बात से लगा 
सकते हैं कि यदि एक ग्राम पसीने में एक 
माइक्रोग्राम (एक ग्राम से बहुत ही कम) का लाखवां 
भाग भी 16 एल्कोहॉलिक एस्ट्रोजीन हो तो यह 
वायुमंडल में फैलकर मच्छरों को आकर्षित करने के 
लिए पर्याप्त है । 
महिलाओं के पसीने में दोनों तरह के एस्ट्रोजीन होते 
हें जबकि पुरूषों में 16 एल्कोहॉलिक एस्ट्रोजीन 
(अधिक तीक्ष्ण गंध वाला एस्ट्रोजीन) बहुत ही कम या 
लगभग नहीं के ही बराबर होता है | इसी कारण मच्छर 
महिलाओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं । 
वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि महिलाओं 
के पसीने में विद्यमान एस्ट्रोजीन की मात्रा सदैव एक 
सी नहीं रहती हे । जब यह कम हो जाती है तब 
मच्छर कम आक्रमण करते हैं और जन यह अधिक हो 
जाती है तब मच्छरों का आक्रमण भी बढ़ जाता है । 
म्यूनिख विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वोजे का यह कहना 
है कि महिलाओं के पसीने में एस्ट्रोजीन की मात्रा कम है 
या अधिक हे, यह उनकी ''मासिक क्रिया'' पर निर्भर 
करता हे।अपने एक प्रयोग में उन्होने 165 महिलाओं 
के शरीर के पसीने के साथ निकलने वाले एस्ट्रोजीन का 
अध्ययन किया । इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर | 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि महिलाओं में 
“मासिक क्रिया''. कें समाप्त होने के बाद पहले से 
aa, नोवें से बारहवें, सत्रहवें से बीसवें और \ 
इक्कीसवें से चौबीसवें दिनों में पसीने में एस्ट्रोजीनकी || 
सांद्रता बढ़ जाती है।इसीलिए इन्हीं दिनों मच्छर || 
महिलाओं पर अधिक आक्रमण करते हैं । मंच्छरों 
महिलाओं पर आक्रमण सत्रहवें से बीसवे दिनों में 
अधिकतम होता है क्योंकि इन्हीं दिनों पसीने के 
निकलने वाला एस्ट्रोजीन अधिकतम मात्रा में विद्यमान 
रहता हे | a | 
प्रोफेसर वोजे का यह भी कहना हे कि एमीनो 
एस्फर्थिक अम्ल, सेरीन ग्लुटकिन अम्ल 
चियोनाइन, आदि भी कुछ ऐसे पदार्थ 
उपस्थित रहते हैं और मच्छरों 
पदार्थ भी 


feat को घम्ताना ` 
महोदय, is 
दि श्राप चाहें तो खड़े-खड़े ही डिब्बे को 
घुमाकर श्रपने मित्रों व परिवार के 
सदस्यों को mada में डाल सकते हैं । 
इसके लिए निम्न सामान की जरूरत होगी । 
चौड़े मुंह का टिन का डिब्बा, सूखी 
घास के Pè (लम्पा) नींबू व एक चाकू | 
विधि : - 
सवंप्रथम टिन के डिब्बे के ama में 
एक छेद कर लेते हैं व डिब्बे में काटे भरकर 
रख दीजिए। 
अब जब आपके मित्र आ जायें तो 
चाकू से नींबू को काट कर ग्राधा नींबू 
ढक्कन पर डाल दीजिए बस आपके सामने 
“seat नाचने लगेगा। व कुछ देर बाद 
स्वतः रक जाएगा । 


प्रज्ञात रोग - श्रोर उनका घरेलू 
¬. इलाज 
महोदय, ` `: 
a पिछलें कई महीनों .से श्रापकी “विज्ञान 
` प्रगति’ का श्रध्ययन करता ग्रा रहा हूं 
विज्ञान प्रगति के जून ate जुलाई 82 का 
अक पढ़ा | काफी ज्ञानवद्धंक एवं मनोरंजक 
था। 
पिछले कई वर्षो से सुनता श्रा रहा था 
कि ऐसा रोग भी प्रकृति की देन है । वैसे तो 


. में यह रोग व्यापक रूप से फेल रहा है । तथा 
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तो हम और आप इस बात का ग्रहसास 
करते भौ हैं । ये रोग क्या हैं, किस वक्‍त 
किस रूप में मनुष्य के स्वस्थ्य शरीर पर 
हमला कर बेठते हे 

एक अज्ञात रोग अभी पिछले महीने 
अगस्त में छिटपुट रूप से था और सितम्बर 
18 को यह रोग बहुव्यापक रूप से अपना 
खतरनाक रूप धारणा करने लगा । श्रभी-्रभी 
28 सितम्बर को 8 gg, जवान, बच्चे पर 
इस रोग का ग्राक्रमणा होते देखा गया, 
रोगियों से पूछने पर वे टूटे-पूटे शब्दों 
में इतना ही बता सकते हें कि मेरा पेर- 
हाथ इतना faa रहा है कि wa दम टूटा 
और थे भी बताया कि मेरे माथे पर जैसे कोई 
आग का ग्रंगारा रख दिया है!श्रौरतों में भी 
ये पाया गया है । कहा जाता है कि औरतों के 
ब्रेस्ट में अंदर से इतना faata होता है कि 
इसके खिचाव .के कारणा अपना प्राण खो 
बेठती हैं | कई डाक्टरों से पूछताछ करने 
पर मालूम पड़ा कि इस रोग की दवाई 
कुछ नहीं है। पूर्व बिहार संथाल परगना 


गंभीर रूप-ध। रण किये हुए .है ।(इस रोग 
का इलाज) ये रोग जिस समय आक्रमण 
करें तुरन्त उस रोगी को लिटा कर पैर 
हाथ को खींचे और जितना हो सके 
कुएंका पाती रोगी के माथे पर डालें 
A AIL बरं हो तो और भी अच्छा 
रहेगा।रोगी के माथे पर बफ को तोड़कर 
उसके चूर्ण को पोटली बनाकर रोगी के 
माथे पर बांध दं। इस प्रकार करने 

गी श्रपती पहली जसी अवस्था प्राप्त 


. सकता है। 


| 
| 
कर लेगा।अगर इसका इलाज उसी ee 
नहीं किया गया तो रोगी अपना प्रा 
खो देता है। > 
[म- मोकिम सेकिड इयर आर al 
टो. एस. मेडिकल कालेज, मजपप 
बिहार - 2] 


महोदय 
घुः यह देखा गया है कि जैसे मनुष्य | Fi 

होता जाता है वेसे उसकी स्मर 
शक्ति, दिमागी कार्य करने की क्षमता ay 
होती जाती है । परन्तु इसे रोका जा सन्ना 
हे। शरीर की द॒द्धि रुक जाने से afin 
बढ़ जाता है यह देखा गया है कि मस्तिष्क 
उन्नति चालीस, पचास वर्ष की आयु में गरि 
होती है। बहुधा लोग चालीस पेतालीस बं [ 
के पदचात्‌ पढ़ना बंद कर देते हैं । जिप, 
फलस्वरूप दिमाग कड़ा पड़ कर बूढ़ा हों! 
लगता है । परन्तु पढ़ने लिखने के ग्रमः, ut 
द्वारा मस्तिष्क को बूढ़ा होने से रोकाय, ह 


स्वनः 


रोग i 


महोदय, 
कात (उष्ण, शीत, वर्षा) ग्रथ (क 
करां, नाक, जीम, त्वचा के at 
ग्रौर कर्म (शरीर-वाणी, मन के कार्य) £ 
तीनों का सम्यक ठीक-ठाक उपयोग 
स्वास्थ्य का मूलमंत्र है तथा इन HAE 


हीन, मिथ्या, भ्रति उपयोग रुग्णाता (Gis 
स्थता) का कारणा है। तात्पर्य यह कि क्र 
ma, कर्म इन तीनों के हीन या भ्रति उप 
करने से मानव शरीर में स्थित 

. तत्व (1) लसिका (2) रक्त वि 
जाते हैं और इस विकृति का प्रति 
MT कहलाता है । तथा इत दोनों 7 
विशुद्ध रूप के प्रतिफलन को ब्रारो् 
हैं। ७ . 


` सुभाष TA 


णी-जगत में निम्नस्तर के जीव-जन्तुओ और पेड़-पौधों को छोड़कर 
E UT सभी स्वप्न देखते हैं । मछलियाँ, चिड़ियाँ तथा सरीसप वर्ग के प्राणी 
र स्वप्न नहीं देख पाते हैं । प्राय : सभी स्तनधारी प्राणी स्वप्न देखते हें । पालतू 
ue wat को '' स्वप्न '' देखते हुए देखा जा सकता हे । कुत्तों का सोते हुए 
a J TM, भौंकना तथा काटने का प्रयत्न करना '' इस बात की ओर संकेत करता 

'हे कि वे स्वप्निळवस्या में हें । सनं 1945 ई. में हेडीजेर ने जानवरों से 


सम्बन्धित अनेक लघु स्वप्न कथाओं का संग्रह प्रकाशित किया था । उन्होंने एक ऐसे -: 


वा पते हुए शेर का भी चित्र प्रकाशित किया था जो अपने आप में इस बात का प्रमाण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ted नींद के दौरान आते हैं । गहरी नींद के दौरान बन्द आंखों में पुतलियाँ घूमती 


` स्कूल जाने की उप्र पर पहुँच कर वे ''स्वप्नो'' की यथार्थता को समझने लगते हैं 


. स्वप्न ' कहते हैं । ये स्वप्न न केवल डरावने तथा भयानक होते हैं अपितु इनके | | 


हैं । संकल्पनाएं तस्वीरों में बदल जाती हे । जन्मांघ व्यक्ति 


. रूप में आते हैं । गूंगे व्यक्ति अपने स्वप्नो में सांकेतिक भाषा का उपयोग दे देखते ||| 


जहाँ तक मनुष्य का प्रश्‍न हे एक प्रसिद्द दार्शनिक के अनुसार, '' हम उस क्षण 
से लेकर जबकि हम सोते हैं, उस क्षण तक जबकि हम जागते हैं, हर समय स्वप्न - 
देखते रहते हैं । ''प्रमाणों से पता चलता हे कि मनुष्य बारह महीने से भी कम की 
उम्र मे '' स्वप्न '' देखने लगता हे । दो वर्ष तक के बच्चे बहुधा ऐसे स्वप्न देखते 
हें जिनमें या तो उनको चोट पहुँचायी जाती है अथवा उनका पीछा किया जाता है । 
पांच वर्ष तक के उम्र के बच्चे अपने स्वप्नों में जानवरों तथा अच्छे-बुरे आदमियों 
को देखते हैं जो या तो उन पर आक्रमण करते हैं अन्यथा उनकी रक्षा करते हैं | सात- 
आठ वर्ष की वय के बच्चे ऐसे स्वप्न देखते हें जिनमें बे अक्सर घायल हो जाते हैं 
या मार दिये जाते हें । उनको स्वप्नों में भूत-प्रेत भी दिखाई देने लगते हें । 

यू तो कोई भी नींद स्वप्न रहित नही होती हे तथापि अस्सी प्रतिशत '' स्वप्न '' 


रहती हें । वैज्ञानिकों का विचार है कि व्यक्ति चूंकि स्वप्न दृश्यों को देख रहा होता _ 
हे, इसी कारण ये पुतलियां घूमती हें । उनका कहना हे कि पुतलियों की इस 
हलचल ' का अध्ययन भविष्य में स्वप्नो को समझने में सहायता कर सकता 
हे | 
. छोटे बच्चे स्वप्न में देखे गये दृश्यों को कमी-कमी वास्तविक समझ बैठते हें । 


और किशोरावस्था में पहुंचकर वे जानने लगते हैं कि '' स्वप्न एक आन्तरिक 
प्रतिमा या विचार होता हें । "' 
अधिकतर ''स्वप्न-दृश्य'' रंगहीन होते हें । यूँ व्यक्ति कभी-कभी रंगीन 
दृश्यों वाले स्वप्न भी देख लेता है । औरतें पुरुषों की अपेक्षा रंगीन स्वप्नो | 
को देखती हैं | ऐसे व्यक्ति जो अपने.दैनिक जीवन में रों के अधिक सम्पर्क में | 
आते हैं, रंगीन स्वप्न अधिक देखते हैं उदाहरणार्थ चित्रकार फैशन डिजायनंर || | 
इत्यादि । ai 
व्यक्ति सदेव अच्छे ही नहीं अपितु बुरे स्वप्न भी देखता हे । इनको ae 


दौरान सीने पर दबाव महसूस होता है और व्यक्ति श्वासावरोध महसूस करता हे. 
तथा अपने को लकवा मार जाने की सी असहाय स्थिति में पाता हे । ; 


स्वप्नो को भूल जाने की प्रश्नति के कारण ऐसा कहते हें। _ 
स्वप्न में विचार तथा संवेदना दृष्टि-मूलक प्रतिनिम्बो में 


हैं । तात्पर्य यह है कि जो जैसा सोचता है, वह वैसा ही देखता है । स्व 
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ला में मस्तिष्क की विद्यत लरंगों का रिकाई-कक्ष : चित्र में रोगी की मस्तिष्कीय विद्युत तरंगो को रिकार्ड करने की लैयारी ।. 
faren में है और नेत्रं नथा माथे पर लगे हलक्ट्रोड एन्सेफेलोग्राफ से स्म्बन्धित हे 1 s 


स्वप्नों का विश्लेषण करने वाले एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि हा Re 
_ चौतीस प्रतिशत स्वप्न घूमने, दौड़ने तथा सवारी करने से सम्बन्धित adel 


दृश्यों में हम बेठे रहते हें तथा सात प्रतिशत स्वप्नो में हम किसी अन्य gai) Ka r 
अवलोकन करते हैं | हमारे छह प्रतिशत स्वप्न सामाजिक समारोहो से सम्ब 

होते हैं । पांच प्रतिशत स्वप्नों में हम खेल खेलते हैं और तीन प्रतिशत A | 

में हम लड़ते झगडते हें । हम जीवन में यूं तो बहुत कुछ सीखने के चक्कर में ० ९ 

हैं किन्तु तीन प्रतिशत स्वप्नो में ही कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते 

हैं । शेष चौबीस प्रतिशत स्वप्नो को बाकी बचे हुए कार्यों से जोड़ा जा सकत 


i HE EEEE स्वप्नो के अर्थ को समझने के प्रयास हजारों वर्ष पूर्व से किये जा रहे हैं i 

| . | अवलोकनों एवं अनुमानो के आधार पर इनके अनेक अर्थ निकाले गये IM A 
तथा अर्वाचीन कवियों, लेखकों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों तथा 
ने स्वप्नो के महत्व को स्वीकारा है किन्तु स्वप्नों को आज तक भी पूर्ण तौर पर 
समझा जा सका है । ; ' 

आयुर्वेद ग्रन्थों में स्वप्नो को प्राय : सात प्रकार का माना गया है ह 

हुई वस्तुओं को देखना ), श्रुत (सुनी हुई वस्तुओं को देखना ), अनुभूत (4९ 
किए हुए को देखना ), प्रार्थित (अतप्त अभिलाषाओं-इच्छाओं को पूरी ह a 
देखना ), कल्पित (कल्पना की गई वस्तुओं को देखना ), भाविक (A 
ओर इशारा करने वाले Sea देखना ) तथा दोषज (शारीरिक-मानसिक. 
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 जेमनी अंतरिक्षयान की चोदह दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री एफ. घोरमेन की मस्तिष्कीय विद्युत का 
x au के तीन चित्र जो यात्रा के प्रारम्भ होने के दौरान चोथे घंटे से सातबें घंटे तक लिये गये । ये विद्युत तरंगे अतरिक्षयान | 
Ra एन्सेफेलोग्राफ यंत्रों द्वारा रिकार्ड की गई जिसके लिये उनके सिर में इलेक्ट्रोड लगाये गये थे । इस प्रकार के ग्राफ ५ 
कं ` हजी ( इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम) कहते हैं । ये इ इ जी दो चैनलों द्वारा रिकार्ड किये गये । इ इजी की एल्फा विद्युत = ल 
अर्थ है, आंखों का बंद होना और मन का शान्त होना । इसी क्रम में थीटा विद्युत तरंगो का अर्थ हे गहरी नींद की “७. 
0१! फा । यह पाया गया कि पहले बरे सचेत थे । फिर जे ऊघ रहे क क क a 
हे देर तक नहीं टिक सकी । बोरमैन 7 घंटे में से 6 घंटे 13 a | 
TEN रहे. में, 
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के कारण उत्पन्न स्वप्न दृश्य) । आधुनिक विद्वांनों की भांति प्राचीन भारतीय Ra 
मी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि प्राणी की आशायें-अभिलाषायें जो किसौ कारणवश 
अतृप्त रह जाती हैं स्वप्न इन्हीं अतृप्त इच्छाओं पूर्ति करते हैं वे यह भी मानते थे 
कि स्वप्न भविष्य भी बतलाते हैं एवं समस्याओं का समाधान भी करते हैं । 
आधुनिक काल में स्वप्नों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयत्न 
सर्वप्रथम सन 1 86 1 ६. में ए. मोरे ने किया । उनके पश्चात अनेक शोधकर्त्ता 
"स्वप्नों के रहस्यों' को खोजने में जुट गये । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तो 
सिगमड फ्रॉयह: ने '"स्वप्नों का विश्लेषण'' नामक पुस्तक लिखकर तहलका ही 
मचा दिया । उनके विचारों ने व्यक्ति के जीवन में स्वप्नों के महत्व को असाधारण 
रूप से स्थापित कर दिया | उन्होंने "स्वप्न प्रकृतियों' का विश्लेषण ही नहीं 
किया अपितु आधि (न्यूरोसिस ) के उपचार में उनकी उपयोगिता के प्रमाण भी 
दिये | उनका कहना था कि मनुष्य (चाहे वे वयस्क हों या बच्चे ) की ऐसी इच्छायें 
जो वास्तविक जीवन में अपूर्ण रह जाती हें, स्वप्नों के माध्यम से पूर्णता प्राप्त 
करती हैं | बच्चों के सरल स्वप्न तथा वयस्कों के जटिल स्वप्न इसी ''इच्छा-पूर्ति '' 
के उदाहरण हे । उन्होने स्वप्नों को ' अतृप्त यौन इच्छाओं की पूर्ति' में भी सहायक 
बतलाया | फ्राँयड का यह भी विचार था कि स्वप्न तनाव को कम करने, पीड़ा से 
बचाने, तथा आनन्द का उत्पादन करने में सहायक हैं । 
फ्रायड के विचारों से उनके ही शिष्य अल्फ्रेड एल्डर सहमत न थे | उनका कहना 
था कि स्वप्न मात्र यौन-इच्छाओं के अतृप्त रहने के कारण ही नहीं अपितु 
धनसत्ता, शक्ति और लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छाओं से भी जुड़े हें । मनुष्य 
के जीवन में यौन-इच्छाओं के अतिरिक्त अनेक ऐसी दसरी इच्छायें होती हें जो 
यथार्थ के धरातल पर पूरी नहीं हो पाती हैं और स्वप्नों के माध्यम से व्यक्त होती 
रहती हैं । . 
फ्रायड के दुसरे शिष्य कार्ल युंग ने समाज शिक्षा, परिवेश, पैतकता तथा 
देशकाल से भी स्वप्नो का सम्बन्ध बतलाया | उन्होंने तो स्वप्नो पर नक्षत्रों के 


फिल्टर, 4. फेंज इनवर्टर, 5. संकेत प्रवर्धक I शमिट्ट लिबलिबी, 7. मोनोस्टैबल मल्टी वाइब्रेटर 
; 
13. रीसेट, 14. दीप, 15. टेप अकित्र, 16. गुंजक, 


19. इड जी समाकलक । 
सहायता से यह पता लगाया जा सकला हैं कि व्यकिल स्थान देख रहा है या नहीं || 


“उनके सहयोगियों द्वारा विकसित इस यंत्र की 


EE 
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प्रभाव तक होने की बात कही । | 
सन 1953 ई. में मनोवैज्ञानिक हाल ने स्वप्नों के विषय में अपने न| 
व्यक्‍त किये | उनका कहना था कि सोचने की प्रक्रिया विचारों को जन्म ष 
यानि कि जब भी हम कुछ सोचते हैं उसका अन्तिम निष्कर्ष एक ''विचार 
है । सोचने का प्रक्रम सोने तथा जागने के दौरान एक जैसा होता है । जाए 
दौरान विचार मुख्यत : शब्दों के रूप में मस्तिष्क में घूमते हैं किन्तु नीद केह 
पनपे विचार दृश्य-प्रतिमाओं के रूप में आते हैं । ये प्रतिमायें विचा 


"प्रतीक'' होती हैं । | i 
| कोः 

D = कई 

स्वप्न कहाँ से आते हें ? (ee 
इस सम्बन्ध में अभी तक किसी अन्तिम निणर्य पर नहीं पहुँचा जा सका!) | र 
सन 1974 ई. में गालिन ने संभावना व्यक्त की कि स्वप्न मस्तिष्क केश RaT 
गोलार्ध (हेमीस्फियर ) में उपजते हैं । सन 1977 ६. में होपै ने कहा j दिख 


अहं भूमिका कया है -- इस प्रश्न का उत्तर होपे महोदय भी स्पष्ट रूप से देसे ta 
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्वप्नों के प्रक्रम को अभी तक नहीं क्रिया 
जा सका है । वैज्ञानिक इस बात का पता तो लगा सकते हैं कि सोता हुआ थी इस 
स्वप्न देख रहा हे या नहीं, किन्तु यह बताना आज भी उनके बूते से बाहर कीक) वही! 
कि अमुक व्यक्ति सोते हुए 'स्वप्न' में क्या कुछ देख रहा हे । फिर मी 'स्वम! किरण 
शोध करने वाले वैज्ञानिक आशावान हैं कि भविष्य में अवश्य ही कुछ ऐसे कहा 
योग्य प्राचलों (पैरामीटरस) का पता लगाया जा सकेगा जो स्वप्नों की गोपती (2) 
समाप्त कर देंगे € । जिस 
[श्री सुभाष लखेडा, डीपास, दिल्ली कैट- 110010]. __) पो 
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गणक स्थापन परिपथ, 12. रीसेट परिपथ, 
17. इह जी प्रेषी. 18. इ इ जी ग्राही, 


5 - जाओ 


पने करि 
ननम कष 
चार" 
दके$। प्र 
विच समायोजन है जिसके द्वारा अत्यन्त छोटी-छोटी £ | 
| क्षो कई गुने आकार में आवर्धित कर के देखते हैं । ये 
कई प्रकार के होते हैं, जैखे प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, अति 

| पृक्षदर्श, इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी आदि | 


प्रवीण राठौर 


य: हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में सुनते हैं परन्तु 


Ial हलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के समान 
केक (वान्त पर ही कार्य करता है जैसा कि चित्र (2) में 
हा a दिखाया गया हे । इसमें इलेक्ट्रोनों को फोकस करने के 
र हिए प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तरह लैन्सों का प्रयोग 
ताहे ॥ किया जाता हे, परन्तु इसमें लेन्स का कार्य दो विद्युत- 
नदे चुंबक करते हैं जिनके द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न 
नहीं| किया जाता हे | यह इलेक्ट्रोनों को फोकस करता है | 


21) ~| 24 


Cae वही कार्य करता हे जो एक कांच का लेस प्रकाश के 
eH किरण पुंज के लिए, अत : इस क्षेत्र को चुम्बकीय लेस 
ऐसे कहा जा सकता हे | चुम्बकीय लेंस का एक रूप चित्र 
पी! (2) मे दिखाया गया हे । यह एक विद्युत चुम्बक है, 
। जिसकी कुंडली, एक छोटे से वायु विदर को छोड़कर, 
3A बरो ओर से नरम लोहे के परिरक्षक से घिरी हे, 
जिससे वायु विदर के आर-पार कुंडली की अक्ष की 
| aN शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न किया 


{i 


जैसा चित्र मे दिखाया गया हे कि टंगस्टन 
I sine or होने वाळे इलेक्ट्रोनो को 
"i Wee का विभवान्तर लगाकर त्वरित 
| “गाता हे । इन उच्च-वेग-प्राप्त इलेक्टोनों को 
ary संग्राही लेंस की सहायता से बिम्ब 0) पर 
a हे । यह एक दसरे चुम्बकीय लेंस 
| अभिदृश्यक का कार्य करता है) के. 
१ ree बाहर की ओर पड़ता हे | बिम्ब 0 से: 
R रा रो अभिहृशयक लैंस से गुजरने के 
| बनातेहे | O का पहला आवर्धित प्रतिबिम्ब I, 
a मब चुम्बकीय प्रक्षेपक लैन्स के लिए 
ES शर्य करता हे । चूंकि प्रतिबिम्ब 1, प्रक्षेपण 
है अत. ती दुरी से थोड़ी अधिक दूरी पर बनता 
l ` इसका उल्टा एक बड़ा, पूर्णत : आवर्धित 


i T1993 
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यह सूक्ष्मदर्शी है क्‍या ! सूक्ष्मदर्शी लेंसो का वह. 


आळ इस प्रकार चुम्बकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोन किरण पुंज के लिये' 


पूर्णतया आवर्धित प्रलिबिम्ब i 


प्रतिबिम्ब, |) लेन्स से दर प्रतिदीप्त पर्दे या 
फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है । . 
यह पूरा उपकरण वायुरोधी धातु के खोल में 

रखा जाता है, जिसमें उच्च कोटि का निर्वात होता है । 
इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती हे कि बिम्ब तथा 

: फोटोग्राफिक प्लेट को, निर्वात को बिना प्रभावित किए 
' उनकी सही स्थिति में रखा जा सकता हे । लैंस के 
चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता बदल कर बिम्ब का स्पष्ट 
प्रतिबिम्ब प्राप्त किया जा सकता हे | 
इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 
5,00,000 गुणा होती हे | आवर्घन क्षमता का सही 
अंदाज इस बात से लगाया जा सकता हे कि, यदि कोई 
वस्तु, जिसकी लम्बाई एक सेंटीमीटर हे उसे 
इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वह 5,00,000 
सें.मी. लम्बी दिखाई देगी । 
द ब्रोगली के सिदांतानुसार जब इलेक्ट्रोन गति में 

होते हैं तो वे तरगों के समान व्यवहार करते हैं । तथा 
जब उन्हें उच्च वोल्टता विभवान्तर द्वारा त्वरित किया 
जाता .हे तो उनकी तरंग दैर्ध्यं लगमग 52९1010 

so सेन्टीमीटर हो जाती है जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्यं का 
rs लगभग 1,20,000 at माग हे अत : इलेक्ट्रोन 
Ste माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता प्रकाशिक माइक्रो- 
५224059 स्कोप से लगमग 1,20,000 गुनी ज्यादा होती है । || 
souk: अर्थात किन्ही दो वस्तुओं के बीच की दूरी ( माना) एक | 
ies सेन्टीमीटर होने पर प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी ठीक विभेदित 

: करता है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच की || 

: दुरी 1/120,000 से.मी. कर देने पर मी इलेक्ट्रोन ||ह 
४ माइक्रोस्कोप उसको ठीक-ठीक विभेदित कर देगा । | 
इतनी उच्च विभेदन क्षमता तथा आवर्घन क्षमता के | 
कारण इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप की उपयोगिता बहुत | 
ज्यादा हे । इसका उपयोग चिकित्सा, भौतिकी, ||| 
रसायनविज्ञान, घातुकर्म, चिकित्सा «उद्योग आदि में ||ह 
होता है । भौतिकी में इसका उपयोग परमाणु एवं || 
» क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में रसायनविज्ञान में ||| 
| छोटे-छोटे कणों से बने कोलायड का अध्ययन करने में, ||| 
कैसे दीखता हे, को रेखानुकृति द्वारा दर्शाया| घातुकम में अयस्को को छाटनें व संघनन में || 
गया है: (1) चुम्ब॒कीय संग्राही लेंस ; चिकित्सा में, रोग फैलाने वाले वायरस, बैक्टीरिया || 
(2) चुम्बकीय उभिदृश्य लेंस, (3) चुम्बकीय फंगस आदि देखने में एव उद्योग में रशे, ' | 
प्रक्षेपण लेस , : । स्नेहक तेल, अज्ञात पदार्थों एवं सतहों के अध्ययन सें 
हि = इलेक्ट्रार बम के तन्तु जिनसे इलेक्ट्रान होता हे। * ७ | ao 
उत्सर्जित होते हैं, | 
O- वस्तु; 1, -आवर्धित प्रतिजिम्ब, 1, - 


इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शा में इलेक्ट्रोनों को 
फोकस करने के लिए विद्युत-चुम्बक 
इस्तेमाल किया जाता हे जिनसे उत्पन्न 
चुम्बकीय क्षेत्र में चुम्बकीय लेंस इलेक्ट्रोन 
किरण पूंजों को उसी प्रकार फोकस करते हैः 
जैसे कांच का लेंस प्रकाश किरणों को । 
(1) बिदर, (2) तार कुडेली, (3) नरम 
लोहे का परिरक्षक । 


हलेक्ट्रीन सूक्मदर्शी दारा आवर्धित प्रतिबिम्ज 


[म प रजा हे 
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> जगदीशचंद्र रंजन और, दिवाकर प्रधान 
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Uy शति ने इस भूतल पर न जाने कितने पेड पौधों को जन्म दिया ima) ` . 
पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई वनस्पतिया अपने आँचल मे 
ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले तत्वों को छिपाये हुए है जिनके चमत्कारों से आज | 
सारा मानव लाभ उठा रहा है । 
प्राचीन काल से ही इन पौधों का उपयोग रोगों के निदान के लिए किया जा रह 
है । लक्ष्मणजी को शक्तिवाण लगने पर सुखेन वैद्य ने संजीवनी बूटी से ही उनका 
उपचार किया था । चरक एवं सुश्न॒ति जैसे भारतीय चिकित्सकों ने भी जड़ी-बूटियों || 
से प्राप्त औषधियों का वर्णन किया हे | कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आयुर्वेदिक : 
चिकित्सा प्रणाली इस क्षेत्र में सबसे आगे है | इनका मुख्य स्रोत यही जड़ी-बूटयं 
` हीतो हैं जो हमें निरोग करती हे । ise 
आइये ! आपको ऐसे पौधे से परिचय करायें जिसकी न केवल व्यवहारिक खँ 
औषधीय उपयोगिता ही हे, वरन हिन्दु धर्म में यज्ञोपवीत, पाणिग्रहण सस्कार तया 
पूजापाठ में मी इसका अधिकांशत : उपयोग किया जाता है यही है क 
बारामासी छोटा पोघा हल्दी का, जिसे हर छोटे बड़े घरो में प्रयुक्त किया जा रहै 
हेः | 
भारतीय चिकित्सा पढति में हल्दी का अपना अलग ही महत्व है । वेदों में मी. 
इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । प्राचीन काल में जब विदेशी औषधियों 
का प्रचलन नहीं था तब ऋषि मुनि केवल पर्षतों पर ही नहीं वरन मैदानी भागो म. 
उगने वाले पोघो की जड़ों, तनों, पत्तियों व छाळ का सत निकालकर रोगी को स्वछ. i 
रखने के लिए प्रयोग करते थे | ¥ i 
इस पौधे को विभिन्न नामों से पुकारा जाता हे । संस्कृत में इसे हरिद्रा, ब 4 
में हालुट, मराठी में हळद, गुजराती में हल्दा, कर्नाटक में आरीना. तेलगू मे 
तथा वनस्पति विज्ञान में कर्कुमा लॉग्गा कहते हैं, जो जिंजेबरेसी कुल का 
हल्दी का पुष्प पीला होता हे तथा पत्तियाँ 


i अक, 


सके प्रयोग से सब्जी का रंग आकर्षक हो जाता है तथा आहार वाली वस्तु में 
agra समाप्त हो जाता है । 

यत: इसकी दो किसमें होती हे 1 -देशी, 2-पटना वाली हल्दी । दुसरे प्रकार 
की हल्दी में रंगीन पदार्थ की मात्रा अधिक होती हे । इसकी खेती बंगाल, कुमायूँ 
गढवाल, देहरादून के कुछ भाग में तथा बम्बई व मद्रास में होती है । 


भूरे पीले रंग वाली हल्दी की गांठ के मध्य में कन्दाकृति भाग होता है जिससे 
अनेकों उंगली के आकार की प्रशाखायें निकलती हैं । ये उंगलीनुमा तथा गाँठदार 
भाग पौधों से प्रथक कर लिये जाते हें । अब इनको अभिसाधन करके पालिश कर 
दिया जाता हे । 

अभिसाधन करने के लिए हल्दी की गाठों को पानी में तब तक पकाया जाता है 
जब तक गाठे मुलायम न पड़ जायें | हल्दी को उबालते समय इसकी कुछ पत्तियाँ 
भी डाल कर उबालना ज्यादा उपयुक्त रहेगा | इन गांठों को उबालने की अवधि 
कम से कम 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक होना चाहिए । इन उबली गांठों को 
धीरे-धीरे ठंडा करके खुले वातावरण में सूखने के लिए फैला देना चाहिए । गांठों को 
सूख जाने के पश्चात किसी खुरदरी चीज पर इस भांति रगड़नां चाहिए जिससे 
इनका बाह्य आकार चिकना तथा आकर्षक हो जाय । 

बाजार में बिकने वाली हल्दी को पालिश करने के बाद ही बेचा जाता है । पालिश 


, करने के लिए फैले बर्तन को ही उपयोग में लाते हैं । पालिश करते समय जल 


सेंचन करने से इस्रके रंग में काफी निखार आ जाता है । बाजार में इसके पीले रंग 
एवं चमक के कारण ही इसका मूल्यांकन किया जाता È । 


इसकी गांठ एवं चूर्ण का उपयोग हमारे हिन्दू धर्म में समस्त धार्मिक कार्यों के लिए 
शुम एवं महत्वपूर्ण माना जाता है । सामान्य रूप से इसको मसाले के रूप में काम 


* में लाते हैं । साथ ही साथ ऊनी तथा रेशमी वस्त्र में भी प्रयोग किया जाता हे। _ 
दवाखानो में, पाक, औद्योगिक संस्थानों तथा मिष्ठान्न आदि में पीला रंग करने में 


भी प्रयोग की. जाती है । 


oy 


हल्दी में पीले रंग का क्षारतत्वीय रवेदार रंगीन पदार्थ होता है । जिसे 
कर्कुमिन कहते हें। इसकी रासायनिक रचना C21 H2006? जिसे 


डईफेरूयूल्वाएल मिथेन भी कहा जाता हे । यह रवेदार पदार्थ'अल्कोहल में घुल 
फेर गाढा पीला घोल बनाता हैः जो क्षार के सम्पर्क में आते ही 


भरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता हे । 
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भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में इसका उपयोग अधिकांश मा? | 
रक्तशोधक, टानिक तथा मूख बढ़ाने के लिए किया जाता हे । घरेलू स्त्रयां ब|' | 
को ठंड लग जाने पर गर्म दूध में हल्दी का चूर्ण मिलाकर देती हैं । ताजी (ह| 
हल्दी के सत को विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों में इस्तेमाल किया जाता | 

हल्दी चोट के दद तथा सूजन को दुर करती है | चोट भीतरी हो अथवा बाह || 
हल्दी को पीस कर एक माशा दुघ के साथ सेवन करने तथा बराबर मात्रा में | 
चूना मिलाकर चोट पर लगाने से काफी आराम पहुँचता हे । यह पेट के कीड़ो ||| 
मारती है | इसके लिए हल्दी को पानी में उबाल कर पिलाया जाता हे । कुछ ल 
इसके चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ फाँकते हें । | 


यदि जुकाम हो गया हो तथा नौक कई दिनों तक बहती हे तो सबसे र | 
उपचार यह हे कि हल्दी का घुआँ नाक तथा केंठ में पहुँचाने से पानी का बहना [च 
तथा जुकाम समाप्त जाता हे । Re 


त्त 


| ठगने के बाद जोक के डंक पर हल्दी बारीक पीस कर लगाने से खून का 
बहना रुक जाता हे । हल्दी का-उपयोग सामान्य घावों के लिए भी उपयोगी है । 
अतः उपचार हेतु इसे बारीक पीसकर छिड़कने पर सड़ांघ दुर हो जाती हे तथा 
कीटाणु नष्ट हो जाते हैं । 

आँख के रोगो में भी इसका विशेष महत्व हे । ये नेत्र ज्योति की कमजोरी को भी 
` । दुर करते हे और जाला तथा फूला जैसे रोगों को काटता है .। आयुर्वेदिक उपचारों के 
| | | अघार पर हल्दी की गांठ को लेकर एक नींबू के अन्दर काट कर तब तक रख दें जब 
| तक नींबू सूख न जायें । यही क्रम लगभग 3 नीबूओं तक चलता रहे । तत्पश्चात 
| | यह शोधित गांठ पानी के साथ घिस कर सलाई से आँख में लगाना चाहिए । 


a 
ae 9 1 


मानस विज्ञान के स्वंय 


बनते के लिय विज्ञान प्रगति पाटिये 


o pe 
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आँख दुखने में भी हल्दी अत्यंत लाभदायक सिद्वा हुई हे । हल्दी को 
पीसकर पानी में हल्का उबाल कर छान लें, तत्पश्चात यही पानी 2-2 बूर ओह 
में टपकाने से आँख का दर्द तथा लाली बहुत जल्द दूर हो जाती हे | 


आज सौंदर्य प्रसाधनों में भी इससे निर्मित अनेक प्रकार की क्रीम जैसे pf 


टर्मरिक वैनिशंग क्रीम, कीलों मुहासों तथा झाइयों को दर करने ÄRR 
कारगर साबित हो रही हें। @ 


[सर्व श्री जगदीश चन्द्र रंजन और दिवाकर प्रधान, 9 जल | 


मार्ग, सर्वोदय नगर, लखनऊ- 15 | 
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५. अस्साचलप्रदेशकी क | 


चारों ग्रोर जम जाता है 


हृ स्वाभाविक है कि आदिकाल Ñ 
मानव ने एक तीर के द्वारा किसी 
पक्षी को घायल कर उसका उपयोग 
प्रपते भोजन के रूप में करने के बजाय 
उडती हुई चिड़िया को जीवित पकड़ना 
चाहा होगा। जिज्ञासु मानव को इस 
griat ने उसके चारों ओर फेली वन 
संपदा में जाने-अनजाने कुछ ऐसे पौधों को 
पाया होगा जिनसे ag गोंद जेसे पदार्थ को 
प्राप्त करने में सक्षम हो सका । 
प्राकृतिक गोंद को प्राप्त करने की 
ग्रनेकों विधियां जो अरुणाचल प्रदेश की 
amarat, fafan जनजातियों को ज्ञात हैं, 
वे निम्नलिखित हैं :- 
(1) जब ‘are’ या 'चीखम” लता की 


मोटी शाखाओं को तलवार से थोड़ा काटः 
दिया जाता है, तब दूध जैसा तरल पदार्थः 

बाहर निकलता है, जो बनाये हुए fax के 
। यह जमा हुआ. 


Ww asia ual 
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ales कोहली 


ठोस पदार्थ मिट्टी के ada में गरम किया 
जाता हे। जब यह काला पड़ जाता हे तो 
थोड़ा नया बिना गरम किया हुआ दूब जेसा 
द्रव पदार्थ डाल दिया जाता èl ग्रब॑यह 
मिश्रण बांस के डंडे से चलाया जाता है। 
अधिक aaar वाला यह तरल पदार्थ ही 
प्राकृतिक गोंद है । 

(2) 'चोरब' लता की छाल को पीसा 
जाता है और इस प्रकार बनी . लेई जसे 
पदार्थं को किसी जल धारा में बार-बार 
घोया जाता है जिससे इसका अनावश्यक 
भाग निकल जाता है AI बचा हुआ चिप- 
चिपा पदार्थ गोंद के रूप में उपयोग 
होता है । 


` अरुणाचल वतसस्पदा की एक काकं 


 अरूणाचलप्रदेशकी | 
वनसंपदा: एकर्पारचय | 


(3) 'किदी' पौधे की जड़ से प्रदरक 
जसी गांठों को अलग कर उसे पीसा जाता 
हे । इस प्रकार बने पेस्ट को किसी जल धारा 
में बार-बार धोया जाता है । बचे हुए. हल्के 
लाल रंग के चिपचिपे पदार्थ को गोंद के रूप 
में इस्तेमाल किया जा सकता है । 


(4) 'शानतू- पायु' या 'ताचाक-सिइम' 
नामक दक्ष के फूलों को पानी में उबाला 
जाता है। उबले हुए फूलों के बाहर कठोर 
छिलके को हाथ से मसलकर प्लग कर 
दिया जाता है, बचे हुए भीतरी कोमल 
पदार्थ को पीसा जाता है श्रोर पीसे हुए भाग 


(5) 'सेकर' दक्ष के तने को थोड़ा-सा 
ˆ छीलने पर एक द्रव पदार्थ निकलता है जिसे 
^, बांस के गिलास में (उदू या gg) में एकत्र 
` कर लिया जाता है'। इस द्रव पदार्थ को बिना 
' हिलाए-डुलाए कुछ देर के लिए स्थिर रखा 
४, जाता है। फिर निथार करके ऊपरी द्रव को 
` दूसरे बर्तन में एकत्र करः लिया जाता है। 
प्रब नीचे बचा हुआ ठोस पदार्थ गोंद के रूप 
OC CRE ar OON में काम में लाया जाता है । और ऊपरी द्रव 
को पानी से धोने पर एक चिपचिपा श्वेत पदार्थ याखांग (स्थानीय वीयरोको रखने के 
पदार्थ मिलता है जिसे गोंद के रूप में इस्तेमाल लिए wat gar बांस या बेंत का ada भीतर 
किया जा संकता है । दिवारों में लगाने के काम में भ्राता है । 


ma विश्व के सभी वेज्ञानिक संश्तेशिता है । 
(रासायनिक) गोंद के बढ़ते हुए मृत्य ऐसे प 
देखकर ऐसे वनस्पति स्रोतों की ओर Merah 
हो रहे हैं, जिनसे प्राकृतिक गोंद ,प्राप्त हई बात 
सकती है । यदि ऊपर वशित वनस्पति पदों को 
शोध किया जा सके तो इन वनस्पतियो पो 

विभिन्न प्रकार की गोंद निकट भविष्य कार 
बनायी जा सकती है, जो वस्त्र उद्योग पर à 
्रौषधि उद्योग के काम आ सकती है। ते र 


[ओ योगेन्द्र कोहली, वरिष्ठ य) y 
(रसायन विज्ञान) जीरो, nemat दषो 


: के सर मानव के लिए अभिशाप fae हो चुका है । इस असाध्य रोग से 
र प्रतिवर्ष न जाने कितने लोग मौत के मुँह में चले जाते हैं । यों तो विश्व की 
यत प्रयोगशालाओं में अनेक वैज्ञानिक कैसर के उपचार ढूँढ निकालने में 
पतत प्रयत्नशील हैं लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकी 
“६१ । अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर 
x) y एम्स ने केसर-कारी तंत्वो के परीक्षण का एक सहज तरीका खोज निकाला है 
में एक उत्परिवर्तित सूक्ष्म जीवाणु साल्मोनेला टाइफिस्यूरियम प्रयुक्त 
शने | जो पदार्थ एम्स परीक्षण मे' सूक्ष्म जीवाणु के लिए उत्परिवर्तक fae होते 
त्य ग ऐसे पदार्थों का कैंसर-कारी होना लगभग निश्चित होता है | कुछ प्राकृतिक 
उठ पायनिक पदार्थ भी एम्स परीक्षण À कैंसर- कारी पाये गये है । ये रासायनिक 
T वर्ष वातावरण को दुषित करते हैं तथा जिनके सम्पर्क से दुर खास पेय या खाद्य 
ता को न खाकर रहा जा सकता है, उदाहरणार्थ -- कुछ जंगली झाडियो' के 
क तियो से बनायी गयी चाय या रोगग्रस्त सुंपारी को न खाकर इसमें उपस्थित 
ग प्रो गरी पदाथों से बचा.जां सकता है । लेकिन कुछ कैंसर-कारी पदार्थ 


(जिन में ही खाद्य पदार्थों में प्रवेश पा जाते है । प्राकृतिक कैंसर-कारी पदार्थ दो 


ति से खाद्य पदार्थों में पहुँच जाते हैं । 

a) at से और (2) सूक्ष्म जीवाणुओं से । 
तपो में उपस्थित कैंसर-कारी पदार्थ 

त तमाम रासायनिक पदार्थों में कुछ ही कैंसर-कारी होते हैं । 
laa aM निम्नलिखित तरीकों से भोज्य पदार्थ में पहुँच जाते हैं :-- 
| शो कमी स्वयं पोघे के ही किसी भांग को खाने में प्रयुक्त किया जाता है 
| | हिस्सा जहरीले या केसर- कारी तत्व होते हे जैसे ब्रेकेन फनी का ऊपरी कोमल 
TA S झाडियो की पत्तियों से बनायी हुईं चाय । 

| पल के सम्पर्क में कमी कभी जहरीले पौधे उग आते हैं और जब 
| | तो से चरे हे तो कैसर-कारी जहरीला रासायनिक पदार्थ मनुष्य के 


í 


~ इभ, मांस या अण्डा कौरह के रूप में पहुंचे जाता हे | कुछ 


é news हे । ; 
| 'एल्कलायड | 


i Rr पौधों मे' यह रासायनिक पदार्थ पाया जाता है । उदाहरणार्थ 
j Ms के पौधों मे यह पाया जाता है । इन पौधों में विषैले 

र oN इन, लेसियोकार्पिन व मोनोक्रोटोलीन होते 
| है] मनुष्य क. होते हैं और पशुओं के यकृत के लिए विषैले. 
का हा हेन रासायनिक प्रदार्थो से संपर्क प्राय : यकृत क्षति 
loaa TÈ लिय पौधे की पतियों से बनावी गयी 
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चाय पीने से वेस्ट इन्डीज के अनेक लोगों में विषेला पदार्थ फौल गया । बोरो जिनेस्ती || 


कुल के सिम्फाइटम पौधों की पत्तियों से बनायी गयी चाय वेस्ट इम्डीज, || 
आस्ट्रेलिया व अन्यत्र प्रचलित है । डा. टन्डन (1976) के अनुसार भारत में | 

मिलेट बीज में क्रोटोलेरिया के बीज मिल जाने से सन 1975-762 व्यक्तियों 
पर असर हुआ जिसमें से 24 व्यक्तियों की मौत हो गयी । इसी तरह उत्तर 


पश्चिम अफगानिस्तान में डा. मोहब्बत व अन्य शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में | | | 
पाया कि गेहूँ के फसल में हेलियोद्रास्पियम पोपोवाई के बीजों के मिल जाने | 
से 1600 व्यक्ति विष ग्रसित इए । इन पौधों में हेलियोद्राइन नामक विषैछा | 


एल्कलायड होता है | डा. डिन्जर व उनके सहकमी ने (1 977) सिनेसियो | 
जैकोबिका नामक पौधे में विषैले एल्कलायड की उपस्थिति का अध्ययन किया 
हे । तथा इसके अवशेष दूध में भी पाये गये हैं जो पशुओं दवारा पौधों को चरने के 
फलस्वरूप आ जाते हें । 
am 

सैफ्रोल अपेक्षाकृत कम कैंसर-कारी है और इसकी उपस्थिति कुछ तेलों में 
पायी गयी है, उदाहरणार्थ सैसा फ्रास के तेल में सैफ्रोल मौजूद होता हे । हलकी 
कुछ मात्रा कोको तथा काली मिर्च में भी पायी जाती हे । पहले इसे सुगन्ध के लिए 


कुछ खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता था लेकिन अब इसके उपयोग पर रोक लगा दी 
गयी है । . 


सिकिमिक अम्ल 


दूध देने वाले पशु जो फर्न (टेरिडियम एक्विलिनस ) चरते हैं उनमें 
अक्सर कैंसर पाया गया है | डा. इवान्स और ओस्मान (1974) के विधिवत 
प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि फन में उपस्थित सिकिमिक अम्ल से चूहों मे ||| 
केसर हो जाता है । फन की हरी या सूखी पत्तियों की ज्यादा मात्रा चूड़े, भेड्‌, बकरी . 
व गाय को खिलाने से उनके आंत और मूत्राशय में कैंसर पाया गया है । फर्म कौ 
नवजात पत्तियों को सलाद के रूप में अमेरिका, न्यूजीलेन्ड व जापान में खाया 
जाता है । असम में यह सब्जी की तरह प्रयुक्त होता है । 


साहकासिन 


साइकाड के बड़े बड़े कठोर फल, जो अफ्रीका, जापान, आस्ट्रेलिया और 
पैसिफिक द्वीप समूह में पाया जाते हैं, को सुखाकर और पाउडर बनाकर धोने के 
बाद खाने में प्रयुक्त होता है । यदि इसकी घुलाई ठीक तरह से नहीं हो पाती है तो 
साइकासिन मोजन में पहुंच सकता है | यह एक बीटा ग्लाइकोसाइड है जो अन्त 


मे. उपस्थित जीवाणुओं द्वारा मेथिळ एजाक्सी मेधेनाल बनाता हेलो | 


>) सेंग्विनेरिन 

if भारत में खाद्य तेलों में जान-बूझकर सस्ती लेकिन अत्यधिक विषैली 
| | | आर्जिमोन "'प्रिकली पापी'' मिलाया जाता रहा है । इसमें सेंग्विनेरिन नामक 
|| | चिषेला पदार्थ होता है जो केंसर-कारी भी होता है । नेशनल इन्स्टीटयूट फार 
` | मेडिकल रिसर्च, oma के.डा. हकीम व उनके सहयोगी ने अपने प्रयोगों में यह 
| पाया है कि आर्जिमोन के पौधे को चरने से सैंग्विनेरिन नामक जहरीला पदार्थ 
' मवेशियो' के दघ में चला जाता है । आजिमोन एल्कलायड भारत में मवेशियों के 
O में सर्वप्रथम तब पाया गया जब आर्जिमोन की पत्तियों को बकरी व गाय को 
, खिलाया गया । अधिकता में उगे हुए जंगली पौधे आर्जिमोन मोक्सिकाना 
| चरने वाले मवेशियो के निगाह में नहीं आते और अनजाने में ही अन्य खर पतवार 
के साथ चर लिये जाते हैं । इन विषेले पौधों में मौजूद रासायनिक पदार्थ दूध में 

| पहुँच जाते हें और दूध के द्वारा मानव शरीर में । 


अन्य पदार्थ 


बहुत से पौधों में सेस्कीटरपिन लैवटोन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित 
रहता है । इन रासायनिक पदार्थों में एल्काइलेटिंग शक्ति अल्फा-मेथिलीन 
| | | लैक्टोन समूह के कारण होती है । इस तरह के पदार्थ उत्परिवर्तनकारी या कैंसर- 

' कारी हो सकते हैं और दुघ में पहुंच सकते हें । पश्चिमी अमेरिका के चारागाहों में 
स्नीजवींड (हेलेनियम ) नामक पौधा अधिकता में उगता है । इन पौधों में 
हेलेनेलीन नामक रासायनिक पदार्थ होता हे तथा यह एल्काइलेटिंग एजन्ट है और 
| प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले जानवरों के लिए विषेला होता हे । अगर इस तरह 
| के विषैले पदार्थ दुध या अन्य खाद्य पदार्थों में पहुँचते हैं तो इससे कैसर की 
'' संभावना बढती है । 


' सूक्ष्म-जीवाणुओं से केंसर-कारी पदार्थ 


कवकों में केवळ तीन समूह एस्परजिलस, पेनिसिलियम और 
फ्यूजेरियम ही केंसर-कारी पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता रखते है | ज्यादातर 
कवकों द्वारा संश्लेषित केंसर-कारी पदार्थ रोग ग्रस्त भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता 
हे और इनकी कैंसर-कारी शक्ति का परीक्षण प्रयोगशाळा के जानवरों पर किया जा 
चुका हे । खाद्य पदार्थों में उपस्थित एफ्लाटाविसन सबसे max 
प्राकृतिक विषैळा पदार्थ हैं एस्परजिलस फ्लेक्स और इसके निकट सम्बन्धी 
कवकों में एफ्लाटाक्सिन संश्लेषित करने की क्षमता होती है | 
टोकियो विश्वविद्यालय, जापान के डा. इनामारो और सेटो (1972) ने 
स्टेरिगमेटोसिस्टीन जो एक एफ्लाटाक्सिन है, एस्परजिलस निडूलेन्स तथा 
एस्परजिलस वार्सिकलर में पाया तथा चूहों में 4 मि.ग्रा प्रति कि. ग्रा 
शारीरिक वजन के बराबर भोजन में देने पर 50 प्रतिशत से अधिक चूहे यकृत 
| | केसर से ग्रस्त हो गये । ओक्रोटाक्सिन ए जो गुदै में कैंसर करने की 
| E क्षमता रखता है, एस्परजिळस ओक्रोसियस, पेनिसिलियम विरिडि- 
` केटम और पेनिसिलियम साइकलोपियम में पाया जाता है । इसी प्रकार 
केसर-कारी पदार्थ पेट्यूलिन, जो हड़िडयों में कैसर कर सकता है 
पेनिसतिलियम साइकलोपियम, पेनिसिलियम एक्सपेन्सम और 
डरटिसि द्वारा संश्लेषित होता है । 
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झि 


खाद्य पदार्थों में कैंसरकारी तत्व उत्पन्न क 
वाले कवक 


खाद्य पदार्थों का कवक द्वारा रोग ग्रस्त हो जाने पर ये कवक कैसर: कारी 
बनाते हैं जिनकी मात्रा कवकों की इन पदार्थों को संश्लेषित करने क ६ 
पर निर्भर करती हैं । कवक भोजन में खेत या बाग-बगीचों से आ सकते। ८७ 
इसलिये जिन खाद्य पदार्थों पर कवक की व॒द दिखायी पड़ती हे उसे स्वा, 
लिए हानिकारक माना गया है । फलों, सब्जियों या अम्य खाने की 
कवकों का आक्रमण बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करता हैं । डेनमार्क मे ग; al 
गया है कि विषैला तत्व आक्राटाकिसिन ए फसल में हर साल नमी के अनुसारका ह 
बढ़ता रहता है । पेनिसिलियम एक्सपैन्सम दवारा सेब का सड़ना भी "चाप" 
पर ही निर्भर करता है । एस्परजिलस फ्लेक्स सबसे अधिक मा जेड ।' 
एफलाटाक्सिन बनाता है और इस कवक से रोग ग्रस्त कोई मी खाद्य परह, सर्ज 
शरीर के लिए खतरनाक fee हो सकता है । l परकोण 

में ही। 


माइकोटाक्सिन तथा कसर का भोगोलिक Ter 


करीब 90 प्रतिशत कैसर भौगोलिक व पर्यावरण स्थितिं पर Fite (a) 
हे । इस क्षेत्र के पश्चिमी किनारे पर हिमोरेजिक रोग बहुतायत में है जे 1. 
एक शतक वर्ष से लगातार होता हे । इसका कारण खेत में जाडे के दिन मेंएते ह 
अनाज के दाने को खाना बताया जाता है जो फ्यूजेरियम नामक कवक TAT सा 
कवकों से रोग ग्रस्त होता है ये कवक ट्राइकोथिसिन्स तथा अन्य TRAHAN र 
कम ताप पर बनाते हैं और जाडे का मौसम इसके लिए उपयुक्त है । थॅफिमिठेगा 
में फैला एक और कैसर है ल्यूकेमिया । अमेरिका के वाशिंगटन शह 2 
सर्वेक्षण से पता चला है कि वे घर जिनमें कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति पाये ग कोण बने 
नमीयुक्त थे । अपेक्षाकृत कम नमी वाले घरों से ल्यूकेमिया की शिका er 
नहीं थी या बहुत कम थी । नमीयुक्‍त घरों में पाये गये कवक केसर-काँ 
निर्माण करने वाले थे । भारत में असम भी भौगोलिक आघार पर कैसर f अस्‌ 
है । यहाँ की जलवायु अति नमीयुकत है और यह क्षेत्र गर्म व IGA मे 
कारण यहाँ खाद्य पदार्थो पर सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुत जल्दी आक्रमणे ` कि 


इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे खाये जाते हैं जिससे कैंसर) 


बढ़ती है | उदाहरणार्थ फर्म की नवजात पत्तियां यहाँ सब्जियों की पर pi 
होती हैं । यहाँ कच्ची सुपारी को मिट्टी के अन्दर आंशिक कि 
पश्चात अधिकता में खाया जाता है । सुपारी पर एफ्लाटाक्सिन 
वाले कवक एस्परजिलस फलैकस का बहुत जल्दी आक्रमण होता è ik 
यहाँ देखा गया हे कि कच्ची सुपारी में न्यूरोटाक्सिक प्रभाव होता हे । ४१ 
भौगोलिक स्थिति तथा रीति रिवाज कैंसर की संभावना 


| Gags 
का ‘ 
aa चोकियेभत sare 
सकते) 66 चापज'' नांम सुनकर मत, क्योंकि नाम अवश्य ही नया हे 
स्वछ परन्तु यह गुण सभी सजीव पदाों में विद्यमान हे । दुनिया में कोई 
वसू ऐसे जीव-जन्तु, पेड-पौघे, फल-फूल नहीं जिनमें यह गुण पाया न 


मेह जय | आप यह जानना चाहेंगे कि 'सचापज' है क्या ? इसका शाब्दिक अर्थ इस 
नसा है । सचापज = स + चाप + ज : जहां ''स'' से ''समतल सतहो' ar” 
| भें "चाप" से ''चापनुमा'' और ''ज'' से ''जोड'' अर्थात सतहों का ''चापनुमा 
क मा जोड़ ।'' 

vate सजीव पदार्थों का एक विशेष गुण यह हे कि उनमें दो समतल सतह एक रेखा 
परकोण बनाती हुई नहीं मिलती हैं । वे जब भी मिलेंगी तो थोड़ी मुड़ हुई अवस्था 
x ही । इस गुण को सचापज कह सकते हें । 


\ 
Meat क्यों और कैसे ? 
Pita (अ) जीव जन्तुओ में सचापज आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है । 
tat 1. हम देखते हैं कि हड़िडयों में जब दो समतल सतह एक रेखा पर मिलेंगी 
नमेत यह किनारा तीक्ष्ण होगा । चूंकि तीक्षण किनारों पर उपस्थित मांसपेशियों का 
क तषाहा सा घकक्रा लगने पर अथवा घर्षण से कटने का डर रहेगा इसलिए हड़िडयों में 
aren किनारा नहीं हो सकता | वह हमेशा थोड़ा चाप बनाते हुए आपस में 
Eia पिठेगा | 
शह य हड्डियों में जब दो समतल सतह एक रेखा पर मिलेंगी तो उनके बीच 
ये गये, या । ग्रदि इन सतहों पर थोडा सा धक्का लगेगा तो ये दोनों सतहें-कोण 
MI वाली स्थान से टूट जायेंगी । 
का | ऐसी दे सतहों का स्थायित्व कम रहेगा | किसी भी जीव के हड़िडयों का ऐसा 
$ असभव है । जब दो समतल सतहें मिलेंगी तो उन सतहों के बीच चाप 
युक्‍त "गा आवश्यक हे | 


हेत" छसो भी जीवघारी की मासपेशियां किसी स्थान पर पूर्णत : घूमकर कोई 
a = तो उनसे होकर खून का दौरा बन्द हो जायेगा । फलत : वह स्थान 
ae ` मत हो 

| 


जायेगा, अत : हम कह सकते हैं कि किसी मी जीवघारी में 
वन की बनावट ऐसी नहीं होगी । अर्थात वे जब भी मुडेगी तो चाप बनाते 


है! तम देख चुके हे कि हड़िडयां तथा मांसपेशियां कभी भी कोणीय रूप 


त: i al । अत : हम कह सकते हें कि किसी भी जीवधारी की 
| हे नहीं हो सकती । अर्थात जीवघारियों में सचापज गुण का होना 
के हे] 


पी पोच में मी सचापज गुण विद्यमान हैं । केसे? 
bes बौ की डाले कमी भी एक दसरे से पूर्ण: कोण बनाते हुए नहीं 

डले एक दुसरे से किसी कोण पर मिलेंगी तो वह डाल कमजोर पड़ 
ae उस पर भू-आकर्षण बल लग रहा है इसलिए वह डाल टूट 
यक ३ णो के जोड़ को मजबूत रखने के लिए वहां थोड़ा वक्र होना 
जिससे पेड़-पौधे भू-आकर्षण बल के विरुद् टिके रहते हैं । 
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- “हो, द्रव के इसी गुण के कारण उसके मोड़ या जोड़ हमेशा चापनुमा होते हैं कभी भी 


अनुपात में बढ़ता हे, परन्तु काटने पर तेजी से बढ़ता हे । मान लिया कि 


2. पत्तों को दो या दो से अधिक समतल सतहों में बांट सकते हैं , प्रत्येक दो 
समतल सतह जहां मिलती हैं वहां थोड़ा उभरी हुई रहती हैं । अर्थात समतल | 
सतह किसी खास कोण पर मुड़ी हुई न होकर थोड़ा चाप बनाती हुई मिलती हैं । 
अत : हम कह सकते हॅ कि दो समतल सतहे' कोण बनाते हुए किसी रेखा पर नहीं 
मिलेगी । इसी प्रकार पत्तों का किनारा देखने पर पाते हैं कि ऊपरी तल तथा | 
निचली तलों का मिलन थोड़ा मुडा हुआ ( अर्दवत्तीय) रहता हे | यह गुण फूलों के '||| 
पंखुडियो में भी देखा जा सकता हे | te 

3. संसार में कोई ऐसा फल नहीं है जिसमें दो समतल सतहे' पूर्णत: एक ॥ 
रेखा पर कोण बनाते हुए मिलते हें अर्थात वे आयताकार, वर्गाकार, घन, षट- ||| 
फलक आदि के रूप में नहीं होते हें । 


4. हम देखते हैं कि पेड़-पोधों की डाल को जब काट दिया जाता है तो कटे | | 
हुए स्थान के नीचे थोडी दुर तक सूख जाता है अथवा कटा हुआ स्थान थोडा फैलकर i] 
गोल हो जाता हे । आखिर ऐसा क्‍यों । | | 

क्योंकि पेड-पोघो का एक विशेष गुण है कि वे अपना प्रत्येक मोड़ कभी भी i 
कोणीय नहीं रहने देना चाहते । फलत : वे सूखकर अथवा फेलकर गोलीय आकृति 
उत्पन्न कर लेते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़-पौघों में भी सचापज || 
गुण विद्यमान हे । | 

(स) हम जानते हैं कि संसार में कोई मी ऐसा सजीव पदार्थ नहीं हे जिसमें दव |. 
न हो | जहां जल नहीं वहां जीवन नहीं | हम यह भी जानते हैं कि किसी भी द्रव में | | 
TS तनाव का गुण विद्यमान होता है । द्रव सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त || 
करने की चेष्टा करता हे तथा वे जब मी समतल से मिलती हैं चाप बनाती हे | 
अत : हम कह सकते हैं कि किसी मी सजीव पदार्थ, चाहे उसकी आकृति केसी भी 


कोणीय नहीं । 


इस प्रकार पूर्णत : सिद्ध हो गया कि सचापज प्रत्येक सजीव पदार्थ का एक 
आवश्यक गुण है | 


नाखून, बाल और सचापज 


1. नाखून का बढ़ना: नाखून को जब काटते हैं तो वह कोणीय हो जाता है | 
परन्तु सचापज गुण के कारण नाखून का अग्रभाग गोलीय होने की चेष्टा करता हे. 
फलत : वह बढ़ता है । यदि नाखून नहीं काटा जाय तो वह शरीर के एक 


हम अपना नाखून 0.1 इंच काटते हैं तो एक साल में 1.2 इच काटेगे । यदि | 
हमारी आयु 50 वर्ष हे तो हम 50 X 1.2=60 इच नाखून काटे! 
परन्तु आज तक इतना बड़ा नाखून नहीं देखा गया । | ; 
बाल का बढ़ना: बाल को हम Hed हें तो वह कोणीय हो: जाता है, 
सचापज गुण के कारण बाल का अग्रभाग गोलीय होने की चेष्टा कर ता 
यदि एक माह में बाल को 1 इंच काटते हैं तो साल में 1 2 इच 
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श्रम एव जयते 


|, 
नवें एशियाई खेलों को शानदार सफलता मिली। देश-विदेश के लोगों ने भारत की है| 
विशाल आयोजन के लिए भूरि-भूरि प्रशसा की कि इतने कम समय में इतना बड़ा [भा 
आयोजन कितने सुचारु ढंग से सम्पन्न हो गया। इसके पीछे था सही नेतृत्व, ATMs 
और कड़ी मेहनत। A ai 
बड़े बड़े स्टेडियम देखते ही देखते तैयार कर लिए गए। रंगीन टेलीविजन के माध्यम [सिने 
से भारत और अन्य देशों के लाखों-करोड़ों लोगों ने इन खेलों का भरपर आनंद उठ ऐएरी' 
इन सब कायो को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए कम्प्यटरों, इलैकट्रानिक _ |छामग 


3 एक्सचेजों, माइक्रोवेव और उपग्रह प्रणाली जैसे मक्र साधनों का अती | 
कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया। नवीनतम वैज्ञानिक सा | 


AEE मशाल जलती रहे 


apy एशियाई खेलों की इस भावना का उपयोग हम राष्ट्रीय विकास के कार्यों मेँ गी 


हमारे देश की अर्थव्यवस्था निरन्तर प्रगति क्र रही है। इस प्रगति को बनाएँ री 
हमारे हाथ में है जिससे हम अपने करोड़ों. देर े Thr 
प्रयास में हम सब को सहयोग देना न देशवासियों का बोझ हल्का कर सरक! * | 


आइए हम सब मिल कंर 
के निर्माण में जुट जाएं। 11१ 1 
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a EEE, feat eS ESTE: 


म देख रहे हैं कि धरती पर प्रति सेकेण्ड 2 
ह व्यक्ति जन्म लेते हें । अनुमान हे कि सन 
2000 तक प्रथ्वी की आबादी 70 अरब हो जायेगी | 


, फ्रांस के कैटिटन जैकूयेस कुस्तू ने समुद्र की तली 

में रहने की बात पर गम्भीरता से विचार किया । 

` || समुद्री सर्वेक्षणों के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि 

==, | पी के वायुमण्डल में ''बादल'' होने के बावजूद सूर्य 

5 garg 260 मी, की गहराई तक जाता है और इतना 

| ही नहीं, 450 मी. की गहराई में भी सूर्य प्रकाश तो 
| था, पर गौघुलि की तरह | अत : समुद्र के गर्भ में बसे 


—— 


= 
— 


== | गारं में प्रकाश की कमी तो नहीं रहेगी किन्तु समुद्र 
पल के कारण जरा नीलापन अवश्य लिए रहेगा | 
| इसका लाभ यह होगा कि यह नीली धूप समुद्री नगर के 
| हिए आकाश का काम करेगा । 
¦ पत 1963 कुस्तू ने महाद्वीपीय जलयान क्षेत्र में 
ही | SO" गांव ही स्थापित कर दिया । सतह से 
शा 11] मीटर नीचे उसने चार कमरे वाला एक 
शात | पर बनाया r इस घर में खाने, सोने, बैठने तथा 
| अध्यन हेतु प्रयोगशाला. के अलग-अलग कक्ष थे | 
i S गहराई में जाने के लिए एक ''गोता लेने वाली 
a Ge सासर) बनाई जो दो आदमियों को 


‘= के नीचे नगर 


00 मीटर तक को गहराई में ले जाने वाली 
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एक पनडुब्जी थी । फिर उसने 30 मीटर गहराई पर 
एक. गहरी केबिन बनायी । इसके पश्‍चात 110 
मीटर की गहराई पर चार कक्ष वाला तारा मळली भवन 
(स्टार फिश हाउस) बनाया । इसमें एक माह तक 
लगातार कुछ व्यक्ति रहे | सतह पर तेरते हुए जहाजों 
से उनका 'बराबर सम्पर्क बना रहा | 
गहरी केबिन के प्रयोग के लगभग एक वर्ष पश्चात 
जान लिडबर्ग और रार्बन स्टेन्यूट ने तिरने '' इगलू'' में 
132 मीटर की गहराई के अन्दर 49 घंटे बिताये | 
सतह पर आने के पश्चात उन्हें चार दिन विशेष कक्ष में 
बिताने पड़े जिससे उनका शरीर दाब के प्रभावों से 
मुक्त होकर फिर से सामान्य बन सका । 
सन 1964 में “अमेरिका ने अपने समुद्र में 
“aa” कार्यक्रम के अन्तर्गत बरमूडा के निकट 
59 मीटर नीचे पहली समुद्री प्रयोगशाला ( सी-लेब 1 ) 
बनायी । इसमें 4 व्यक्ति 11 दिन तक रहे । दसरी 
प्रयोगशाला (सी लेब-2) में अक्तूबर 1966 में 
ला-जोला के निकट गोताखोरों के 2 दल 15-15 
दिन तक रहे | इसमें लेफ्टिनेन्ट सोननबर्ग नामक एक 
चिकित्सक भी था | अंतरिक्ष यात्री स्काट कार्पेन्टर ने 
भी 30 दिन इस प्रयोगशाला में बिताये थे । इसकी 
एक मजेदार बात यह है कि समुद्री प्रयोगशाला-2 (सी- 
लैब-2) के प्रशिक्षणार्थियों ने संदेश भेजने के लिए, 


आ 


उ < 


. होंगे । उनकी दीवारें दोहरी होंगी ताकि अन्दर या बाहर 


Hy 


डालफिनों का प्रयोग किया । गोताखोर एक विशेष / 
प्रकार का संकेत देते तो डालफिन उनके प्रास चला | 
आता । वह उसे दूसरे गोताखोर के पास लै जाने के ||| 
लिए रिंच जैसा औजार देता । सघा हुआ हालफिम रिं | 
को TAU MATS के पास पहुँचा देता और उसे इनाम | 
में एक मछली मिलती । al 

वैज्ञानिकों का विचार है कि कल्पित समुद्र-नगर में | 
मकान गुम्बदों की तरह होंगे तथा प्लास्टिक के बने || 


की दीवारों के क्षतिग्रस्त होने पर बाढ़ का खतरा 
उत्पन्न न रहे । | 
एक मकान सें दुसरे मकान में आवागमन छे लिए || | 
ट्यूब'' रहेंगी । इन ''ट्यूब'' रास्तों में सामान्य |/ 
माल आदि ढोने के लिए बैद्युतिक गाड़ियां चला | 
करेंगी । लेकिन अंतर्दहन इंजन वाले वाहन चलाना । 
निषिद होगा । स्थलीय नगरों में जल निष्कासन की जो |' 
व्यवस्था रहती है, वही व्यवस्था जलीय नगरों में वायु Iig 
के आवागमन के लिए रहेगी । इस व्यवस्था के अनुसार | 
वायु का आना जाना तो रहेगा ही साथ ही स्टोव आदि 
का घुआं भी एक मेन लाइन से होते हुए उसी व्यवस्था 
दारा सतह के ऊपर वायुमण्डल में जा निकलेगा, इससे | | 
मकानों के अंदर घुंआ नहीं फेलेगा । आणविक शक्ति | | 
के सहारे समुद्र में एक ऐसा कृत्रिम वातावरण तैयार |, 


नियंत्रण में रहेंगे । वहां के लोग न तो अंधड़ और 
Ta से तबाह होंगे और न ही उन्हें कमी || | 
स्थलवासियो की तरह भीषण गर्मी अथवा भीषण सदी | | 
का सामना करना पड़ेगा । अत: वे सर्दी, खासी 
इंफलूएंजा आदि से दर रहेंगे | 

वैज्ञानिक-गण ऐसे पेड़ पौधों की खोज कर रहे हें जो 
समुद्री नगर में रह सके । उन्हें आकाश की वर्षां 
मिलेगी नहीं अत : सिचाई के लिए प्रत्येक घर में ९ 
की विशेष व्यवस्था की जाएगी । उस जल से सिंचाई: 
अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उह 
भी निपटा जाएगा । वैज्ञानिकों का मत हे कि समू 
में आग बुझाने के काफी उन्नत उपायों कौ sree 
होगी, वरना वहाँ अग्नि से भारी तबाही हो सकती 
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| क्स किरण की खोज और चिकित्सा विज्ञान में 
उसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण विल्हेम 
कोनाई रुन्टगेन का नाम सदा अमर रहेगा | 
रुन्टगेन का जन्म पश्चिमी जर्मनी के लैन्नेप नामक 
छोटे कस्बे में 27 मार्च, 1845 को हुआ था । जब 
यह छोटे थे इनके माता-पिता हालैंड चले गये और 


|| हृ । यह ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक मे 1865 में 
f 


| i प्रोफेसर के रूप में बुजबर्ग, स्ट्राशबर्ग, होहेनहीम आदि 
wart पर कार्य किया । सन 1888 में रुन्टगेन 
_ प्रयोगात्मक भौतिकी के प्रोफेसर और डॉयरेक्टर 
*'इस्टीटयूट आफ फिजिक्स'”, बुजबर्ग विश्व- 
/ विद्यालय में नियुक्‍त हुए । यहां रह कर ही रुन्टगेन 
# सत 1895 में ''रुन्टगेन किरणो'' की खोज करने 
॥ में सफल हुये । सन 1899 में प्रोफेसर रुन्टगेन की 
q नियुक्ति रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ म्युनिख में फिजीकल 
| इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और प्रोफेसर के रूप में हुई | 
| सन्न 1901 में विशव प्रसि नोबेल पुरस्कार प्राप्त 
करने वाले ये प्रथम मौतिकशास्त्री थे । सन 1919 में 
वह स्वयम पद मुकत हो गये परन्तु अपना शोध कार्य 
करते रहे । 10 फरवरी, 1923 को यह महान 
प्रयोगी वैज्ञानिक, म्युनिख में संसार से अलबिदा हो 
गया । 


रुन्टगेन प्रयोगी वैज्ञानिक थे । तीस वर्ष की आयु से 
| वेपूर्ण प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे । कई faya- 
॥ विद्यालयों में उन्होंने कार्य किया वे विश्व स्तर के 
वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे, जिनके प्रयोग मौलिक aog é E 
प्रतिभापूर्ण होते थे | यही 1895 की घटना की नींव रुन्टगेन का एक्स किरण यंतर: प्रो. रुन्टगेन 
थी। En एक्स किरणों प्राप्त कीं । 
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द्वारा श्रीमतीं 
कारण नीचेकी हड्डी का एक्स 


ऐन्टगेन के एक्स किरण यंत्र 


ण 


| 883 


| 8 नवम्बर, 1895 की शाम को प्रोफेसर 
| | | eta, अधेरे कमरे मे हिटॉर्फ-क्र्क्स नलिका में 
ह| | | विद्युत विसर्जन का अध्ययन करते समय बेरियम 
|| | प्लेटिनो-सायनाहड का लेप चढ़े काई बोड पर हल्की 
|| | हरी रोशनी का स्फुरण देखने में सफल हुए । विसर्जन 
| | नलिका सावधानी पूर्वक पूर्ण रूप से काले परिरक्षक से 
क्‍ ` | aA गयी थी जिससे दृश्य प्रकाश उस तक नहीं पहुँच 
| सके। 
fj | | रन्टगेन ने सत्यापित किया कि त्यूब से कुछ नवीन 
; | प्रकार की किरणें निकल रही हैं, जो साधारणत : ! 
|| अदृश्य हैं परन्तु संदीप्तिशील परदे पर अपना अस्तित्व 
। बतलाती हैं । प्रो. रुन्टगेन ने इसके बाद कई प्रयोग 
| किये और इस नवीन विकिरण का नाम एक्स-किरण 
| दिया । इसके साथ ही प्रोफेसर रुन्टगेन ने प्रतिदीप्ति- 
| हील परदे की जगह फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग 
५ |! शुरू किया जो एक्स-किरणों की सुग्राही हो और इस 
` प्रकार एक्स-किरण द्वारा चित्र लेने की शुरुआत हुई । 


N विकिरण चित्रण 

` : 22 दिसम्बर, 1895 का दिन चिकित्साविज्ञान 
के इतिहास में स्वर्णाक्षरो में लिखा जाएगा, क्योंकि 
1 हत्ती हित प्रोफेसर सन्टंगेन ने पेहला चिकित्सा: एक्स- 
| _' किरण चित्र लिया, जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती बर्था 
` | हन्टगेन के ora हाथ का एक्स क्रिरण चित्र या । यही 
| | ''रेडियोग्राफी'' का प्रारम्भ था । जनवरी 1896 
| में प्रोफेसर रुन्टगेन की एक्स किरणों की खोज की 
। | छथर सम्पूर्ण विश्व में उनके एक्स किरणों के प्रथम 
शोध पत्र के प्रकाशन के साथ हुई । यह उन्होंने 28 

दिसम्बर, 1895 को प्रकाशन के लिए दिया था । 
| इसमें 3000 शब्द ये और एक्स किरणों के बारे में 
|| सरल संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से लिखा था 1896 
और 1897 में दो पत्र और प्रकाशित किये जिनमें 
| एक्स किरणों के अध्ययन और अनुप्रयोगों का वर्णन 
"शा । प्रोफेसर रुम्टगेन ही प्रथम भौतिकीविद थे जिन्हे 
|) विश्व प्रसिद् नोबेल पुरस्कार एक्स किरणों की इस 
a महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1901 में प्रदान किया 
| गया | इसके पहले उन्हे रॉयल सोसायटी का Gras 
|| fee, प्रोफेसर फिलीप लेन# छे साथ 1896 में 
|| || प्राप्त हुआ था । 


काय . . 
र की विशिष्ट ऊष्मा, केशिका 
। ऊष्मा संचार, गैसो दारा उष्मा का 
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खरीटाट्रोन की एक सरल रेखाकृति -- जैसे ही इलेकट्रोन अपने पथ से वि'चलित होकर हत 
टकराते हें तो एक्स किरण मुक्त होती हैं-- (1) Aaga पम्प को (2) कैथोड से 
. हलैक्ट्रोन पुज (3) इलैक्ट्रोन पथ (4) एक्स-किरण (5) लक्ष्य 


अवशोषण और दाब विद्युत आदि पर उनका प्रायोगिक 
कार्य उल्लेखनीय हे । 


रुन्टगेन या एक्स किरणों 

रुन्टगेन किरणें, दृश्य प्रकाश की तरह विद्युत- 
चुम्बकीय तरंगे हैं। साधारण दृश्य प्रकाश का 
तरंगदेर्घ्य 400 से 800 नेनोमीटर के लगभग होता 
है । जबकि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 0.01 से 


10 नेनोमीटर के घौच माना जाता है । निम्न सारणी 


में विभिन्न विकिरण तरंगदेर्घ्य की तुलना की गयी हैं : 


विकिरण _ 


ऐए्य प्रकाशं 


पराबैंगनी 
रुण्टगेन किरणे 


100 à 3800 10 ते 380 
0. से 100 0.01 से 10 


एकस किरणो के गुण 
ये प्रकाश की तरह विद्युत चुम्बकीय होती हैं और 


Cree नेनोमीटर | 


3800 से 7800 380 ६. 780 - 


f 


\ 


| 


प्रकाश के वेंग से tate एक सेकेण्ड में 3% 10' 
मी. चऴती हैं| एक्स किरणे विद्युत और एुए 
क्षेत्रो' से.प्रभादिते wey होसी हैं । सन्टंगेन नेण 
ये किरणें गैस का आयनीकरण कर देती हैं| 
किरंणे' चिवंतित,.ष्यतिक्षरणिप्त तथा ध्रुवित है 
और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है 
अथवा ऐन्टगेनं किरणे' फोटोग्राफिक प्लेट को 
करती हैं. तथा घेरियस प्लैटिनोसाइनाइड थी 
्रतिदीप्ति है'। एक्स, किरणों छे मातत है| 
वक्षस्थल के एक अपावरण से 20 P 
विकिरण की मात्रा प्रभाव डालती है । आ 
किरणों, पर "सैकड़ों पुस्तकें ओर. हजारे M 
उपलब्ध हैं'। न्दर किरण के arra h) 
सन 1896. मैं: वैज्ञानिक इलिह्ठ थामस ' 
एंक अंगुली छंन्टोन किरणों से अपावरित ™ 
जिससे घाव: ही यो. यो. । 
सन 194 में डेली. के | कि 
अपावरित हाथों में कैसर हो गया था । यी, 
असमय मृत्यु का कारण घना । अत 
से, हुए, रमा. इचत, हैं, | ® 


[ डॉ, विदठल gree फरकया 
भोतिकी, जबलपुर विश्वविद्यालय ol 
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s विज्ञान | धारावाहिक उपन्यास | 
और 


निर्बल के बल राम 


Sn 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


निर्बल के बल राम 


(किश्त- 10) 
(अब तक को कथा, 


सच्चिदानन्द एक बार अपने मित्र शोध कुमार के साथ गर्मी के मौसम में पहाड़ों की सेर के लि 
गए थे, जहां वे एक पर्वतीय नदी की बाढ़ का शिकार हो गये। उनको विज्ञानानंद नाम के 
तपस्वी-स्वामी ने इस विपत्ति से बचाया श्रौर वे उनको आश्रम की ओर ले गये। किन्तु चलते-चलते 
रास्ते में ही तपसंवी-स्वामी श्रचानक ध्रन्तर्धान हो गये और सच्चिदानंद तथा शोध कुमार अटकल लगाते 
हुए En श्राप हो ग्राश्रस में पहु चे | उनको बड़ा प्राइचयं हुआ कि तपस्वी स्वामी भ्राभम में पहले से 
atqa हैं । 
: ATAR A में उनकी शिक्षार्थों जी से भेंट हुई जिनक. तपस्वी-स्वामी ने उन दोनों के भ्रतिथिसत्कार 


के लिए भेजा था । शिक्षार्थी भी एक पहु चे हुए मनोवंज्ञ| निक थे। और वे लोगों के मन की बात कहने 
ह; से पहले ही जान लेते थे । वे सच्चिदानंद ate शोध कुमार को चल-महामागं द्वारा भ्रतिथिगृह को श्रोर 
रह ले चले। यह चल-महामार्ग एक चलतो हुई यांत्रिक सड़क थो जिस पर जहां चाहे चढ़ा श्रौर उतरा जा 

| सकता था । वे कुछ ही दूर चले होंगे कि उनका “पलट Tay’ नाम के एक प्रतिभावान किन्तु विक्षिप्त | 
a व्यक्तित्व से सामना हुआ । पलट बाबा ने बताया कि ग्रतिथिगृह में ले जा कर उनको दिक्षार्थो विज्ञानानंद 
शे के ऐसे चमत्कार दिखायेगा जिससे उनमें तपस्वी-स्वामी क प्रति श्रद्धा पेदा की जा सके । उन्होंने यह भो 
ma बताया कि सम्पूर्ण शाइवत्‌ सत्य न पूरी तरह से ग्रध्यात्ममय है और न विज्ञानमय है। इसके साथ 
त सत्य को पूरी तरह कोई भी नहीं जानता है। पलट बाबा भी विज्ञानानंद की भांति ही विलीन हो गये 


ह| उसके बाद बे गे दर चले होंगे कि उनका सामना 'नेति-नेति स्वामी' से ga, जिनकी भौतिक " 
शक्तियां और मर तिल अ रता थीं। उन्होंने शोध कुमार और सच्चिदानंद T को ऐर 
देश्य दिखलाये जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । इसके पश्चात्‌ वे एक ऐसी घाटी re बाये 
गये, जहां टूटे खंडहरों के बीच उनको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़े जो केवल योगियों को तब दिर 
पड़ते हैं जब दे चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर के भ्रन्तमंन में केन्द्रित कर लेते हैं । नेति-नेति 
वहां भो मोजूद थे, जिन्होंने इनका परिचय विस्तार से मानव क बाह्यमन सेकराया। | 
इस के पश्चात न agi विज्ञानानन्द ये, न नेति-नेति स्वामी भ्रौर न पलट बाः 


और (६ हमने शिक्षार्थी जी से पुना, वह चिण्मय के y जिसको 
भर ध्रान्तरिक मन इसी चिण्मय से झक्ति प्राप्त करके सोमातीत बनता | 


OE जो व्यक्ति-मन को सोचने, सः 


Le 


र 


हि हमें अनुभव हुआ | 


(गतांक से आगे पढ़िये) 


सच्चिदानंद और शोध कुमार ने जो कुछ अब तक देखा थां, उससे वे दिग्भ्रमित 

हो गये । उनके मन में एक ही विचार उठ रहा था कि क्या विज्ञान और टेक्नोलोजी 
द्वारा यह संभव है कि मनोत्तर प्रदेशों में प्रवेश करके उसके रहस्यों का उदघाटन 
किया जा सके और जो कुछ उन्होंने देखा था उससे इस प्रकार की संभावना स्पष्ट 
दिखाई पड़ रही थी । आधुनिक व्यावहारिक मनोविज्ञान का जो विकास पिछली 
कुछ दशाब्दियो में हुआ था, वह भी इसी ओर दिशा संकेत करता हुआ सा उन्हें 
लगा | उनके मन में यह प्रश्‍न अनेक बार उठा था कि मानव ने जो भौतिक और 
दैहिक उपलब्धियाँ विज्ञान और टैवनोलाजी के माध्यम से प्राप्त की हैं, उन्होंने उसे 
विवश कर दिया है कि वह यह भी ज्ञात करने का यत्न करे कि वह क्या हें ? कौन 

हे ? कहां से आया हे ? किसलिए आया है ? क्योंकि यही वह मूलभूत पहेली हे 

जिसके समाधान से वह अपना संबंध परिवार से, दुसरे व्यक्तियों से, समाज से और 

जगत से स्वस्थ स्तर पर स्थापित कर सकता हे । इन प्रश्नों का समाधान 

सच्चिदानंद और शोधकुमार दोनों ही चाहते थे । विज्ञानानद, पलट बाबा और 

नेति-नेति स्वामी ने जो कुछ उन्हें दिखाया था, समझाया था, विचारविमर्श किया 


Se RSS SSR 


गहराईयों को समझाने में अक्षम था । यह संयोग था कि शिक्षार्थी जी उनके साथ 
थे । सच्चिदानंद को उनके हाथ में वह दुसरा पुलिंदा देखकर कुछ आश्चर्य हुआ, जो 
उन्होंने विज्ञान प्रगति के सम्पादक महोदय को भेजा था (और जिसका उल्लेख इस 
' उपन्यास की प्रथम किस्त में आया है) । शिक्षार्थी जी ने भी उनके मन की बात को 
जान लिया, इसलिए उन्होंने उनके संदेह को दुर करते हुए कहा - ''मनोत्तर प्रदेश 
की यात्रा करना अति दुष्कर कार्य हे | यदि मैं वैज्ञानिक नहीं होता तो निश्चित रूप 
से क्रहता कि यह असंभव है । पर जो पुलिन्दा आपने भेजा था -- वह इस रहस्य 
का उद्घघाटन करता है इसलिए में इसको आपके सामने खोल कर पढ़ रहा Salis 
सच्चिदानंद ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, '' किन्तु इसको हमारे सामने 
खोलकर पढ़ना तो वर्जित हे जैसा कि पुलिन्दे के ऊपर लिखा भी है । "' 
शिक्षार्थी जी ने कहा, '' इस पुलिन्दे के अदर क्या है — इसका तो मुझे पता 
था ही ओर इसके अदर जो कुछ लिखा है -- उससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस 
पुलिन्दे को खोलकर आपके सामने पढ़ने का समय अब आ गया है । '' यह कह 
कर शिक्षार्थी जी ने पुलिन्दा खोल डाला | उसके अदर एक बहुत बड़ा लिफाफा 
निकला जिसके अदर से लगभग 500 पृष्ठ की पाण्डुलिपि निकली । उसके 
प्रथम प्रष्ठ पर ही लिखा था: 
*' यह पाण्डुलिपि सच्चिदानंद और शोध कुमार के लिए है और शिक्षार्थी जी 
"पढ़कर उनको सुनायेंगे ।'' 
पुन: कुछ कहने वाले थे, पर शिक्षार्थी जी ने पाण्डुलिपि का दुसरा 
वे पढ़कर भी-सुनाने लगे, '' यह नियति का संयोग ही कहा 
सच्चिदानंद और शोध कुमार विज्ञानानंद के माध्यम से मानस 
है = ' और जब वे इसके 
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दृश्य बदल गया था और हम प्राचीनकाल जैसी किसी ्षि आश्रम में खड़े थे । जो कुछ हमने वहां देखा उससे यह 
निश्चित हो गया कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि वह मनुष्य को इसी शरीर द्वारा अतिचेतन में प्रबेश करा 
सकता है | ater देखे इन परीक्षणों ने हमें आश्‍चर्यचकित कर दिया । किन्तु तभी एक विचित्र प्रकार का 


था, वह सब मानस विज्ञान को स्पर्श तो करता था. किन्तु मनोत्तर प्रदेशों की 


, परब्रहम में लीन हो जाते थे । '' 


तभी यह पुलिन्दा उनके सामने खोलकर पढ़ा जाएगा । "' 


शिक्षार्थी जी ने तीसरा प्रष्ठ पलटा -- वहाँ लिखा था, '' क्या x a 
मानता है कि मनोत्तर प्रदेश से परे भी कोई अस्तित्व है । या केवल नेतिः र्का 
कुछ नहीं, केवल-शून्य और वहां निरपेक्ष शून्यता का साम्राज्य है । और यह क्र 
है कि जब.हम उस सार्वदेशिक, सार्वकालिक प्रभुसत्ता के विषय में सोचते है | भीकि 
ऋणात्मक शब्दों का प्रयोग पड़ता है -- अजन्मा, अनन्त, अविनाशी, भना ही। 
अकाल | यही वे विशेषण हैं जो उस आदि-शक्ति का विवरण देने के भी: 
प्रस्तुत करते हैं । इसके सीधे अर्थ यही हैं कि हम उस अविनाशी ण 
रचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं । '' र 


'' इसका कारण यही हे कि यह अनुभूति का विषय हे और जो अतुषः 
वह किसी भी परम्परागत और प्रचलित भाषा में व्यक्त नहीं किया जा लहर 
क्यों कि शब्द उससे उच्चारण मांगते हें । जिस सार्वभौम सत्ता की 5 हैकिए 
जाएगी उसको अब हम वैज्ञानिक-संकेत- शब्दावली में पकड़ सकने में बग, शेम, 
के उपकरणों द्वारा उसकी विवेचना करने की ओर अग्रसर हो रहे aH त्र 
गति बहुत ही मंद है पर जो कुछ निर्णायक विचार भ्रखंला इस बारे में झे an 
है, उसको प्रयोगशाला की कसौटी पर हम अब कस सकते हैं।" RA 


'' पिछले 400 वर्षों में जो प्रयत्न वैज्ञानिक कर रहे हैं उनसे + 
प्रतिभाषित होता हे कि जब मस्तिष्क (ब्रेन) और मन (माईंड) एक काहा 
एक ही प्लेन में ~ समष्टि और व्यक्ति एक ही तळ पर और समान a 
करने लगते हैं तो वह स्थिति पैदा होती है जब समेकित और Sata 
के आदेश मस्तिष्क द्वारा पालन किये जाने लगते हैं । यही वह स्थिति है # ९ 
कोई-भी व्यक्ति प्राप्त करके उस विराट से एकाकार होने की दिशा में ॐ 
लगता है जो परमानंद और सच्चिदानंद की स्थिति प्रदान करने में स 
है । यह स्थिति, जरूरी नहीं है, कि कोई धार्मिक अथवा आध्यात्मिक 
प्राप्त हो, यह दृष्टि वैज्ञानिक, टैकनालोजिस्ट, ज्योतिविज्ञानी, R 
वकील, शिक्षक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ आदि सभी को प्राप्त है (| 
केवल प्रयत्न करना आवश्यक है और वह भी सही दिशा में | ५१ 
मस्तिष्क सघन रूप से संकेंद्रित लक्ष्य पर चित्त को केद्रिंत करते हैं वे | 
प्राप्त होती है । विज्ञान के क्षेत्र में इस स्थिति के प्राप्त होने पर नये”. (मर 
आविष्कार होते हैं और तभी आंइस्टिन, प्रोफेसर अब्दुस संलीर्ग। pi 
रदरफोई आदि जैसे मस्तिष्कों का विकास होता है । इसी प्रक. १ 
वैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों को इस्तेमाल करके वैचारिक जात | 
अपने मनोभावों को संकेद्रिंत करते आ रहे हैं । यह इसी मनोत्तर साधत 
जिसको प्राचीन भारत के ऋषि-मुनि नितान्त नीरव-वन और 
हुए प्राप्त करने का यत्न करते थे और कुछ प्राप्त भी कर ही ad 


H ~ 


के प्रष्ठ पर प्रष्ठ 'पलटते हुवे शिक्षार्थीजी बराबर पढ़ते चले जा रहे 
| > खिसे क्रूषि सुनि परव्रहम में लीन होना कहते थे, उसको आधुनिक-जगत 
| से अधिक कुछ नहीं समझता । रामायण में ऐसे अनेक प्रसंग हे,जब 
स्वं अनेक सुनियों को परब्रहम में लीन कराया है । लेकिन कहा यही गया 
हि. उन्होंने योगागिन द्वारा अपने को ब्रहम में लीन कर दिया । यह स्थिति सिद्व 
पो की है जो यह जान गये हें कि निष्क्रियता ही इस जगत में महानतम स्थिति 

| यकि कर्म करने से एक निश्चित कर्म खला को जन्म मिळता हे और कर्म 

या Fey क्षएम होने के पश्चात यह श्लखंला उस व्यक्ति के काबू के बाहर हो जाती हे 


ति.क प्म किया था | यदि वह कर्म-विशेष को परम शून्य में करता तो उस. 


औक को प्रतिक्रिया हो ही नहीं पाती । किन्तु जब इस सांसारिक जगत में निष्काम 
चते मनी किया जाता है तो व्यक्ति कर्म-बंघन में फंस जाता हे और उस कर्म का फल 
नाशी, भना ही पड़ता है । यही कारण हे कि षि मुनि कर्म करने से कतराते थे और 
Taha भी थे तो निष्काम कर्म करते थे ।'' 
शी gafi में यहाँ आकर कुछ अवरोध पैदा हो गया था । जिसको दूर करने में 
जीको कुछ समय लगा । इसके बाद पाण्डुलिपि में लिखा था, 
aera विज्ञान द्वारा भी निष्काम कर्म की स्थिति प्राप्त करना संभव हे । 
aes मनोविज्ञान की एक विशिष्टशाखा में इस बात की संभावना प्रगट की 
र्वै कि ऐसी वैज्ञानिक विधि विकसित कर ली जाय जिससे व्यक्ति कों काम. 


मं षो, Om, मोह, अहम से मुक्ति प्राप्त हो सके, क्षणिक नहीं, स्थाई रूप से क्योकि : 
कै स्थिति तो एक सामान्य व्यक्ति आंज भी प्राप्त कर सकता है और ऐसी. 


fa अृषि-मुनि प्राप्त कर लेते थे । योगी भी आज इस स्थिति को काफी समय के 
। " त कर सकते है । अनेक वैज्ञानिकों ने भी ऐसी स्थिति लम्बे समय तक प्राप्त 
एकह | कनु दोष यही रहा हे कि वैज्ञानिक ज्यों हीअपनी प्रयोगशाला के बाहर कदम 
र तो यह स्थिति उनसे छूट जाती है और वे एक सामान्य जन की भांति 
आय कप हो es । इसलिए ऐसे व्यक्ति के भी दो रूप होते हें । एक मुखोटे 
a ak A ! और व्यक्तिगत वैज्ञानिक साधना की पूर्ति करता हे जिसमें 
हि| वैरागय र बाहुल्य होता है और दूसरे Fale को लगा कर उसका स्वार्थ 
आ खेलता ॥ 
। अगर ने कहा, '' इन्ही अनुभवों के आधार पर महात्मा बुद ने और ऋषि 
af मह प्रयोग आरंभ किया था कि उनको अहम, मोह, ममता, लोभ, काम से 
रा (क की स्थिति स्थायी रूप से प्राप्त हो जाय । गीता के दूसरे अध्याय 
TOOTS लक्षणों में इन बातों का समावेश किया गया था । इसलिए 
किया जा रहा हे कि मन और मस्तिष्क पर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं 
` "उपकरणों द्वारा सकल्पनाओं का एक ऐसा स्थायी प्रभाव स्थापित किया 
र्दे जी हो, अहम से मुक्त हो, मोह और ममता से निर्विकार हो |” 
म, * किसका पग को आगे पढ़ने लगे, '' इसकी संभावना तो हे ही, 
mi) मत्र A बे सब मनुष्य और चिन्तक पहले ही कर चुके हं 
तके ने aus की यात्रा की है । यह यात्रा मुनियों ने, ऋषियों ने, 
AAR a ने और संसार के ऐसे सभी व्यक्तियों ने की है जो अपने 


रवि 
| 


एस 


| 


सपष? रे उसको वश में करके किसी एक विशिष्ट विषय पर 
कति कर लेते हें । संघनित रूप में सकेन करने के अर्थ हे 
; या तेजोमय ऊर्जा (Radiant Energy) प्राप्त 


w 
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यहाँ आकर शिक्षार्थी जी कुछ क्षण को रूके और फिर बोले, ''पाण्डुलिपि में यहाँ 
तक मानस विज्ञान की सेदान्तिक विवेचना की गई हे । ऐसा लगता है उसके आगे 
पाडुलिपि में विशिष्ट अनुभूतियों का विवरण है'' ।इसके पश्चात शिक्षार्थी जी ने 
पढ़ना आरम्भ किया । पाण्डुलिपि में जो विवरण आगे प्रस्तुत किया गया था, 
उसके साथ ही साथ हमको भी ऐसी अनुभूति हुई जैसे हम पाण्डुलिपि में वर्णित ` 
कथा के साथ आत्मसात हो गये हैं । हमें लगा जैसे हमने पर्वताकार प्रदेश में प्रवेश 
कर लिया था । अब हम उन हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजर रहे थे 
जिनको सूर्य की किरणें रजत आभा प्रदान कर रही थी और जिनको देख कर एक 
अलौकिक आनन्द हमें प्राप्त होने लगा था | देखते ही देखते हम उन स्थानों पर 
पहुंच गये जहाँ से परम पावन गंगा आरंभ हीती है । उस दुर्गम स्थान- गोत्री से चल 
कर, क्षण भर में ही पावन पवित्र भागिरथी का वह दृश्य दष्टिगोचर हुवा जब कल 
कल करती हुई गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होती हुई समुद्र में जा 
गिरी | फिर न जाने क्या कुछ ऐसा हुआ कि वह पर्वताकार हिमालय साकार रूप 
धारण कर बैठा : वद, श्वेत बाल और डाढी, अदभुत तेजोमय मुद्रा जैसे कोई 
प्राचीन ऋषि अवतरित हुआ हो और तभी गंगा भी साकार हो गई थी | उसके वस्त्र 
आधुनिकतम संश्लेषित महीन वस्त्रों को भी मात कर रहे थे | क्योंकि अन्त : 
सलीला उन वस्त्रों के मध्य से स्पष्ट दष्टिगोचर हो रही थी । यह एक विचित्र 
संयोग था जिसको तर्क की कसोटी पर केसे कसा जाय ? हमें केवल यही अनुभूति 
हुई कि सहस्त्र शताब्दियों से जो संस्कृति मारत के प्रदेशों में विकसित हुई हे जैसे 
उसी ने हिमालय और गंगा का साकार रूप धारण कर लिया हो | 
शिक्षार्थी जी ने हमारे विस्मय और कोतुक को दुर करते हुए कहा, '' जो प्रयोगशाला 
हमने मनोत्तर प्रदेशों के अन्वेषण के लिए स्थापित की है, उसकी भूमिका के रूप 
में उनको प्रतिबिम्बित करने का ही यह प्रयास हे । उसकी भूमिका के रूप में 
उत्तर दिशा के रक्षक हिमालय बाबा और धरती को जीवन-उर्थरता प्रदान करने ` 
वाली माता गंगा यहाँ उपस्थित हैं । '" 
सच्चिदानंद और शोध कुमार की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था । शिक्षार्थी 
जी की बात बेतुकी लग रही थी और जैसे उसका समाधान किया हिमालय बाबा ने, 
'' हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि मुनियों ने जो परम्परा as, उपनिषदो और 
पुराणों के माध्यम से डाली, उसी Haar की एक कड़ी के रूप मेँ हमने 20वीं शती 
में उल्लिखित गांधी युग पुराण में प्रमुख भूमिका निमायी हे और वह पुराण अमी 
तक पूरा नहीं हुआ है | वह पूरा हो भी नहीं सकता, जब तक मनोत्तर प्रदेशों में जो 
खोजबीन प्राचीन और अर्वाचीन मनिषियों ने की हे उसके कलेवर को वैज्ञानिक | 
afte से विकसित करके ऐसा नहीं बनाया जाय, कि जिससे आज की ही नहीं, | 
मानव की सार्वकालिक और सार्वदेशिक समस्याओं का समाधान हो सके । '" 
सच्चिदानंद ने कहा, “aa यहं संभव है?" 


EY I उन मर 


दौरान मेरा परिचय एक ऐसे नक्षत्र से हुआ जो नितांत अन्था होते हुए भी. 
गुरूत्व शाली था । '' | 

शोध कुमार बात को बीच में ही काटते हुए बोळा, '' आधुनिक वेज्ञानि 
विचार है कि अंततोग्त्वा इस प्रकार के सम्पूर्ण 


सच्चिदानंद को यह कुछ विचित्र सा लगा कि जिस वस्तु पर प्रकाश पड़े वह 
चमके नहीं वरन वह वस्तु उस को ही हजम कर जाय । किन्तु उसने अपनी जिज्ञासा 
व्यक्त नहीं की । शिक्षार्थी जी अन्तर्यामी थे इसलिए जैसे उन्होंने इस जिशासा का 
उत्तर दिया हो, '' निरपेक्ष ऊर्जा का ही यह चमत्कार है कि वह प्रकाश को भी 
अवयक्त कर देती है ? 
हिमालय ने कहा,'' इसी भूमि पर ऐसा चमत्कार संभव है क्योंकि हम जो कुछ 
भौतिक रूप में ब्लैक होल के बारे में समझ सके हैं वही बात हमने मनोत्तर प्रदेशों 
के बारे में प्राचीन मुनियों से प्राप्त की है विचार को इतनी सघंनता प्रदान कर देना 
कि वह निरपेक्ष ऊर्जा का रूप घारण कर ले और एक-मेव उसी का अस्तित्व रह 
जाय और सब कुछ जो उससे परे है, अस्तित्वहीन हो जाय । 

गंगा ने कहा, '' मुझे यह पता नहीं कि ये सकल्पनाए कभी पूरी होंगी भी या 
नहीं, किन्तु भारतीय साहित्य में इनका अस्तित्व अवश्य है | ब्रहमा की मानस- 
संतान ऐसी ही एक संकल्पना है: विचार में इतनी शक्ति पैदा कर देना कि 
अनहोनी होनी बन जाय और ब्लैक होल की प्रक्रिया हमें इस बात के लिए विवश 
कर रही है कि इन असंभव दीखने वाली संकल्पनाओं को भी हम मान्यता प्रदान 


करें । 
हिमालय बाबा गंगा पर कुछ क्रोधित होते हुए बोले, '' तुमने विषयांतर कर 


दिया है । हम तो यहाँ इसलिए उपस्थित हुए थे कि दूसरे पुलिन्दे में गांधी युग 
पुराण का जो अन्तिम स्कंध --12 वाँ स्कन्ध लिखा रखा है - उसको त्रिमूर्ति 
विज्ञानानंद, नेति-नेति स्वामी और पलट बाबा की सहायता से तर्क की कसौटी पर 
कसकर शाश्‍वत स्थायी मूल्यों को स्थापित करने वाले तथ्यों को रखें - तथा अन्य 
सूचनाओं को उससे निकाल दें और जो काम विज्ञान और अध्यात्म के संगम के 
अभाव में हम नहीं कर पाये थे । यह हमारा परम सौभाग्य है कि इनके माध्यम से 
हमें वह संगम स्थल प्राप्त हो गया हे जहाँ पर बैठ कर उसको पूरा कर सकते हैं । '' 
सच्चिदानंद और शोध कुमार दोनों ही अत्याधिक आश्चर्य चकित थे, एक तो 
इसलिए कि गंगा और हिमालय का अकस्मात प्रवेश हुआ और दसरे इसलिए कि 
दसरा पुलिन्दा यदि गांधी युग पुराण का अन्तिम स्कन्ध है तो शेष स्कन्ध कहाँ हैं 
और यह उनको ही क्यों सुनाया जा रहा है और उसको पूरा करने की योजना कैसे 
और क्यों बना रहे हैं? 
शिक्षार्थी जी ने यह बात समझ ली और इसलिए कहा- '' आदिकाल से मानव 
एक ही प्रश्‍न के समाधान में लगा.हुआ है कि वह कौन हे ? क्या है ? कहाँ से आया है ? 
किसलिए आया हे ? इसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर सभी 
देशों में ऐसा साहित्य रचा गया हे । हमारे देश में बेद, उपनिषद और पुराण उसके 
प्रमाण हें और उससे भी आगे बढ़ कर हमारा धार्मिक ग्रन्थ गीता है जिसमें कहाँ गया 
हे ''आत्मा को, आत्मा में, आत्मा से देखो'' | यह तथ्य इस त्रिविम संसार का 
नवशा प्रस्तुत करता हे जिसके माध्यम से मनुष्य इसी देह में रहते हुए अपने 
अस्तित्व से ऊपर उठ कर मनोत्तर प्रदेशों की यात्रा कर चतुर्विम जगत से परिचय 
प्राप्त कर लेते हें और मानव ऐसे ही आदि प्रश्नों को हल कर सकते हैं कि वह 
कौन है ? क्या है ? कहाँ से आया है और किसलिए आया है ? इस परिपेक्षय में 
आधुनिक युग की समस्या का समाधान विज्ञान की सहायता से प्रस्तुत किया जा 
सकता है और जिसके अभाव मेंगांधी युग पुराण के प्रमुख पात्र हिमालय बाबा और 
` गंगा अपने को अक्षम पाकर यहाँ उपस्थित हुए हें । '' 
और शोध कुमार दोनों अभी भी संदेहग्रस्त थे, भ्रमित थे, क्योंकि 
नहीं हुई थी । फिर जो कुछ अब तक चर्चा हुई थी वह एक दसरे से 
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असम्बदघ थी, किसी में कोई संबंध नहीं था, तारतम्य विहिन और 
और जो ताना-बाना इस प्रकार बुना जा रहा था, वह उनकी नुदि और, 
था। 
तभी अचानक दृश्य परिवर्तन हुआ और दृश्यावली में पलट बाबा नेति i दिए 
और विज्ञानानंद का भी प्रवेश हो गया । उन्होंने हिमालय को प्रणाम fal (पठ 
वंदना की और एक साथ ही वे बोले, '' यह हमारा अहोभाग्य fey 
हल करने के लिए इस प्रदेश में हम काम कर रहे हैं उसका उपयोग 
चाहते हैं । a 
शोध कुमार को अभी समझ में आया कि विज्ञानानंद की समस्या, ai 
मानव का विकास, एक ऐसे समाज का विकास, एक ऐसे व्यक्ति का tl 
वलेषों से मुक्‍त हो, जहाँ सब के लिए सब जियें, कोई अभाव न हो 
अमीरी की शब्दावली जहाँ सदैव के लिए तिरोहित हो गयी हो । पर ae E 
निर्माण के लिए मनोत्तर प्रदेशों की यात्रा करने वाले गंगा और हिमालय fret 
यात्री क्या योगदान कर सकते हैं, यह उसकी समझ में नहीं आए 
नेति-नेति स्वामी ने इसका समाधान प्रस्तुत किया- '' आदि काह 
की जो सदसंकल्पना रही है, उसको पूरा करने में सब से बड़ी बाधा =i a 
है क्योंकि उसने अपनी as बुद्दि और अपनी मेघा से जो कुछ प्रा 
उसका दुरुपयोग इसलिए हुआ हे कि व्यक्ति ने अपने को परिवार, स] ळर 
उनको अपने स्वार्थ में बांध लिया है, इस सम्पूर्ण जगत को अपने छ किया 
शब्दावली से देखा है और अपने स्वार्थ को ही क्रियान्वित करने पर 
बनायी हें । फिर भले ही उनको कितने ही उच्चतम आदशों के आवण जाय 
हो । हो सकता हे मानव-कल्याण के लिए मनीषियों और कर्मयोग हक ८ 
निष्काम भाव से स्थित प्रज्ञ होकर कार्य किया हो, किन्तु आगे जाक ‘| दिया ग 
उनका अपने स्वार्थ साधन के लिए ही उपयोग किया है । "  होकन। 
हिमालय ने कहा - ''गांधी युग पुराण का अंतिम स्कंघ इसीलिए झै क 
आरंभ होता हे अर्थात समाज में जो सब से पिछड़ा व्यक्ति और “tm यों के स 
से ही नहीं, वरन भौतिक रूप से, देहिक रूप से, मानसिक रूप से, पा के हि 
से भी उनका सबका उदय हो । अब तक मानव ने केवल यही संकल्प गैर ग 
आर्थिक अमाव को दर करने पर व्यक्ति मानसिक रूप से और सामॉर्शिथिमें 
सही दिशा में विकसित हो सकेगा किन्तु इसका उल्टा भी हुआ ६ 
शताब्दी का मुख्य गुण संख्या है । मानव ने अपनी संतान को अल चर 
प्रदान कर दी है, करोड़ों में और अरबों में, उनकी गिनती होती है “17 
आर्थिक अमावों को दुर करने की जो कशमकश है वह नितांत | 
जा रही है । मांग 10 की है उत्पादन एक का है, मांग सौ की है, उत 
हे । विज्ञान और टेकनालाजी से जो विकास संभव हुआ है उसको ब्रिंग 
की दिशा में जब भी काम होता हे, मानव का स्वार्थ बीच में आजाता 
आवश्यकता बनी ही रहती है, मांग बनी ही रहती है, पूर्ति नहीं हों 
विकास इसीलिए आवश्यक है, न केवल व्यक्ति का वरन परिवार 
भी और वह मी विज्ञान और टेक्नोलाजी के द्वारा । क्योंकि 4 
क्षेत्र की बात॑ करे, चाहे सामाजिक क्षेत्र की, चाहें राजनैतिक क्षेत्रकी. h 
क्षेत्र की बात करें हर तरह से हर क्षेत्र में हमें विज्ञान और वर धि 
लेना पड़ता है और तभी हम उन संकल्पनाओं को रूपायित कर स्व हिप 
मानव का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण कल्याण आधारित ‘A 
हिमालय की बातों को सुनकर उपस्थित लोग नत-मस्तर्क 


at 


ह. a ले ' 'आप अपना अतिम स्कंध अवश्य पूरा करें और हमें भी उसका- 

pret उपन्यास की पहली किश्त में यह 
नेति एठकों को स्मरण होगा कि इस उपन्यास की पहली किशत यह 
व है कि सम्पादक महोदय को 2 पुलिन्दे मिले थे ओर उन्होंने 
पि ह पुलिन्दा खोला था । ऊपर जो कुछ वर्णन किया गया हे वह 
गा पुलिन्दे की सामग्री थी । अब st पढ़िये-) 

। उपस्थित लोगों ने देखा कि हिमालय बाबा ने अपनी झोली से एक पुलिन्दा 
स्या है । सच्चिदानंद और शोध कुमार ने देखा कि यह उस दूसरे पुलिन्दे जैसा 
त का राजो उन्होने सम्पादक महोदय को भेजा था । धीरे-धीरे अब उन्हें वे सारी 
बे गो गाद आने लगी जो उस पुलिन्दे से संबंधित थी । उन्हें स्मरण हो आया कि 
K a बाबा जैसे ही आकृति वाले व्यक्ति ने वह पुलिन्दा उन्हें दिया था । 
ty 3 हिमालय बाबा ने अपना पुलिन्दा खोल कर पढ़ना आरंभ किया, '' 18 पुराणों 
| च | एप्परामें 19वां पुराण 20 शताब्दी में '' गांधी युग पुराण '' नाम से लिखा 
<I था, किन्तु उसके केवल 11 स्कन्ध ही लिखे गये, जबकि पुराण परम्परा यह है 
हल लेक पुराण में 12 स्कन्ध होते हैं । इस पुराण के पुराणकारों ने 1 2वां स्कंध 
a tex नहीं लिखा था कि जिस व्यक्ति को केन्द्र मानकर यह पुराण लिखा गया 
गए, ag व्यक्ति अर्थात महात्मा गांधी का मूल्यांकन तब तक जगत ने भली प्रकार 
ot [किया था और इसलिए यह असामयिक लगा कि पुराण का अन्तिम स्कंध जो 
wal पुराण के ज्ञान विज्ञान की परिणिति का स्थल होता हे, उसको समय से पूर्व 

आखा जाग, उसको उदघटित किया जाय । फिर भी पुराणकारो के लिए यह 

था कि अपना मंतव्य प्रकट कर दें | इसलिए वह लिखकर इस पुलिन्दे में 

णा क दिया गया था कि जब समय आये तो वह खोल लिया जाय और उसका पुन: 
rad, उस पर अधिकारी विशेषज्ञों का मंत प्राप्त करके और सामायिक 


हए अ की कसौटी पर कस कर इस तरह रूपान्तरित हो जाय कि वह सामायिक 


है, अ के साथ शाश्वत मूल्यों का भी दर्शन करा सके । यहाँ आकर हिमालय कुछ 
, पा कि लिए रूक गये और उन्होने कहा - ''गांधी युग पुराण का समस्त वार्तालाप 
हा ओर गंगा के माध्यम से हुआ है और इसलिए यह उचित ही था कि 12 वें 
PY भी वह वार्तालाप जारी रहे । जो कुछ इस पुिन्दे में लिखा हे अब में 
हमें उसका विवरण प्रस्तुत करता हूँ । आप ध्यान लगाकर सुनिये | 
I रुक कर हिमालय ने कहा - ''महात्मा गांधी के नाम से "गांधी युग 
| «fad लिखा गया था क्योंकि 20 वीं शताब्दी में वही एक ऐसे पूर्ण 
र्क hh जिनका सर्वागीण विकास हुआ था और जो मनोत्तर प्रदेशों की यात्रा करने 
Eo ouii उन्होंने जप-तप और संयम का जीवन्न व्यतीत करने के लिए 
Fp ओर नियम विकसित किये थे जो 20वीं शताब्दी के नितांत 
i, | थे और जिनमें थे - 'अंहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहमचर्य, असंग्रह, 
ae a प घम समान, अस्पर्शता-निवारण आदि । ये यम, नियम महात्मा 
(नभम व्यवस्था का आघारमूत स्तम्भ थे और उनके आश्रम में वही 
i ह था जो उनका पालन करे | उन यम नियमों का पालन करने 
वीती फे 5 महात्मा गाधी को मिला, जिसका नाम विनोबा भावे था और 


ae पश्चात जगत ने उनको गांधी जी का आध्यात्मिक 
प । 
"करप 


किया जाना चाहिए-यही हमारा मन्तव्य है ॥ इसलिए 
केवळ महात्मा गांधी के ग्यारहवें स्कन्ध में वर्णित आगे 


as + Pe 


मने न 
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गांधी युग पुराण का अन्तिम स्कन् इन दोनों महापुरुषों की | 


उन क्रियाकलापों को शामिल किया है, जो उन्होंने अपने जीवन पर्यन्त जारी रखे - 
[यथा ग्यारहवें स्कन्ध में 1923 के चौरी चौरा काण्ड तक का ही वर्णन दिया गया है 
-जब चोरो चौरा में अनजाने, उनके सत्याग्रह के नाम पर भारत में तत्कालीन 
अंग्रेजी राज्य के पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी गई, तो - उन्होंने सत्याग्रह 
स्थगित कर दिया । इससे आग का हाल 12वें स्कन्ध में वर्णित है | बल्कि 
महात्मा गांधी के निर्वाण के पश्चात उन शोध भरी घटनाओं का भी उल्लेख किया 
है जो विनोबा भावे और उनके साथियों — धीरेन्द्र मजूमदार आदि ने सत्याग्रह 
की सोभ्य से सौभ्यतर और सौभ्यतम बनाने के लिये की थीं । '' 
गंगा ने बोच में टोकते हुए कहा, *' किन्तु मानस विज्ञान की जिस प्रष्ठ भूमि 
पर आप अन्तिम स्कन्ध का ढांचा खड़ा करना चाहते हैं - और जिसके लिए आप 
इस त्रिमूति और सच्चिदानंद तथा शोध कुमार के सममुख उपस्थित हुए हैं - 
उसका पूर्ण विवेचन यदि पहले कर दिया जाय तो महात्मा गांधी और विनोबाभावे के 
क्रियाकलापों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की प्रक्रिया का स्वत: सहज 
"स्वाभाविक ढंग से विकास हो जायेगा और तब इस परिपेक्ष्य में बीसवी शती के 
सम्पूर्ण संसार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक क्रिया कलापों 
पर एक विहंगम दृष्टि डाली जा सकेगी और गांधी युग पुराण की कसौटी पर कस 
कर उनका मूल्यांकन किया जा सकेगा । "' 
हिमालय बाबा ने कहा, ''गंगातुमने मुझे विषायान्तर करने से रोका है । इसके 
लिए में तुम्हारा आभारी हूँ । हाँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में यह-संदेह 
पैदा हुआ है कि क्या मानस विज्ञान एक ऐसी विद्या है जो मानव जाति के सम्पूर्ण 
क्रिया कलापों को अन्तिम रूप से प्रभावित करती हे और क्या यही वह अन्तिम 
विज्ञान है जिसको जान लेने पर व्यक्ति का सर्वागीण पूर्णता की ओर पूर्ण रूपेण | 
विकास होता चला जाता हे और क्या मानस विज्ञान द्वारा मनोत्तर प्रदेशों की 
अनुभूति प्राप्त किये बिना अन्त्योदय का आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 
इस संदेह का निवारण त्रिमूर्ति ही कर सकती है क्योंकि विज्ञानानन्द विज्ञान का 
अन्तिम वाक्य हैं, नेति-नेति स्वामी उपनिषदो का निचोड़ है और पलट बाबा. 
दार्शनिक स्तर पर विज्ञान और आध्यात्म का संगम-स्थळ हे । '' 


दृश्य में अचानक परिवर्तन हुआ इस बार शोध कुमार और सच्चिदानंद ने देखा ; he 
कि वे ऐसे स्थान पर पहुँच गये हें जहाँ अनायास ही उन्हे ऐसी प्रतीति हुई कि जैसे वे. 
सतोगुणी वातावरण में प्रवेश कर गये हों - एक अत्यंत सुन्दर नीले पर्वत की 


तैर रहे थे । तालाब के किनारे बरगद, पीपल और आम के वृक्ष वातावरण 
चार चाँद लगा रहे थे । तभी उनका ध्यान पीपल की छाया में घ्यान ल 
सुनि की ओर गया | उन्हें लगा कि त्रिमूर्ति विज्ञानानंद, पलट बाबा और नेति-नेति 
स्वामी एक समाधिस्थ मुनि के सम्मुख नत मस्तक हैं । जप-तप-: द्वारा व $ 
मुनि मानसिक पूजा कर रहे हें । '' न 


f 
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ue साथ ही त्रिमूर्ती के तीनों मुखों ने उत्तर दिया, हे कृपानिधान आप 
सर्वज्ञ हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और इसलिए हम मानसविज्ञान की दीक्षा आपसे लेने आये 
नि. 

मुनि ने फिर कारूण्य पूर्ण मधुर स्वर में उत्तर दिया, "आप को किस ने बताया 
कि मैं मानसविज्ञान की दीक्षा देता हुँ ?'' 

त्रिमूर्ति ने आदरपूर्वक सेवाभाव और जिज्ञासा भावना से निवेदन किया, 
*'लोमश मुनि को कौन नहीं जानता, जिन्होंने ब्रहमज्ञान को पूरी तरह से समझा, 
परखा और अपने जीवन में उतारा है और जिसको विकसित करके उसको मानस 
विज्ञान के स्तर तक आगे ले गये हैं । '' 

हमने देखा कि यह बात सुनकर लोमश मुनि को संकोच हुआ और वे कहने लगे 

"मैं मानस विज्ञान शब्द ही प्रथम बार आपसे सुन रहा हूँ । यदपि यह ठीक है कि 
मैने अपने प्रयत्न से आत्मदर्शी होकर ब्रहमज्ञान के प्रेमी का पद प्राप्त किया है । 
किन्तु यह निश्चित ही गलत है कि मैं उस अजन्मा, अद्वेत, गुणातीत, पूर्ण ब्रहम 
समरस और अखंड ज्योति के विषय कोई ऐसा पारागंत अधिवेत्ता हूँ कि उसको 
मानस विज्ञान जैसे गूढतम विषय से जोड़ संकू, क्योंकि मानस विज्ञान अर्न्तमन की 
गुहय गुफाओं में बन्द है और उस आदि-चिण्मय ऊर्जा से प्रेरित है जो, वह जो कुछ 
` भी है, मन और इन्द्रियों से परे हे, अन है, अमर हे, निर्विकार है । किन्तु वह तो 
आप में भी और हम में भी है क्योंकि हम उसी-के हैं । यह।चेण्मय उस परम चेतना 
का मूलभूत कणं है और वह अविनाशी है और इसलिए हम भी अविनाशी हैं । 
उसमें और हमारे में यदि कोई अन्तर हे तो इतना ही जितना जल और उसकी तरंगों 
में होता है ।'' 

हमने देखा कि इस चर्चा में भाग लेने के लिए वहाँ गंगा और हिमालय भी 

अवतरित हो गये हें । हिमालय के आते ही लोमश मुनि अचानक उठ खड़े हुए और 
उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा,-'' आपने साकार रूप में यहाँ आकर क्यों 
कष्ट किया । हम तो आपकी ही तलहटी में बैठे हुए ब्रहम से एकाकार होने का 
प्रयत्न कर रहे हें । '' 

हिमालय बाबा ने उत्तर दिया - ''गुणोदविद बुद्धि और माया सभी को 
are करती हे और में उससे अछूता नहीं हूँ । फिर मेःतो जड़ हुँ और आप चेतन 

|" 

"लोमश मुनि ने उत्तर दिया -'' छोटो की महिमा को बढ़ाना कोई आपसे 
सीखे | जितने भी आदि ग्रन्थ हैं सभी में तो यह कहा गया है कि चैतन्य जीव में जब 
जड़ रूपी माया की गांठ पड जाती हे तो उसके पड़ते ही जीव संसारी हो जाता है । 
यह ग्रन्थी इतनी जटिल होती हे कि छुटाये नहीं छूटती, उल्टी जीव को उलझाती 
चली जाती है । '' 

हिमालय बाबा ने मुनि को बीच में ही रोकते हुए कहा, ''आप चैतन्य हैं 
आनंदमय हैं, ईश्वर का अश हैं फिर जड़ रूपी में और मेरी माया आपको प्रभावित 


ं 5 करने की कल्पना भी नहीं कर सकते 


इसका उत्तर दिया गंगा ने जैसे माया स्वयं साकार हो उठी हो । उसने कहा, 


"जीव के हृदय में मोह का अधेरा रहता है और इस मोह-तमा के कारण ही जीव को 


' दिखाई नहीं पड़ती | इसको देखने के लिए-सत्व गुण रूपी श्रद्ा मन 


हे । निव्रति को अपना कर निष्काम कर्म करके स्थित प्रज्ञ पद प्राप्त 


1 होती है और आदि ग्रन्थों में वर्णित जप-तप, नियम आदि शुभं कर्म 


` सेव्यरूप अपना अड्डा जमाये बैठे हें । माया जब विषय रूपी वर्ड 


T 


उसे आनंद पात्र में जमा कर दभ्म रूपी खम्मे में विचार रूपी मधनी हे | सेव्य 
रूपी रज्जू से मथकर वैराग्य रूपी मक्खन निकालना होता हे । योग स 
प्रकट करके शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईघन की सहायता से इस नन 
मोह-रूपी मैल को जलाना पड़ता है, तभी ज्ञान रूपी धृत प्राप्त हो सकि हु 
उज्जवल धृत को पाकर बुद्धि चित्त रूपी समता के दीपक में भरती है act 
रूपी कपास से अंह रूपी बिनौला निकाल कर गुणातीत रूई की m भो 
विज्ञान रूपी दीपक जलता है और उससे जो सत्यं शिवं सुन्दरम कि ग 
ज्योति मुक्‍त होती है - उसके पास पहुंचते ही मद, मोह, मान, कामना, झरकर 
अहंकार आदि पतंगे' जैसे जल जाते हैं । यह अट्ट, अविरल गति पेश fa 
जलने वाली लौ आत्म-अनुभव कराती है तब संसार रूपी भेद ea 
का नाश हो जाता है | इसके मिटते ही विद्या और अविद्या का मोह तिपि if 
जाता है और अंधकार तिरोहित हो जाता है । बुद्धि उजाला पाकर हदयस p 
बैठी माया की ग्रंथि को सुलझाने का कार्य करने लगती है | z 
त्रिमूर्ति ने बीच में रोकते हुए कहा, ''जब बुद्धि इस अवस्था को प्राप eet 
तभी हृदय में स्थित मानस अपना काम आरंभ कर देता है और वही मान है f 
का उंदगम स्रोत है जहाँ पहुच कर गुणातीत और निर्विकार बुद्धि जगत सजन र 
को ब्रहम रूपी सत्य से अपने नीर-क्षीर विवेक द्वारा अलग करने में TET 


जाती है । '' Big ठ्य 

हिमालय बाबा ने कहा, ''यह ठीक है कि विवेकपूर्ण 'निर्विकार ge गा is a 
ग्रंथि को अनावर्त करने वाले द्वार तक ले जाती है किन्तु यही वह स्या! A | 
आकर बड़े से बड़े मृषि और मुनि भी मति भ्रम हो जाते हे,.तथा अपे ति : 
च्युत होकर ध्येय से डिग जाते हैं ।'' Pi 

लोमश मुनि ने कहा- ''हिमालय बाबा से मैं पूरी तरह से सहमत ह वहित 
मैं मानस विज्ञान की देहरी पर पहुंचा तो मैनें देखा कि माया ने मेरे चारों गो न व 
ऋद्वियां और सिद्वियां भेज दी हैं जो मेरी बुद्धि को प्रलोभन देकर, हक जो 
उस अवर्णित, अट्ट ज्योतिर्मय लौ से दुर करने का यत्न कर रही हे a TR 
ममता और मोह रूपी वायु मन की गति और प्रकाश-वेग धारण HES हिमा 
तेजोमय आमापूर्ण ज्योतिंपुंज लौ को ही बुझाने का प्रयत्न करने पर तु पि 

इसका उत्तर दिया त्रिमूर्ति ने, '' किन्तु लोमश मुनि हमें ज्ञात है हिवि तक 
निविकार बुद्धि ने अपना अनहित जान लिया था और इसलिए आप” पतिर 
छलबल के चक्कर में नहीं आये और तभी तो आपकी बुद्धि नि भ 


'माया की लक्षमण रेखा को लांघ गये हैं । "' 

उत्तर दिया पलट बाबा ने. ''लक््मण की रेखा प्रचण्ड ऊर्जा का 
ढांचा था जिसकी तेजोमय अलौकिक ज्योति को रेखा के अन्दर ऋण | 
देकर सीता के लिये अज्वलनशील बना दिया था, किन्तु उसी ज्योति i 
लौ को रेखा के बाहर धनात्मक त्वरता प्रदान करके प्रकाश की गति al 
अधिक गतिशील बना दिया था कि रेखा पर पैर रखते ही कोई मी! 
जाय । "' f 

ऐसा लगता था गंगा को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि उस त | 
स्वर में कहा, ''माया को कौन जान पाया है उसके लाखों, करोह A 

हिमालय बाबा ने बात को आगे बढाते हुए कहा, ''गंगा ठीक हे.0 थो 
उस माया को कहाँ लांघ पाये । उनकी अपनी इंद्रिय ने ही उ थि 
भुलावे में डाल दिया है । क्योंकि हंद्रिया ही वे खिडिकिया हैं जिनसे “ os 


या 


| 
|| 
| 
| 


| 
$ 


ae रकार बुढि विकल होकर ज्ञान, वैराग्य, योंग, विज्ञान सब को त्याग देती हे 
ED तो बुढि के अभाव में ज्ञान रूपी दीपक जलाये कौन ? फिर जीव माया के 
कौ पे पड़ जाता है और ममता-मोह में लिप्त होकर संसार में रम जाता है । '' 
ना, स ने उत्तर दिया -- '' संभवत : आप हमारे ऊपर यह प्रभाव डालना 
Rà Tread कि आज से बारह शति पूर्व शंकराचार्य ने ' जगत मिथ्या ब्रहम सत्यं ' का 
तै स संसार को दिया था वह मानसं विज्ञान की शोधों में अत्यधिक बाघक है । 
मिनु हमने आधुनिक विज्ञान और टैक्नोलाजी की मदद से यह संभव कर दिया है 
TR व्यक्तिगत स्तर पर अतिचेतन के क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है । '' 

| कुछक्षण रुक कर त्रिमूति ने एक साथ बोलना आरम्भ किया :-- '' मनोत्तर 
प ह की यात्रा करने की सैद्धांतिक पष्ठ भूमि तो प्रस्तुत हो ही चुकी है । अब प्रश्‍न 
मात है कि व्यक्ति किस प्रकार मनोत्तर प्रदेशों में प्रवेश कर पाता हे । जहाँ तक 
tthe से इसका संबंध है उसके बारे में तो हम पूरी तरह से अवगत हैं किन्तु जहाँ 
हवस यह प्रशन आत्म विज्ञान से संबंधित हे उसके बारे में तो अधिकारी व्यक्ति 
Je बाबा अथवा गंगा ही हो सकती है जिन्होंने आत्म ज्ञान और ब्रहमज्ञान का 


i ही वह ज्योतिर्मय लौ नष्ट हो जाती है | उसके नष्ट होते ही निर्विकार 


बुदि 


(स अपनी इन्हीं आंखों से देखा है क्योंकि इस दिशा में जो कुछ भी घटित हुआ 


sae वह या तो पावन गंगा के,तटों पर बैठ ऋषि मुनियों ने किया है और समाधिस्थ 

f में प्राप्त किया. हे अथवा हिमालय की गोद में, कन्दराओं में, गुफाओ में, 
स में अथवा पर्वत शिखरों पर प्राणों को चित्त पर केन्द्रित करके वत्तियों को 
| कर योगावस्था में अनुभूति जन्य ज्ञान प्राप्त किया है । इसलिए हम 


रोबो : 
1 के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने से पूर्व उस सारे संदर्भ को समझ लेना चाहते , 


छल-व जो मुनियों 
जेषि मुनियो ने वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे 


मं वर्णित किया हे । " 
; हिमालय बाबा ने कहा -- '' श्रिमूर्ति तुम ने यह बहुत ही अच्छा प्रश्‍न किया है 
हे, जब तक हम मानव विज्ञान की ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि को नहीं समझ पायेगें 
ए विज्ञान जो इमारत मानस विज्ञान की मानव की पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त 
है ॥ रूपी धरोहर पर खडी कर रहा है वह ठीक प्रकार से खड़ी नहीं हो 
। इसलिए में गंगा से अनुरोध करूंगा कि मानस विज्ञान का ऐतिहासिक 
at T आपको बताए । '' 
र हा Ta उत्तरदायित्व सौंपा गया है, यह सोच करके गंगा संकोच से भर 
पने का फिर भी उसने कहा —" यह दायित्व जो मुझे सौंपा गया है, उसे में 
से a प्रमत्न करुंगी | पुराणों में कहा गया है कि मुझे राजा सगर के 60 
[16 ऊत मे मुक्ति दिलाने के लिए उनके प्रपोत्र अशुमान, उनके पुत्र दिलीप 
हेम ~ | उके पुत्र भगीरथ इस पथ्वी पर लाये थे । यह भी कहां गया है कि 
रिन > "णल में में स्थित थी और ब्रहमा ने भगीरथ की वर्षों की तपस्या से 
ह sa यह मान तो लिया था कि मैं प्रथ्वी पर आ जाऊँ, पर उसके लिए 
AM ro जम तक अवतरित होते ही शिव मुझे घरण नहीं कर ठेते, तो 
Stee र पथ्वी के नष्ट हो जाने की आंशका हे । फिर भगीरथ ने तप 
रब तैयार पसन्न किया था और वे मेरे अवतरित होने पर मुझे धारण करने के 
हो गये i” 


CC. In Public 
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गंगा ने कुछ क्षण रूक कर फिर कहा, aE बात मैं इसलिए दोहरा रही हूँ 
क्योंकि इसका सीधा मानस विज्ञान से संबंध है । मैने सोचा था कि मेरे प्रवाह में 
अर्नत शक्ति है, उसकी लपेट में शिव भी आ जायेंगे और तब में सम्पूर्ण परथ्वी को 
प्लावित करती हुई पुन : ब्रहमा के कमण्डल में वापिस आ जाऊँगी । कितना बड़ा 

अहमभाव था मेरा । शिव जी अशुभ को नष्ट करने के कारण ही शिव कहलाते हैं, 

जिन्होंने विष रूपी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद आदि कां पान किया, जो उनकी 
तपस्या और संकल्प शक्ति के कारण गले तक ही रह पाता है, नीचे नहीं उंतरता । 
किन्तु जिस विष ने शिव के कंठ को भी नीला कर दिया है, उस शिव को जिन्होंने 
कामदेव को अदेह कर दिया, तीसरा नेत्र खोलते ही जो भस्म हो गया | किन्तु उन 
पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि रूपी विषयों की जब छाप पड़ी तो सम्पूर्ण 
वैराग्य से ओत-प्रोत होते हुए भी काजल की कोठरी में जाने पर एक बून्द काजल की 
लग ही गयी, कंठ नीला हो गया और इसलिए नील कंठ कहलाये । उस शिव को 
मैंने अपनी अहंभाव की शब्दावली में नापने का प्रयत्न किया था और उसका फल 
क्या निकला । मेरा अहंभाव तिरोहित'हो गया । शिव की जटाओं में जाते ही में 
लुप्त हो गयी और बेचारे भगीरथ को फिर तपस्या करनी पड़ी वर्षो तक और फिर 
शिव प्रसन्न हुए तो सम्पूर्ण संसार को क्षण भर में आप्लावित करने वाली में गंगा 
जटाओं से केवल 3 set के रूप में प्रकट हुई --- एक बून्द आकाश में गयी 
जिसने मेरी बहन मन्दाकिनी आकाश गंगा का रूप धारण किया और जो आज भी 
विद्यमान है, अपने पेट में करोड़ों करोड़ सूर्य जैसे नक्षत्रों को समाये हए, जिसकी 
गति मन के वेग से भी तीव्र है । दूसरी बून्द से मैं स्वयं बनी और तीसरी बून्द पाताल 
में गई जिसने प्रभावती-गंगा का रूप धारण कर लिया, दुखों को दुर करने वाली- 
दुखहारी । मेरा अहंभाव पूरी तरह तिरोहित हो गया । मैं स्वयं खण्ड-विखण्ड हो 
गयी | मानस विज्ञान के एतिहासिक पक्ष का यह प्रथम पाठ हे । ” 

सच्चिदानंद और शोध कुमार की कुछ समझ में नहीं आया क्योकि ये तो मानस 
विज्ञान के प्रारम्भिक विद्यार्थी थे और उनका प्रशिक्षण अभी आरंभ ही हुआ था । 
समझ में केसे आता ? 

शिक्षार्थी जी अन्तर्यामी थे, उनके मनोभाव को समझ कर बोले -- '' एक 
मनीषी ने कहा हे, 'मन बुडि अजगर भये, अह बन गया नाग । 

ये मुझ को -निगले अभी, वह डसता दिन रात | 

'" और अभी तो शिव ने अहंभाव रूपी नाग को धारण किया है, जो नीले कंठ, | 
के ऊपर सम्पूर्ण देह में उच्छावासें मार रहा हे किन्तु वह शिव के बाहर है, अन्दर 
नहीं । वह सम्पूर्ण जगत के लिए हे.उनके लिए नहीं और जैसा कि एक और मनिषी 
ने कहा है, '' 

अहंभाव FE ओर हे,वह चेतन तक जाय । ` 

ज्यो अतिचेतन में गयो तुरत भस्म हो जाय । . ; 

''अतिचेतन में प्रवेश करते ही शिव का तीसरा नेत्र खुलता हे जिससे स्वत :ही 
अहंभाव नष्ट हो जाता हे॥ | A 

किसे पता था कि गंगा के अहंभाव की कथा सुनाने के लिए ही हिमालय: 
ने दिशा.संकेत दिया था । क्योंकि इसके पश्चात गंगा नतमस्तक हो बैठ गई 
समय तक वातावरण में नीरवता बनी रही --उसको भंग किया शिः 


उसी क॑ श्रीमुख से सुनवा कर हमें अत्यधिक कृतार्थ 
ने नारद का विषय --वासना के देवता. 
क्योंकि अर्न्तयामी भगवान को पता 


i 


कोई वस्तु हे तो वह विषय वासना ही हे और जिनके शाप के कारण उनको राम का 
अवतार लेकर बंदरों की सहायता से रावण को मारना पड़ा । क्या यहाँ मी आप 
भगवान का अवतार, फिर अवतारेत कराना चाहते हें? 
शोध कुमार ने शिक्षार्थी जी के मन्तव्य पर संदेह प्रकट करते हुऐ कहा — 
कया केवळ विषय वासना ही ऐसी चीज है जो ज्ञान को तिरोहित कर देती है । 
हमने तो यह भी सुना हे कि काम, क्रोध, मोह, लोम, मद, अहंकार आदि प्रवतिया 
सभी ऐसी हैं जो ज्ञान की शत्रु है और जो व्यक्ति को मानस-विज्ञान की परिधि में 
प्रवेश करने में अत्यधिक बाधा डालती हें । "' 
| सच्चिदानंद ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा -- '' प्राचीन क्रूषियों-मुनियों ने 
मानस विज्ञान का आधुनिक शब्दावली में तो अध्ययन नहीं किया था, किन्तु जो 
कुछ भी चिन्तन मनन उन्होंने किया था उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे यह 
मानते थे कि मानस रोगों की जड़ यही प्रविया हैं वेद, पुराण और श्रुतियों में इस 
बात को बार-बार दोहराया गया है । '' 
हिमालय बाबा ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा, '' मैंने तो यह अपनी इन्हीं 
आंखों से देखा है । बड़े-बड़े ऋषि मुनि मेरी कन्दराओं और गुहय गुफाओं में, 
पेरे वनों और मेरी तलहटी में इन से त्रस्त होकर ही तो योग रूपी अग्नि को प्रकट 
करते थे और परत्रहम में लीन हो जाते थे क्योंकि वे मानस के इन रोगों पर काबू 
नही पा सकते थे । '' 
*' त्रिमूर्ति ने प्रश्‍न किया, '' हम वही प्रसंग सुनना चाहते हें? '' 
हिमालय ने कहा '' — ये क्रूषि मुनि यह मानते थे कि मोह सारे मानस रोगों की 
जड़ है, उसी से अनेक दुख उत्पन्न होते हैं. और जैसे आयुर्वेद में वात-कफ और पित्त 
को भौतिक और देहिक रोगों का मूल कहा गया है, उसी प्रकार काम रूपी वात, 
छोभ रूपी कफ और क्रोध रूपी पित्त ही वे मानस की त्रिविध व्याधियां हैं जो मानस 
रोग पैदा करते हैं, और मन को जलाते हैं । जब एक ही स्थान पर काम, क्रोध; लोभ 
और मोह मिल जाते हैं अर्थात एक ही व्यक्ति के मन में जब उनका वास हो जाता है 
तो जो मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की होती है उसकी तुलना केवल सन्निपात रोग 
से ही की जा सकती È | 
शोघकुमार ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा '' — लेकिन हमने जो कुछ 
सदग्रन्थो में पढ़ा हे उसका निचोड़ तो यही निकलता है कि मनुष्य को इच्छा रहित 
होना चाहिए, वह कामना ही न करें | उसमें कहीं इन तीनों प्रवत्तियो का वर्णन 
नहीं आया हे । 
गंगा ने जैसे उसका समाधानं करते हुए कहा, — '' आप ठीक कहते हैं कि 
इच्छा ही. समी स्थूळ कार्यों में मानस रोगों की जड़ हे । ममता, इर्ष्या, हर्ष, शोक 


दूसरा नाम है । पाखंड, कपट, मद, अज्ञान, लोभ, लालसा आदि इच्छा के ही 
त आते हें और अज्ञान का भी यही कारण हैं । 

ने बहुत सहज स्वभाव से कहा, '' किसी भी भयानक देहिक रोग 

की मृत्यु हो जाती हे, किन्तु जब व्यक्ति इतने भयानक मानसिक 

es क्या हाल होगा और सचमुच में मुझे तो ये सारे रोग 

लग less 


o उन्होंने कहा, -- '' आधुनिक 
1 से जो यंत्र-मानव समान व्यक्ति हमने 


, क्योकि तभी तो यह संभव हो सका कि च्यवन ऋषि ने अपने 
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जप और दमन से इन रोगों से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे 
T डर, प्रेम, वियोग को अपने से दर करने में -oi 


जेनेटिक विज्ञान की सहायता से व्यक्ति में पूरी तरह से निकाल 
शोधकुमार ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, '' क्या आप ने यह पी 
दिया है कि वे पूर्णत : संयमशील हो जाय, हृदय में बैराग्य बढ जाय | A 


केसा 
| 
रूपी निर्बलता जाती रहे और वे सदैव ज्ञान रूपी जल में स्नान करते a 
आपके यहाँ सत्य, शील, साहस, सुन्दरता, सरल स्वभाव को क्या सा ३। 
आप इनको सदगुण समझते हैं और यह आवश्यक समझा जाता है कि |! प्र 
आपंने विकसित किये हैं इनमें इनका होना जरुरी है ? 


हिमालय बाबा ने बीच में रोकते हुए कहा, '' शिव, ब्रहमा शुकदेव 
नारद, लोमश, याज्ञवल्क, भारद्वाज, अगस्त, भृगु ये सभी ऋषि gå 


णे 


मनोत्तर प्रदेश में प्रवेश कर पाये थे । क्या आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सेप सन्नप 
मुझे तो लगता है कि भले ही आकाश में फूल खिल जाय, मृगतृष्णा के बह, परः 
चली जाय, खरगोश के सींग निकल आयें, पानी मथने से घी प्राप्त हो जा गृहतः 
तेल निकलने लगे, किन्तु जो पढ़ति प्राचीन क्रूषियों और मुनियों ने mèt 
उसको अपनाये बिना आदमी समाधिस्थ नहीं हो सकता और fare 
अतिचेतन में प्रवेश पाना असंभव हे । किले व 
त्रिमूति खिलखिला कर हेस पडे और बोले -- '' हमने इस दिशा मेहि 3 
परीक्षण किये हैं उनसे इस बात की पूरी संभावना प्रगट हुई हे कि हम जीवा i कर देर 
शास्त्रों के ज्ञाता, तत्व दर्शी, तपस्वी, ज्ञानी, पडित और ब्रहमज्ञान को जगे एली 
व्यक्ति पैदा कर सकते हैं । '' ay 
शोध कुमार को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ -- उन्होंने कहा, '' और वय 
विज्ञान और टेक्नोलोजिस्टों को इसमें कोई स्थान नहीं देना चाहते?" 
त्रिमूति ने उत्तर दिया -- '' उन्हीं की सहायता से तो हमने यह ख़ 
किया है वे तो इसके जनक हैं । im 
गंगा ने प्रतिरोध करते हुए कहा -- '' मेरी यह समझ में नहीं आय गि ह 
कर्म, धर्म, तप, दान, संयम, जप-यज्ञ, गुरू की सेवा, विद्या, विवेक कोई 
अभाव में सर्वज्ञता प्रथ्वी के भूषण व्यक्ति कैसे पैदा हो सकते हैं ? का किन 
प्रकार के गुणवान व्यक्ति ही यह कर सकते हैं । भाप 
शोधकुमार और सच्चिदानंद दोनों ने एक साथ ही कहा -- '' हमीर दन 
अब तक यह नहीं आया कि जो कुछ चर्चा यहाँ हुई है उसका मानस AM it र 
= है और मनोत्तर प्रदेश में व्यक्ति किस प्रकार यात्रा करने में सफर सह्य 
| र 


इसका उत्तर दिया त्रिभूलि ने । उन्होंने कहा -- '' इसके लिए eA 
की संरचना को समझना होगा और उसका मन से जो संबंध है वह EMM, 
करना होगा । राम, ओम, हरि जैसे शब्दों का लाखो और करोडों TEM / 
करने से ऋषि-मुनि समाधि को प्राप्त हो जाते थे । इसका अर्थ यही था 


जाय और उसको काटने के लिए एकाग्रचितत करने के लिए इन नामों पर 
केन्द्रित करते थे, बार. बार प्रयत्न करने पर बहुत विलम्ब के पश्चात एव 
उन नामों पर, उन आकृतियों पर, उन आकारों पर ध्यान लग पारी 
यह स्थिति प्राप्त हो जाती थी तो मन अन्तर्मुखी हो जाता था । मसि 
बन जाता था जैसे वह अन्तंघ्यान हो गया, अनुभूति की शक्ति 
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| मिलाकर इतना एकाग्र कर लिया कि उन्हें इतने अधिक काल समाधि में 
7 ier व्यतीत हो गये, कि उन पर चींटियों की बांबियां बन गई थीं । 

भी E धुमा ने प्रतिरोध करते हुए कहा — ''यह भी एक प्रकार की वैसी ही 
ats योव है, जो किसी एक बात पर विशेष आग्रह प्रगट करने की प्राचीन 
ते रहे | लयर का ही एक अश हे जो हमें अपने सभी प्राचीन सदग्रंथो में देखने को मिलती 


थाने, है। " 


h मर्त ने कहा -- '' नहीं यह संकल्प शक्ति से संबंधित हें । केवल एक 


| कश शीर पर रेंगती है तो मस्तिष्क उसको हटाने के लिए कुल-बुलाने लगता है 


कदेव ७ ac जिसके शरीर पर लाखों लाख चीटियाँ घूमती रही हों और इतने समय तक . 


à ay पूपती रही हों कि उनको अपनी बांबिंया बनाने का अवसर मिल गया हो और यह 
ह स सतरप्रक्रिया होते हुए शरीर निष्क्रिय बना रहा हो, उसने कोई प्रतिक्रिया इन चीटियों 
उह की प्रक्रिया के प्रति नहीं की हो -- ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो सकती है । मन की 
ba fi गुफाओं में स्थित चैतन्य रूपी न्यूरोनों से, जो संकल्प शक्ति 
ने अप के भी जनक है । यदि च्यवन ऋषि के पास यह संकल्प शक्ति न होती तो क्या वे 
fre तनी भारी तपस्या बिना विघ्न के कर सकते थे । इस संकल्प शक्ति को पैदा 
[के का आदि स्थान मन ही है | यही वह उर्जा है जो एक डाकू को बाल्मिकि जैसे 
Hana ai और कवि में परिणित कर देती है जो एक अपढ़ को कालिदास का रूप प्रदान 

कर देती हे, अन्धे और कामी व्यक्तियों का कायान्तर क्रमश : सूरदास और 

तुलसीदास में हो जाता हे, और सभी दष्टियो से हेय व्यक्ति को महात्मा गांधी के 


जक] 
मे प्रतिष्ठित कर देती है । इस जगत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर बहुत 


= 


ढो जगे! 


ह. : after इस जगत को ऐसे विचार प्रदान किये जिन्होंने विज्ञान की ; 

पाणाओो को ही बदल दिया । एच. जी. वेल्स एक द्‌ डे की दुकान प 
can त्समेन था जिसने अपने उपन्यासो में ऐसी भविष्यवाणियाँ की. 
वेक ty "उसके मरने के पचासो वर्ष बाद. ach i 
| सामान्य-सी बात नहीं समझ सकते 


ह. । उसने कहा '' जो कुछ भी 
रुरहे हैं उस सबं गे आधुनिक जगंत के परिवेश में रखकर 
5 क्यों भूल जाते हैं कि मनुष्य उन लाखों लाख जीवों में से 
| ` विरोज़मान है और वह भी अनेक अर्थो में उतना ही 
Si हे जितने उत्य वह जो कुछ सोचता है, करता है, विज्ञान सम्मत 
पार मी, अनेक बार वह हार जाता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता | इसको 
पन. में नियति और संयोग का नाम दे दिया जाता है और वैज्ञानिक 
he या प्रायकिता का सिद्धांत । आप यह केसे मान लेते हैं कि जिस 
श्र शोर रहता हे, उसमे रहते हुए, उससे परे और दूर की अज्ञात ऊर्जाओं 
अपना के बारे में वह परिचय प्राप्त कर सके, उनके बारे में सोच सके, 
प पराच अस बना सके, उन पर नियंत्रण पा सके और उनका उपयोग करके 
(ने को पुमा सके । ” 
रन aa र दिया, ''यदि आपने कभी गंभीरता से गीता को पढ़ा हो तो उसमें 
भसे, 


Sat" और यह तमी संभव हे जब व्यक्ति मानस विज्ञान का. 
शय रि नतिक प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क प 
स्थिति प्रदान करनी पड़ती है जिससे केवल मन 


ES 


और ae और मामूली व्यक्तियों ने सकल्पशक्ति का आश्रय लेकर इतने बड़े कामछ हमने पँ 
त? " र हाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । 'आइन्स्टीन एक eae 


यो देता है, जिससे देह की क्रिया शून्य हो जाती हे और जिससे वह अदश्य संसार में 


उत्तर बहुत ही आसान शब्दों में दे दिया गया है कि ''आत्मा को, पहले कर वा 


पालन मस्तिष्क देह से करा सके और मन के आदेश उस ऊर्जा से पैदा होते हें जो 
सार्वभोमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक हैं, जो केवल ऐसे ही आदेश दे सकती 
है जो सब के भले के लिए हो, बुरा किसी का भी न हो । फिर भले ही जो आदेश दिये 
गये हैं, उनसे व्यक्ति विशेष यह समझे कि उसका बुरा किया जा रहा हे अथवा 
'उसका भला हो रहा है | ऐसे आदेश शुभ और अशुभ से परे होते हैं इसलिए मले 
ओर बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता । जब व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है 
तभी वह अकारण हो परोपकार में लग जाता है जो सतसाहित्य में ईश्वर का एक 
गुण कहा गया है । जहाँ कहीं भी दुख देखता है, पीड़ा देखता है, आकुल और 
व्याकुल होकर वह उसे हरने के लिए अकुलाने लगता है फिर वह अपना हो या 
पराया हो । ऐसे व्यक्ति की जाति-पांति, घन, धर्म, दारा, परिवार और समाज 
सबसे ऊपर उठ कर अनादि और परमांनद को जानने में लो लग जाती है 
जो उसके मस्तिष्क को शून्यवत बनाकर मन को उन आदेशों को प्राप्त करावे-का्‌ 
सहारा बना देता है जिससे मानव मात्र ही नहीं अपितु जीव मात्र का कल्याण हो । "' 
हिमालय बाबा ने गंगा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, '' ऐसे व्यक्ति के 
मस्तिष्क को शुन्यवत बनाने के लिए और मन को संकल्प शक्ति से ओत प्रोत 
कराने के लिए आवश्यक होता है कि उसमें काम, क्रोध, मद, मोह, अज्ञान, लोभ, 
शोक, राग, द्रोह, कपट,“दम्म और EEN वासून [न हो तभी तो यह सब के लिए 
उसके लिए दुख औरं सुख,भला और बुरा समान 


हो सकते हैं । ' Ki 
" त्रिमूर्ति á ह्म 


क्नोलाजी की शरण लेनी पड़ी ।'' ट 
हिमालय बाबा ने कहा -- '' उसका कारण यही रहा होगा कि आपने नदियों, 
समुद्रं, पर्वतो में उस आनंद के दर्शन नहीं किये होंगे जो मस्तिष्क को शून्यवत बना. 


परमानंद के दर्शन करने लगता है । '' 

सच्चिदानंद ने कहा, '' हमें तो यह केवल माया जाल ही लगता हे अथवा हमारी | 
अनुभूति इतनी तनमयतापूर्ण नहीं रही हे कि हम जो शब्द अपनी अनुभूति को | 
साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अन्तर्तम अर्थ जान सके । इसलिए ह | 
आपसे यह आग्रह करों कि सांसारिक पुरुषों की भाषा में हमें यह समझाइये 2 ya 
मानस विज्ञान क्या है ? वह क्यों आवश्यक हे ? और किस प्रकार वह जन-हित के $ 
काम आ सकता हे ? हमें यह मी बताइये कि 20 वीं शती में महात्मा ee 
उसको किस तरह इस्तेमाल किया था और उसका क्या परिणाम निकला 
यह संभव हे कि मानस विज्ञान के माध्यम से एक ऐसे आदर्श मानव 
की जा सके जो उन सभी समस्याओं का समाधान करने में सफल. 
20वीं शती के विज्ञान और टैकनोलजी ने मानव के लिए र 
जगत के छिंए पैदा कर दी हैं । ; 


 त्रिमूर्तिने कहा -- "ae इतना बड़ा प्रश्न है जिसका 


वैज्ञानिक शो 


जिला विलगन प्रदर्शनी समस्तीपुर: मो. नसीरउददीन, समस्तीपुर 
(बिहार) से सूचित करते हैं कि दिनांक 3.11.82 को जिला स्कूल टी. एकेडमी 
समस्तीपुर में जिला विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गयी । इसमें देहात के बच्चों ने 
भी अपने प्रदर्श प्रदर्शित किए । उनके मुख्य आकर्षण थे -- बिजली की घंटी, 
फूल की पत्ती पर रंग का प्रभाव, रेलगाड़ी का इंजन आदि । 


क्राशी प्रमण्डलीउ विज्ञान शिविर, सहरसा : श्री दिलीप SSE ST 
(बिहार) से सूचित करते हें कि 9 अगस्त, | 982 को सहरसा के स्थानीय 


जिला स्कूल के प्रांगण में इस शिविर का आयोजन किया गया । 


.जयपुर में विज्ञान स्वास्थ्य प्रदर्शनी व Aer: श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, 
झौटवाड़ा (जयपुर) से सूचित करते हें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 


दिनाक 6-7 aio, 1982 तक जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के 
क्रीड़ा मैदान पर एक विज्ञान स्वास्थ्य प्रदर्शनी व मेला आयोजित किया गया । इस 
प्रदर्शनी में आम जनता को चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से पारंचित 
कराया गया तथा 10 रुपये मात्र में आदमी के सम्पूर्ण स्वास्थ्य की जांच करके 
बीमारी के लक्षण एवम डाक्टर की सलाह के साथ पर्चा देते थे । इस जांच में रकत, 
मल-मूत्र का परीक्षण, तथा ई. सी. जी. व ब्लड प्रेशर की जांच शामिळ थी । 


होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में प्रदर्शनी श्री सत्य प्रकाश, 
(बिहार) से सूचित करते हैं कि 23 फरवरी, 1982 को स्थानीय आर. वी, टी, 


'एस. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुज़ण्फरपुर में बेचलर 
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आफ होम्योपैथिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी कोर्स के द्वितीय वार्षिकोन्सव३) 
पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । इसमें कृष्ट रोग निवारण ra [न 
कुष्ट रोग पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसमें ह 


बचाव, पहचान एवं उपचार की जानकारी दी गई | 


|| 


1 

p र 
विज्ञान संगोष्ठी इलाहाबाद . श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी इलाहाबाद) 
करते हैं कि राजकीय aver पेडाळाजिकल इंस्टीटयूट के प्रागंण i l 


प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के तत्वावधान में रा 
विज्ञान संगोष्ठी का उदघाटन माध्यमिक शिक्षा परिषद के अवर शिक्षा हि 
सुधाकर शर्मा ने किया । 


श्री अतुल सक्सेना. उछ 
स्तरीय विज्ञान fi चि 
क काते! 


N 
c 


विज्ञान प्रदर्शनी, लखीमपर स्त्रीरीः 
(उ. प्र.) से सूचित करतें हें कि उनके जिले में जिला स 
आयोजन 21 सितम्बर, 1982 को हुआ । प्रदर्शनी में इ 
सूचक यंत्र, सौर लाइटर, मिनी गोबर गैस प्लांट, अग्नि-जल निरोध j 
सायरन और साइकिल चलाइये, राड जलाइये आदि मॉडल TAY 


= 


जय प्रकाश विज्ञान क्लब, हजारीबाग: शी “जु कुमार ति ए 
(बिहार) से सूचित करते हैं कि दिनांक | | अक्तूबर 19824 ban द 
ओकनी, हजारीबाग में जय प्रकाश विज्ञान क्लब की स्थापना * , Rr 
निश्चय किया गया कि विज्ञान क्लब जो भी कार्य करेगा उसकी १ À 
विज्ञान प्रगति '' में प्रकाशनार्थ भेजी जायेगी । | 


लि 


ज्योलिष एवं विज्ञान पर गोष्ठी : श्री राजीव मोहन शर्मा 4 षित 
सूचित करते हैं कि दिनांक 14.10.82 को कानपुर सि 


सांस्कृतिक संस्था ने '' ज्योतिष एवं विज्ञान '” पर एक | पैग 
किया । तेह 


| 


| द्वारा '' इनवायरनमेंटल कन्जरवेसन सोसायटी '' का गठन 
ह ३ । राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक प्रो. जे. एस. राठौर 
are कन करेंगे | इसका मुख्य उद्देश्य आये दिन सेमिनार और संगोष्ठी 
ee को संतुलित बनाये रखने में शासन को सुझाव देना हे । 
| ; 
| झव विज्ञान मेला : श्री हरवेश लाल भाटिया, नई दिल्ली, से सूचित करते हैं 
a के स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक रूचि जाग्रत करने के लिए दिल्ली 
Tt के शिक्षा निदेशलय की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में विज्ञान मेले का 


शिजत किया जा रहा है । 


one मेला, अलोली : कुमार्‌ उमा शंकर शर्मा, bd Re से सूचित 
क os ख़गड़िया जिले कें अलोली प्रखण्ड में विज्ञान मेले का धूमधाम से 
` |जन किया गया । 
jm रंजन विज्ञान क्लब की बैठक: श्री सुनील कुमार, 
शिक भूफरपुर में अणिमा रंजन विज्ञान क्लब की एक बैठक बुलाई गई | इसके 
i a, ने अध्यक्षीय भाषण में कहा- विज्ञान के क्षेत्र में ''विज्ञान प्रगति'' बहुत 
1 एक भूमिका निभा रही है । 
शिक्षा f 
हिन Wee इंस्टीट्यूट आफ stew का गठन: श्री दिनेश सेठी, 
( से सूचित करते हैं कि जयपुर में चिल्ड्रेन साइंस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया 
न किया गया है । 
I. a ki ? 
त ण शिविर : श्री राजकिशोर सिन्हा, साहेबगंज (बिहार) से 
at कृत है कि कालिदास विद्यापति संस्कृत महाविद्यालय, उच्चैढ़, बेनीपट्टी 
क | पिक मेडिकल एसोसियेशन आफ इंडिया शाखा द्वार 23.9.82 से 
र्क 82 तक होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया । 


E | गोष्ठी, भागलपुर :'श्री अयाज मोहम्मद फारुकी, भागलपुर, से 
सिर ° 3 अक्तूबर” 1982 को गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर 
82d क गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें भारत की प्रमुख बीमारियों 
॥ के उपाय बताये गये | 

छी Petia , जयपुर : श्री हरिशंकर शर्मा, जयपुर, से सूचित करते 
N T म्यूजियम कौन्सिल, कलकत्ता द्वारा आयोजित अखिल भारतीय 
82 me स्तर पर राज. उ. मा. विद्यालय माणक चौक, जयपुर में 


हुई । 


a नी, प्रतापगढ : श्री अरविंद कुमार, प्रतापगढ़ (उ. 
EN 198 हे कि जिला प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कालेज में 
र शको जिला विज्ञान प्रदर्शनी का अयोजन किया गया | 


[पि हिः यपर: श्री हरीश कुमार वर्मा, उदयपुर (राजस्थान) से 
| दिनांक 26.9.82 से 6.10.82 तक उदयपुर एस. 
नवीन विज्ञान गणित एवं विज्ञान प्रभाग द्वारा, पर्यावरण पर 
पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के लिए, लेखन कार्य संगोष्ठी 
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` शिविर का आयोजन किया गया । इसमें श्री कुमार ने विज्ञान के प्रस और प्रचार | 


का आयोजन किया गया । यह नवीन पुस्तक 'पर्यावरण विज्ञान', जुलाई 1983 से 
'लागू की जाएगी | p 


विज्ञान ए दर्शनी, दरभंगा: श्री मनोज दुबे, कन्नोज ( उ. प्र.) से सूचित 
करते हें कि जिला इटावा के राजकीय इंटर कालेज में 30 सितम्बर को विज्ञान 
पदर्शनी सम्पन्न हुई । इसमें ''स्टीम फेन'' एवं ''मार्श गैस सूचक'' यंत्र अति 
सराहनीय रहे । 

विज्ञान प्रदर्शनी, दरभंगा: श्री अमरनाथ झा, दरभंगा से सूचित करते हैं 
कि दिनांक 14 अक्तूबर, 1982 को दरभंगा जिला अतर्गत देवनारायण उच्च 
विद्यालय, पंचोम में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई । प्रदर्शनी में मुख्य प्रदर्श 
इस प्रकार थे-- जनता रेफ्रीजरेटर, इलैकिट्रक सिगनल श्रेसर, विद्युत शिक्षा . 
प्रणाली तथा पेट्रोल गैस वर्णन, पेट्रोलियम गैस प्लांट, हृदय में रक्‍त संचार, 

. विद्युत मोटर आदि । 


अन्य जीव एवं पर्यावरण पर गोष्ठी, गोरखपुर : श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, 

गोरखपुर (उ. प्र) -से सूचित करते हैं कि वन्य जीव एवं पर्यावरण सप्ताह के 
अन्तर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण क्लब के तत्वावधान में गोरखपुर में एक गोष्ठी का 
आयोजन किया गया । 


स्वास्थ्य परीक्षण, भागलपुर : श्री दिलीप कुमार मिश्र भागलपुर से सूचित -- 
करते हें कि 2 अक्तूबर को गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर लायन्स क्लब 
भागलपुर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र मे लगभग 300 रिक्शा चालकों 

के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करवाई गई । इस अवसर पर डा. शिव प्रसाद - 
मेहरोत्रा ने अपने निवास स्थान पर दो घंटा रोज निः शुल्क उपचार करने की 
घोषणा भी की हे । 


विज्ञान शिविर, भागलपुर : श्री दिलीप कुमार भागलपुर से सूचित करते हैं 
कि दिनांक 30.6.1982 को जिला स्कूल, भागलपुर के प्रांगण में विज्ञान 


की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि '' विज्ञान प्रगति : दिशा में 
सराहनीय भूमिका अदा कर रही हे | उन्होंने इसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यन्त 
उपयोगी तथा संग्रहणीय ग्रंथ बताया | “4 


अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन की उपलब्धियां: श्री शैलेन्द्र कुमार, 

मुजफ्फरपुर (बिहार) से सूचित करते हैं कि अन्तराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलज्ञ इस 
वर्ष 23 से 28 अगस्त तक रेगिना (कनाडा) में, कनाडा की ऊर्जा परिषद और 
रेगिना विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया गया । इसमें विश्व के दो ह 
विज्ञान प्रतिनिधियों ने भाग लिया । विशेषज्ञों ने अपने शोध पत्रों द्वारा ऊर्जा 
गति से विकास पर चिन्ता व्यक्‍त की । उन्होंने एकमत से स्वीकार किया. 
वाले कुछ वर्षों में वतमन ऊर्जा संसाधन अति नाटकीय ढंग से लुप्तं 
अत: इसका विकल्प gel जाना आवश्यक हे । इस संबंध 
प्रतिनिधि डा. आर. एल. दत्ता का भाषण विशेष 
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Sear eyes सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 ४ होता हे | 
लेकिन इस सूखे सेल से हम 250 V DC (दिष्ट धारा) या 
इससे भी अधिक वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं । इसे सुनकर आपको काफी आश्‍चर्य | 
होगा, लेकिन असंभव हिन्दुस्तान के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हे । 
1. एक सूखा सेल (जो टॉर्च या ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है ।) 


2. जांच के लिए वोल्ट मीटर i 
` 3. लोहा काटने वाली आड़ी पत्ती s 
4. सुचालक तार S 
5. मोम t 


i 
f 
i 


| 


Sy, 
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bt 


(ii 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f 
| UO 


Pik 


SE "0 OC + UC + W 
C Gp CE Cam > We 


ear aren 


Cp. 


[| 
paces कुंजी 
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oa es विष्रय में समझे —. सूखा सेल के पीतल वाला 
मचाया गया जस्ता वाला ऋणात्मक (—Ve) होता हे, जो संयोजित बैटरी का कुल वा. व.-भ 1.5५ 
g ay है। चित्र- 1 की भांति सेल को ठोक से उल्टा जहाँ भ 31, 2, 3, 4, 5, 
a ie pee कर के दबाव दें जिससे कागज का खोल निकल ५ इस प्रकार यदि एक सेल के 6 टुकड़े काटें तो 
ty का की भांति उसको वोल्ट मीटर से संयोजित करें और ' कुल वि. वा. व.= 6X15V =9V | 


वि. बा. ब. 1.59 है कि नहीं । र इस प्रकार यदि आप 167 टुकड़े काटें तो 


के लेटाकर लोहा 


स (ग काटने वाली पत्ती के क्रश धीरे धीरे सावधानी से कुल वि. वा. व. 167 X 1.50 


) जितना काट सकें काटे | सावधानी यह रहे 250, 5 ४ होगा aad 
कार्बन की छड गिरने न पाए । अब प्रत्येककाटके और पुन: यदि समानान्तर क्रम में जोडे तो 1.50 ह 
"तली परत चढा दें । सावधानी यह रहे कि जस्ता वाला इस प्रकार जिसे हम सेल कहते हें वह एक बेटरी हे, 
और कार्बन की छड़ घनात्मक (+Ve) होता हे। संयोजन को बैटरी कहते हें $ 
y देकर उसकी कार्बन के छड से एक तार जोहे (मोम 
ते र इसरा तार जस्ता से जोड़ कर चित्र- 
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T हःसुनकर आपको आश्चर्य होगा कि बेकार सूखा सेल जो फेका जाता है 
पुनः उसे नया बना सकते हें । 
आप सबसे पहले चार बेकार सूखे सेल (जिसका जस्ता वाला कवर ठीक 
हि हो) को लेकर चित्र-1 के अनुसार प्लास्टिक वाला कवर हटा दीजिए और एक 
| ie नुकीले मोटे तार से जस्ते वाले कवर से सटा-सटा 8-10 छेद करीब एक-एक 
| i इच गहरे कर दें । सावधानी रखें कि छेद टेढ़ा होकर जस्त को खत्म न कर दे । 
A अब एक काँच के बर्तन में इतना शुद्र जल लें कि सभी सेल खड़े इन सकें | अब 
bn उस जल में नमक घोल दें और चित्र- 2 की भांति सभी सेल को डाल दें । अब उसे 
| 4 छ-सात घंटा छोड दें । एक-एक घंटे पर एक पतले तार से छिद्र को साफ करते रहें 
| Ai जिससे घोळ अदर जा सके | छ-सात घंटे के बाद सेल बाहर निकाल लें और एक 
| 
| 
i 
p 
न 
र 
र 
i 
i 


AA 


= LASS WR 
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इसके बाद एक एम्पीयर वाला बैटरी एलीमीनेटर (जो 250 से चलता 
है) से श्रेणी क्रम में चित्र- 3 की भांति जोड़ दें । अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित 
करें | तीन चार घंटे के बाद उसे जांचकर देखें तो पता चलेगा कि बेकार सेल नया 


i | | साफ कपड़े से उसे पोंछ दें । इसके बाद छिद्र को अलकतरा से बन्द कर दें । 
| 


i हीतोहे। j 
र्ग | कुमारी रेणु, द्वारा श्री अरविन्द प्र. सिंह, ग्रा.-पो.-मंझोल (मधुरामल 
: | टोला) बेगूसराय, (बिहार) 851127 | 
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थ ने जलन वाला जाद 


है न आश्चर्य की बात, आग में हाथ करें और हाथ जले भी नहीं है! ४ 
स्तो, हन of ie र : ले i । | Lb 
हेकिन आप एसा 'क प्रयोग के द्वारा कर सकते हें । यह मनोरंजक प्रयोग. | रट 
भी प्रयोगशाला या घर में आसानी से किया जा सकता हे । | 


व 
. एक फुलास्क, सफेद फास्फोरस के टुकड़े, कांच के रेशे- (ग्लास- 
), जल कुंडी, निकास नली तथा एक स्प्रिट लेप । 


ग 
सर्वप्रथम चित्रानुसार उपकरण तैयार कीजिए | फ्लास्क में सफेद फास्फोरस 
f टुकड़े डाल कर ऊपर से कांच के रेशे (ग्लास-वूल) डाल दीजिए । जल 
को स्म्रिट लेंप द्वारा गर्म कीजिए। जब फलास्क गर्म हो जाये तो कमरे में, 
आप प्रयोग कर रहे हों, अधेरा कीजिए | अब ए निकास नली द्वारा फुलास्क . 
से कार्बन डाई आक्साइड (CO,) गैस प्रवाहित कीजिए । आप देखेंगे कि 
बी निकास नली के ऊपर हरे रंग की लौ निकलने लगती है | लौ में आप 
: तो न आप की अंगुली जलेगी और न ही आपको गर्मी लगेगी । क्योंकि 
योग में जो लो निकलती है, वह ठंडी लौ होती है । 
इसलिए होता है क्योंकि CO, के साथ निकलती फास्फोरस वाष्प द्वारा 
होकर अंधेरे में हरी लौ के रूप में दिखाई देती है । 
Why gare कंचन, 110, खबयान, झांसी] 


पोधे का रांग 
का रग बदलना आक्सीकृत होकर अंधेरे में 'हरी लो' के रूप में जलती हे। लौ 


पे कार अंगुली नहीं जलेगी 5 

नका रंग बदलना हमारे हाथ में है । हम जिस में अंगुली देने पर अंगुल 

में चाहें उसी रंग में पौधों को बदळ सकते 1 va लौ 3 ह्टेंड बे क 3 Fee 4. सफेद 
| इसके लिए हमें एक बोतल एक कार्क, इच्छित g रस, 3. जल कु ट लेप । `" 


ताजे पौधे की जरूरत होती है । सबसे पहले 
ae भरकर फिर रंग को बोतल में डालकर LS | 227 
छा दें | अब पौधे के शाख के मुताबिक WV eo 
के 4 मे छेद कर दें | इसके बाद पौधे को जड Ņ > ANUS 
a गक में आर-पार कर दें । अब जड़ को क, 
अन्दर करते हुए कार्क को बोतल में लगा दें | 
ऐसा लगाना चाहिए जिससे कि. 
अन्दर हवा कां प्रवेश न होने पाये । इतना 
आप इस बोतल को चार पांच घंटे छांव 
टे धूप में रख दें । समय के अनुसार 
के फ्तों का रंग बदल चुका हे । 
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वन शकिति' से हमारा तात्पर्य पवन शक्ति को 
' | एकत्रित करके चालित जनरेटरों का निर्माण 
|` करके उनसे बिजली उत्पन्न करना .तथा उत्पन्न 
| ब्रिजली का उपयोग करने से है । पवन शक्ति का 
| एकत्रण इस बातं पर निर्भर करता हे कि किस स्थान 
विशेष पर पवन कितने अधिक वेग.से चलती है । 
faye मौसम संघ द्वारा विश्‍व क्षेत्रों के अध्ययनों से 

पता «वळता है कि अधिकांशत : पवन का वेग 6 से 
20 मील प्रति घंटा होता है तथा TA के एक बड़े 
marae :12 मील प्रति घंटे के हिसाब से हवाए 
चला करती हैं । एक अनुमान के अनुसार प्रथ्वी का 
` प्रतिशत भू-भाग 8 मीळ्रीति घटा पवन-वेग वाला है। 
जिन स्थानों पर"प्रचन वग आठ मील प्रति घंटा भी है 
न शक्ति द्वारा अनाज पीसने या साफ करने, 
चिकालने आदि घरेलू उपयोग के यंत्रों 


| आर्थिक दृष्टि से पवन शक्ति 
{ होती है। | 


दुर-दराज क्षेत्रों के लिए छोटे- छोटे पवन जनरेटरों 
से विद्युत पैदा कर पवन रहित दिनों के लिए बैटरियों 
में संग्रहित किया जा सकता है. परन्तु इसके लिए 
विद्युत संग्रहण करने की तकनीकी को और अधिक 
सक्षम बनाने की आवश्यकता है । 
आजकल विश्व में लगभग सौ कंपनियां पवन 
टरबाइन बना रही हैं । छोटे-छोटे घरेलू कार्य हेतु तीन 
मीटर व्यास वाली मशीनें उपयुक्त होती हैं । परन्तु 
अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बड़ी-बड़ी पवन 
मशीनें भी बनायी गयी हैं जिनके डिजाइन एवं कार्य 
प्रणालियों में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाता हे । 
अमरीका की बोइंग कम्पनी ने ''मोड़ दो'' नामक ऐसी 
पवन मशीन बनाई है जिसके फलकों की लम्बाई 
300 फुट हे । 

प्रारम्भ से ही हम जल, वायु एवं सूर्य की शक्ति के 
रूप में पूजा करते रहे हैं । वास्तव में तीनों ही ऊर्जा के 
स्रोत हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटते हुए 
परम्परागत ऊर्जा स्रोत के कारण अब मानव का रुझान 
नवीकरणीय (रीन्यूएवल) उर्जा संसाधन की ओर बढ़ 
रहा है । सोर, पचन एवं जलीय ऊर्जा जहां एक ओर 
विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं वहां इनका उपयोग प्रदूषण 
रहित भी हे.। शायद इसीलिए गतवर्ष ''नये एवं 
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत'' विषय घर संयुक्त राष्ट्रसंघ 
द्वारा आयोजित संगोष्ठी में पवन शक्ति के 
अधिकाधिकं उपयोग पर तल दिया था । 

विश्व में पवन शक्ति का प्रयोग नया नहीं है । भूत 
में नाविकों द्वारा इसका प्रयोग नए भू-भागों की खोज में 
किया गया । आजकल इसका उपयोग पवन चक्कियों 
के रूप में प्रमुख रूप से हो.रहा है । . 

सातवीं शताब्दी में, फ्रांस के देशों में पवन चालित 
मशीनों का निर्माण कर लिया गया था । शनै : शनै : 
वायु से लकड़ी काटने, कागज बनाने तथा बाढ़ ग्रस्त 
क्षेत्रों से पानी निकालने का कार्य भी किया जाने लगा । 

-सत्रहवीं शताब्दी आते-आते अकेले इंग्लैंड में 10 
से 20 पावर क्षमता:की लगभग 10 हजार पवन 
चक्कियों से काम लिया जाने लगा था । 

डेनमार्क ने पवन-चालित प्रथम जनरेटर का 
विकास किया | आजकल हजारों, पवन मशीनें उनके 
कृषि फामों पर कार्यरत हैं । अमरीका में भी पवन 
जनरेटरों का निर्माण कर लिया गया हे । 

प्रवनशक्ति तकनीक का प्राचीन इतिहास होने के 
“बावजूद भी इसके उपयोग में अनेकों कठिनाइया हैं । 
आशा है निकट भविष्य में ही वैज्ञानिक इन कठिनाइयों 
कोद्रकरलेंगे) see 


mars 


` 15 प्रतिशत आर एच नेगेटिंव 


E: 


| 


स एप्प के छाल रुधिर कको मे कत 
प्रकार का एण्टीजन होता हे । इसके ३ a 
कहते हैं । सर्व प्रथम आर एच की खोज he oa 
तथा ए.एस. वीनर ने 1940 इ. मेका द 
नामक बन्दर के रुधिर द्वारा णक को तिर्न. 
की थी। रीसस उन्लः के रुधिर को ४ 
अन्त:क्षिप्त करने पर देखा गया कि गाझा 
एक प्रकार की एण्टीबॉडीज विकसित हुए गाते 
रीसस बन्दरों की लाल रुधिर कणिक 
एग्लुटिनेट अर्थात समूहीकृत कर देते हें | | 
मानव रुधिर को गाइना पिग के सीए३/ 
करने पर देखा गया कि कुछ मनुष्यों के णो 
इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इससे पक 
निकलता है कि कुछ मनुष्यों में रीसस नदो 
में मिलने वाला वही एण्टीजन आर एच हेग j भी। 
जबकि अन्यों के रुधिर में इसका सर्वथा अमा! पहुच 
हे । जिन मनुष्यों के रुधिर में आर एच $ कर कुः 


बच्चे के जन्म में आर. एच. फैक्टर का! 
महत्व होता हे । आर. एच. नेगेटिव स्त्री कीएं 
करने पर ही आर. एच. पॉजिटिव सुप्र 
है । गर्भ के अन्दर परिंवर्घन के समय पूण [गही 
कोशिकाए' माता के रुधिर में मिल जती है प्रयोग 
प्रकार,के माता-पिता की प्रथम संतान लगा? A $ 
होती है । सामान्य रूप से माता को सुपर " ' 
लिए कम से कम एक सगर्भता( oy $ 
है । किन्तु दूसरी सगर्भता की स्थिति मे | 
एण्टीबॉडीज प्लेसेन्ट के द्वारा गर्भ में र 
लाल रुधिर कणिकाओं को क्षति TAA? re 
फलस्वरूप एरिग्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस १ ॥ 
हो जाता है । यह एक प्रकार का एवि“ | 
उत्पन्न होता हे । इसके TOR ar 
कोशिकाएं यकृत की रुधिर वाहिनियों ae ABN 
हे और रुधिर पित्त का अवशोषण aal है? इस 
इतना घातक होता है कि जन्म से पहल af गया 
के कुछ ही दिनों बाद शिशु की मृत्यु हजी ii 
कणिकाओं के सुधिर लयन के ड 
हीमोलामटिक रोग भी कहते हैं । 

पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमरी 
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Mihr 


स्या में एरिश्रोब्छास्टोरिस 


की आवति सम्भावित 


एति की अपेक्षा कम होती है । आर एच पॉजिटिव 
सकष यों तथा आर एच नेगेटिव स्त्रियों में परस्पर मैथुन 


7 ta फलस्वरूप उत्पन्न बहुत कम सन्तानो में ही यह 


का देखने को मिलता है । 


k विजय कुमार यादव, दारा -- श्री राजेन्द्र 
द यादव, प्रथम वर्ष, आयुर्वेद मेडिकल 
तिज, (गया), डेलूहा खरखूरा (बिहार) ] 


च हमी हाल में ही धूम्रपान के कारण शरीर में 
गा आ॥॥ पहुँचने वाले जहरीले रसायन ''निकोटिन'' के 
wnat कुप्रभाव का पता चला है । ''द जमल आफ 
षक मेडिकल एसोशिएसन'' के नवीनतम अंक 
वी हक रोचक शोध पत्र छपा है । इस शोध पत्र के 
टर व 'जे व्यक्ति अधिक धूम्रपान करते हैं उनका 
anit मार उन व्यक्तियों के शारीरिक भार से 


ह शकत कम होता है जो कम अथवा बिल्कुल भी 
प्रगत गही È | 

mar यगो से पता चला है कि धूम्रपान के कारण 
गा" पहुँचने वाला ''निकोटिन'' हमारी पाचन 
F कमजोर करता हे । यही कारण है कि 


TO करने वाले व्यक्ति खाये गये 


में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा 
लेते हें । 
नह, इस शोध पत्र के लेखक नील गुनबर्ग 
निकोटिन हमारी भोजन संम्बन्धी 
भावित करता है । उनके अनुसार 
R वाले 3 

a 4 व्यक्तिः धूम्रपान न करने वाले 
bd मीठे पदार्थों को कम खाते हे । 
ह oora Enh को भूख भी कम 

aS षय में 
aR, शोध पत्र में कुछ 


ay वियत संघ नागरिक उड्यन sare > 
वैज्ञानियों ने एक विशेष रोधक यः का रूप 
तैयार किया है जो जेट इजनों के लिए सर्वया 5:,मकन 


ल पुरस्कार विजेता डा. नार्मन बोरलोंग ने 
. इस आशंका को निर्मूल बताया कि डी. डी. टी. 
पक्त के व्यवहार का कुछ प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता 


बे 


हे । इस यंत्र का परीक्षण तथा उपयोग जेट इंजनो मे है.। उन्होंने इस बात पर जोर दिया.कि डी. डी. टी. का 
ध्वनिरोधक के रूप में किया जाएगा । इसमें ऐसी व्यवहार दवा के रूप में होता है इसलिए जैसे दवा का 
विधि का उपयोग किया गया है जो गैस जेट से ध्वनि व्यवहार डाक्टरों की सलाह से उचित मात्रा में होता 
प्राप्त कर ध्वनिरोधक कक्ष तक पहुँचा देता हे । ` है उसी तरह इसके व्यवहार की मात्रा में भी नियंत्रण 
इसकी सबसे बड़ी अतिरिक्त विशेषतो यह है किं नितांत आवश्यक हे | - 
यह अनजले तेल और ईंघन को भी एक जगह एकत्रकर इस संदर्भ में उन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 
देता हे जिससे वातावरण में प्रदुषण भी नहीं होता । उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर के भूरे पेलिकनो के 
डी. डी. टी. से दृषित मछलियाँ खाने के बाद रोल 
विहीन अंडे दिये जाने की रिपोंट के सम्बन्ध में अपनी 
प्रक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह पेलिकनो पर 
त्तरी काकेसस (सोवियत संघ) में एक विशेष अत्यधिक डी. डी. टी. व्यवहार का परिणाम हो सकता 
अनुसंधान और औद्योगिक संस्थान की स्थापना है । इसकी संपूर्ति के लिए उन्होंने इसरी रिपोर्ट का 
की गई है जो अत्याधुनिक 'तकनीकी aii के हवाला भी दिया जिसके अनुसार मेक्सिको के कपास 
सहारे भूमिगत गर्म जल का उपयोग करेगा । स्वायत्त उत्पादन क्षेत्रों में, जहाँ डी. डी. टी. का व्यवहार वर्षी से 
जनतत्र दागेस्तान में प्रस्तावित योजनानुसार व्यापक किया जा रहा है, पेलिकनो की संख्या मे निरंतर aie हो 
पैमाने पर आर्थिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग रही हे । र 
किया जाएगा | इसके जरिए आवासों तथा औद्योगिक [ श्री सुधीर कुमार पाल दारा - श्री जयन्त 
प्रतिष्ठानों के लिए वाष्प जल ताप प्रणाली की सुविधा लाल पाल, सिंचाई शोध संस्थान, पो.-खगोल 
प्रदान की जाने की योजना है । जि.-पटना (बिहार) 


>: | 


fey (र उच्च अयुक्‍्तदाराप्रसारित बुलेटिन के 
अनुसार लंदन यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत 
यूरोलौजी इन्स्टीट्यूट के डाक्टरों ने बिना शल्य | 
_ चिकित्सा के ही छोटे-छोटे-2.5 सेंटीमीटर व्यास तक 
के किडनी-स्टोन निकालने की एक सरल विधि 
. विकसित की है । इस विधि के अन्तर्गत घातु के पतले 
पोले ट्यूब.जिसके मुख पर छोटे-छोटे यंत्र एवं पत्थरों 
. को पकड़ने हेतु ग्रेव लगे रहते हैं, को किडनी तक धीरे | 
' धीरे डालकर पत्थरों को निकाला जाता है। 
इस तरह अब किडनी-स्टोन के जटिल रोगियों को i 
हिना चीर-फाड के ही याहत दिलाना सभव हो सकेगा | 
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इस जानकारी के बावजूद इस प्रक्रिया की जटिलता Eo 

के कारण अभी तक चिकित्सा वैज्ञानिकों को सफलता 'हरापन Gl 

ने ठिगने लोगों के कद को ऊंचा करने वाली नहीं मिल पायी थी। इस क्षेत्र में पहली सफलता Mads > कैंसर १ 

औषधि का निर्माण सोवियत संघ के वैज्ञानिकों लिथुआनिया-जनतेत्र अन्त: प्रात विज्ञान प्रयोगशाला अत बहा मी गे सक | 

ने किया है । प्रारंभिक प्रयोगों में ही हार्मोन उपचार की के विशेषज्ञों को मिली और उन्होंने समाटोट्रापीन dap 

इजाद की गयी । इस विधि को कद बढ़ाने में बहुत हार्मोन को निकाल कर सफल व्यावहारिक परीक्षण 

उत्साहजनक एवं प्रभावपूर्ण पाया हे । किया । पता चला कि इस हार्मोन उपचार से वर्ष में 
सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने पहले उन कारणों पर तीन सेंटीमीटर कद ऊंचा किया जा सकता है | 

विचार किया था कि आखिर आदमी बौना क्यों रह जाता वैज्ञानिकों ने जिस औषधि का निर्माण किया है, वह 

है? उन्होंने पाया कि लम्बाई न बढ़ने का एक कारण केवल किशोरों के लिए ही नहीं बल्कि 25 से 26 

“समाटोट्रापीन'' नामक हार्मोन की अव्यवस्था है । वर्ष के युवा लोगों के भी कद बढ़ाने में मददगार साबित 


किए गये एक अध्ययन से यह बात सामने 

बढ़ती उम्र की तुलना में लगातार ध 
शक्ति.पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है । ह; 
से पूरी तरह यह स्पष्ट नहीं हो पाया हे किए 
कैसे श्रवणशकिति कम हो जाती है लेकिन कर: 
कहना है कि तम्बाकू से कान और उसे 
पहुँचने वाले रक्‍त का प्रवाह कम हो जत 


he ee aa क ad ae रक्‍त धमनियों में कुछ ऐसी बीमारी ह| 
A तळ 3 की शक्ति || 
rave में अन्तर-भौतिकी दारा हार्मोन को संश्लेषित | [श्री सुधीर कुमार पाल द्वारा — श्री जयन्त व्यक्ति की श्रवणशक्ति कम ह 
करने से हो जाता है | | लाल पाल, सिंचाई शोध संस्थान, पो.- खगोल | [शी प्रदीप कुमार तिवारी;३पो महा 

(पटना)] जि.-छलरपुर (म. प्र.) पिनः ay 


लाजिनेला ब्रायोपटेरिस (लिन) बेकर एक 
उपयोगी पर उपेक्षित वनौषधि हे । इसके पौधे 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं धार्मिक मेलों में बहुतायत 
से आदिवासी अथवा ग्रामीणों द्वारा ''संजीवनी'' के नाम 
से बेचे जाते हैं | संजीवनी का अर्थ जीवन प्रदायिनी एवं 
एक प्रकार की कल्पित औषधि, जिसके सेवन से मत | 
मनुष्य जी उठे, से हे । सबसे बड़ा प्रश्‍नचिन्ह है कि 
"संजीवनी'' नामक वह कौन सा पौधा था । क्या 
सेलाजिनेला ब्रायोपटेरिस को वास्तविक संजीवनी कह 
सकते हैं? आदिवासियों द्वारा इसे शक्तिवईक, 
वीर्यवईक, स्फूर्तिदायक, ठण्डी प्रकृति का जीवनदायी 
पौधा कहकर बेचने के कारण इसे एक विशिष्ट संकेत 
माना जा सकता है कि हम सेलाजिनेला ब्रायोपटेरिस को f / 
वास्तविक ''संजीवनी'' पौधा कह सकते हैं । इसका 
पौधा 5 से 25 सेमी, लम्बा होता हे जो नीचे के भाग में 
साधारण परन्तु ऊपर की ओर बहुशाखीय होता है । | ` + 
इसकी पत्तियां मुख्य तने से एक सी परन्तु शाखाओं में | , 
दो प्रकार की होती हैं । ah 
आशा है कि विज्ञानवेता इसका रासायनिक 
` विश्लेषण करके इसकी सत्यता का पता लगायेंगे । 
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4 विज्ञान वर्ग पहेली 


ty विज्ञान वर्ग पहेला के दा 
y ठक ; हे दाय से बाय श्रौर ऊपर से नीचे के खानों को स्वयं भरे तथा श्रेक भी स्वयं डाले । 


ना 


=n 
ब se डा; रासायनिक संयोगं-में का'विंखणडते. किया था । 
cate rat नियम. दिया था । 13. रबर टायर काः निर्माण संवं प्रथम 
/«तायरलेसः टेलीग्राफी ar. किया art 
कारक) 


४ थी ने कोसमिक किरणों की “खोज को. 


15. सर्वप्रथम: परमार का विखण्डन किया 
था a 

17) बाइसिकिल का भ्राविष्कारक'। 

20. थे भारतीय ^ वैज्ञानिक हैं। इनके 

महत्व 

गणना की. दह योगदान बॉ प्रयत्नो सेः हीं“ aring उपग्रह छोड़ा 

भः मशोन'का प्राविष्कां रके गया था. 
= त आविष्कारक। `. Dy इससे लोहे से इस्पात बनाने की प्रक्रिया 
निके ने सव seq यूरेनियम er प्राविष्का रु किया<था । 


“भी हाइमेन फोटोग्राफी” के ्राचिष्कार' 
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| 
10. इस वैज्ञानिक ने थरमस फ्लास्क का 23. इस वैज्ञानिक ने रासायनिक पं 


22. इसके भ्रनुसार समान ताप एव दबाव ्रव्यमान-संरक्षण का नियम दिय 


वर सभी गैसों के समान आयतन में प्राविषकार किया | 


निर्माण | 
qonga कीं संख्या समान होती है। 11: इसने सर्व प्रथम मोटर कार का शाति 5 इस वैज्ञानिक ने विद्यूत प्रतिरोध | 


24, इसने विद्युत ग्राकर्षण AIX विकषेण के “i pet ae safes द्वारा चिकित्सा नियम दिया था । इन्हीं के नाम af | 
: नियमों का प्रतिपादन किया था । avail नियम प्रसिद्ध है । | 
oor 16. इस वैज्ञानिक ने छापने की कला का 56. इन्होंने ्राद्रेता का निमय aaa 
3. लीवर के सिद्धान्त का प्रतिपादन आविष्कार किया था । 27, इसने विकास का रि की 
किया । * 18. इसने गन पाउडर (बारूद) का | 
6. इसने हाइड़ोफोबिया को चिकित्सा ग्राविष्कार किया था । [श्री अविनाश कुमार A | 
प्रारम्भ की । 19. इन्होंने सर्व प्रथम सौर मण्डल का पता संबाददाता, मिश्र टोला, ग्राम--पो. 
8. टेलिस्कोप का आविष्कारक । लगाया था | जिला-मोजपुर (बिहार)] 


वैज्ञानिक पहेलियां बुझाइय 


क्यूरी दम्पति जनक-जननी, 
तारीफ का पहिना जामा 
तीन नाम मेरे बेटे के, 
एल्फा, बीटा, गामा । 


3. क्षारीयता का गुण लिए, 
मिलन शीले. है एक । 
यकीन अगर न हो तो, 
जल में जलता देख 
तू तो ज्ञानी बनता है, 
मेरा नाम भी खोए' 
प्रिय क्लोरीन से मिल जाऊं 


5. काला हूं तो क्या हुआ, 
हुं बहुत बलवान 
कार्बनिक शास्त्र में हूं, 
मैं विराट भगवान 
अपने जीवन घार लेकर, 
मिलवा देना मुझसे 
तो दूंगा ऐसी चीज विरंगी, 


\ तू खाये रोज। तू भागेगा उससे । 
| .2: ग्राक्सीजन को जानिये, ; 
| z जीवन का आधार । 
| . हाइड्रोजन को मानिये, ® ® : © 
सब तत्वों का हार 
| कान उमेठे दोनों के, . 4. बडा रसीला मेरा नाम, 


[श्री श्याम बिहारी, प्रधान, न्यू 
. लोको कालोनी, Fat. न. 208 (ए) 
उत्तर रेलवे (वाराणसी )] 


are विद्यूत बलबीर 
भ्रब बेचारे क्या करें, 
६ बन गये खुद: नीर । 


प्रति चमकीला गात 
मुझे न छूना मेरे बन्दे, 
शरमायेगा हाथ। 


उत्तर :- 


1. रेडियम 
2. प्रतिक्रिया 
__ 3. सोडियम 
_ 4 पारा 


| 
i 
i} 
| 
| 
| 
"| 


a 


— =- 


आपके प्रश्‍न, हमारे उत्तर 


उपग्रहो का प्रक्षेपण n रेखा पर स्थित स्थानों से क्यों किया 
जाता हे? 
ध्य रेखा पर ४ का मान न्यूनतम होने के कारण उपग्रहों का 
क्षेपण भूमध्य रेखा से किया जाता है । यहां कम ऊर्जा आवश्यक 
के कारण:ईंधन कम खर्च होगा । 
1 वर्गमीटर पर कितना वायुमण्डलीय दाब होता हे ? 
दाब लगभग 1X 105 न्यूटन /मीटर ? होता 
इसका यह अर्थ है कि प्रथ्वी पर तत्व के 1 वर्गमीटर पर 
a 1X105 न्यूटन अथवा 10,000 किग्रा. भार पड़ रहा 


ले को पोछने के लिए सूती कपड़े उपयुक्त क्यों हैं, नायलोन 
सत्र क्यों नहीं 9 x ta 
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- ही काफी इलेक्ट्रान निकलते हैं । 
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जल से गीली प्लेट को पोछने के लिए हमें उसे किसी ऐसे पदार्थ 
अर्थात वस्त्र से पोछना होगा जिसका जल के अणुओं के लिए 
आसर्जन कॉच की अपेक्षा अधिक हो । उदाहरणत :-- सूती 
कपड़ा । परन्तु रेशम अथवा नायलॉन का जल के लिए आसँजन 
बल कम होता हे । इसी कारण इन पदार्थों के कपड़ों से गीली 
वस्तुओं को आसानी से नहीं पोछा जा सकता । 

रेफ्रिजरेटर का फ्रिजर ऊपर रखा जाता हे नीचे क्यों नहीं? 
ऊपर वाली वायु की पर्त ठंडी होगी तथा इस प्रकार उसका घनत्व 
बढ़ने से ठण्डी वायु नीचे आयेगी तथा नीचे से गर्म वायु उसके स्थान 
पर ऊपर चली आती हे | इस प्रकार संवहन धारा का निर्माण होता 
है | फ्रिजर को नीचे रखने पर संवहन घारा का निर्माण न होने के 
कारण रेफ्रिजरेटर का सिर्फ निचला हिस्सा ठण्डा हो पावेगा । 
fein के निचले सिरे पर एक मार लटकाया हे | स्प्रिंग से धारा 
प्रवाहित करने पर क्या होगा ? 

स्प्रिंग सिकुडेगा और भार ऊपर उठेगा । 

मोटर गाड़ियों के gat पर क्रोमियम क्यों लगाते हैं ? 

जल तथा क्रोमियम के लिए सम्पर्क कोण 160 हे, अर्थात 90 
डिग्री से अधिक । इसलिए, जल क्रोमियम को गीला नहीं करता । 
पराबैंगनी विकिरण देने वाले लेम्पो के वल्ब क्वाटर्ज के ही क्यों 
बनाये जाते हें । कांच के क्‍यों नहीं ? 

कांच के बल्ब पराबैंगनी किरणों के अवशोषित करने के गुण के . 
कारण नहीं बनाये जाते हें । 

विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना फिलामेन्ट क़्यों उपयुक्त करते 
हें? 

इसका कारण यह हे कि टंगस्टन का गलनांक 3655० हे तथा 


- कार्यफलन मी बहुत कम, अर्थात 4.52% हें | 


टैगस्टन में कार्बन को मिला देने से थोरियम युक्‍त-टगस्टन 
प्राप्त होता है जिसका कार्यफलन केवल 2.6% ही होना हे'। ड 
टंगस्टन पर बेरियम आक्साइड का लेप चढ़ा देने पर इसका कार्य 
फलन केवल 1* ही रह जाता हे । अत : इससे और कम ताप पर 


[श्री शिव रत्न nter li 
पोस्ट ऑफिस के ऊपर शॉपिंग | 
WJ ee SO) ; 
क्या मनुष्यों पर आकर्षण शक्ति का सिदांत लागू हो सकता है ९ 
आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के मतानुसार प्रथ्वी एक बंहुत बही 
चुम्बकीय शक्ति सम्पन्न ग्रह हे जिसके उत्तरी ee को पाजिटिव 
और दक्षिणी भ्रुव को निगेटिव कहते हें । इन दोनों wet के ठीक . 
मध्य में एक न्यूट्रल ध्ूंव है जो (+) और (—) के आकर्षण को 
समान रूप से नियंत्रित करता हे । यही कारण हे कि पथ्वी अपनी 
धुरी पर लगातार घूमती रहती हे । यह नियम इस पर स्थित जड़- 


` चेतन, समी पदार्थों पर भी लागू हे । मानव भी एक चेतन्यशील 


प्राणी हैं, अत आकर्षण शक्ति के नियमों से वह मी वचित. 
हे । मनुष्य के सिर का चां (बहमरंत्र), मनुष्य के 


"a 
a 
$: 
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(पाजिटिव -- निगेटिव) जब अपना कार्य समानता 


पूर्ण || 

Bee मनुष्य * सिर और धड़ का बांया भाग शरीर का करती हें तो शरीर स्वस्थ रहता हे तथा जब परस्पर उत्म 
पाजिटिव कहलाता हे । AN 

मनुष्य के पैर का तलवा, मनुष्य के हाथ और पैर का अतरीय ee sad 

; मर शरीर का निगेटिव त्सा प्रणाली बहुत ज्याः | E 
भाग; मनुष्य ० 8 5 और घड़ का दाहिना भाग श डाळ i | If 
भाग कहलाता oe w 
:: ` तथा, सामने और पीछे सर और घड़ के ठीक बीचों-बीच का यह जानना चाहेंगें कि यह कौन-सी चिकित्सा प्रणाली है, सो$ | 
‘am न्यूट्रल कहलाता èi बताता हूँ कि इस चिकित्सा प्रणाली का नाम "' a | í 
: अत: जिस प्रकार दो असमान शक्ति (प्रुव) एक दूसरे को होमियोपैथिक '' हे । मुझे आशा है इसे पढ़ कर हमारे TR 
“आकर्षित करते हैं और समान शक्ति (qa) एक दुसरे को जरूर लाभाविन्त होंगें। @ 
: विकर्षित करते हैं उसी प्रकार (> ) रोग में (5 ) तथा (- ) Re | 
*रोग में' (१८) रोग आकर्षित करते हें । [ डा.अशोक़ प्रसाद तिवारी, धर्कट E 

अत: शरीर के अंगों पर ये आकर्षण शक्तियाँ प्लाट न. 210, टोंक फाटक, जयपुर-4] 


Rart के कथनों ओर मतों के लिए लैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ उत्तरदायी नहीं 


प्रपत्र- एर 
(नियम-8 देखिए) 
1. प्रकाशन का स्थान pre नई दिल्ली 
2. प्रकाशन की अवधि > मासिक 
3. मुद्रक का नाम डा. ओभ प्रकाश शर्मा 
राष्ट्रीयता भारतीय 


| Mall र प्रकाशन और सूचना निदेशालय, 


सी. एस. आई. आर., नई दिल्ली 
डा. ओम प्रकाश शर्मा 
भारतीय 


` 4. प्रकाशक का मोम 
राष्ट्रीयता ` 
पता t 
सम्पादक का नाम . 


CUFT अकाशन ` ERAZERER! 
OTT peters 


४४०७४४४८४४ 
AQUSSTR et 
Er nre Teee x Ei ४52882 288 
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पय क अकता | जीने | 
माह 7 iE LA <7 S2 z जेसी दवा बनाई है, जिसे यदि त. 
-== gr व 


Sent बनजाङ 
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विद्वत स्फुलिंग का चमत्कार 

(1) दस लाख बोल्ट की मनुष्यकृत विद्यत-दामि'ती 
जिसके सम्मुख (2) आकाशीय विद्यत की दमक फीकी 
पड़ गई (3) आर्क वैल्डिंग और (4) वैक्यूअम 
टयुत्रमे विद्त- आवेशः 
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® 
CAREERS DIGEST 


Journal for Careers, Competitions & Current Affairs 


CONTESTS 


RR न «न नम E 


FIRST PRIZE (1) State Bank of India 
Cash Certificates 


Rs. 10,000.00. | 
SECOND PRIZE (1) State Bank of India 
Cash Certificates jit 
Rs. 5,000.00. 
THIRD PRIZE (I) State Bank of India 
Cash Certificates 
Rs. 2500.00. 
FOURTH PRIZE General Knowledge 
(500) Interviews, who's 
who 10/-each 


z Rs. 5,000.00 
FIFTH PRIZE 1000 Letters 9/- eac 
(600) Rs.5,400.00 


Ns 


For details look-up CAREERS DIGEST & JUNIOR SCIENCE DIGEST 
Copies available throughout the country. 


J Rost ता Market Connaught Circus, 


. 531, New Delhi-110001. 
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द 20]: प्रत्येक 


कोई दो या दो से अधिक पर डाकखर्च माफ है. उच ay 


व का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है, 
जब पाठ्य-पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त, उसके 
में उभरने वाले क्यों ?” और 'केसे 2’ 
किस्म के सेकड़ों-हज़ारों प्रइनों के समुचित 
उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें ? . 
और रेसे ढेरों अनबमे प्रइनों के सही उत्तरों 


a 


लिए उसे चाहिए ... 


चिल्ड्न्स न्स नांलिज बैंक An 1, 1, I, & IV 
की जान की अन्य पुस्तकों से परे हट कर अपने किस्म 
एक अनूठी ज्ञानवर्धक सीरीज 


1y ap 
|) 


F 
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ze] भाग में लगभग 200 प्रश्‍न 


मानव-शरीर, जीव-जन्तु, धरती-जल-आकाश, खनिज, खेल- 
खिलाड़ी, सामान्य ज्ञान, भौतिक-रसायन व जीव बिज्ञान, चिकित्सा 


विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित अनगिनत 
हि में से कुछ की शलक : 


~ भाग 1 ७ प्लास्टिक सर्जरी क्या हे? o महिलाओं की दाढ़ी क्यों 
नहीं होती? + क्या दैत्याकार मनुष्य भी पृथ्वी पर रहते हैँ? 
० माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे पड़ा ? ७ कार्टून की शुरुआत कैसे 
हुई ? ० झील कैसे बनती है? * समुद्र व पृथ्वी के पहाड़ कैसे बने ? 
० शनि ग्रह के छल्ले क्या हैं? «हम चलते हैं तो चांद हमारे साथ 
क्यों चलता है? ७ कया अन्य ग्रहों से लोग पृथ्वी पर आते हैं? 
० बिजली का आविष्कार कैसे हुआ? ७ पनडुब्बी का आविष्कार 
कैसे हुआ ? 
आग 11 ७ क्या संसार में नरभक्षी लोग भी रहते हैं? ० दूध का रंग 
सफेद क्यों दिखाई देता है? ० आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ? 
० विज्ञापन पट्ट कैसे चमकते हैं ७ बरसने वाले बादल काले क्यों 
दिखाई देते है? ७ हाइड्रोजन बः/क्या है ? ७ बाल पाइन्ट पेन का 
आविष्कार कैसे हुआ? ७ डार्विन का विकासवाद क्या है? ७ हाथ 
मिलाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ ? ० बच्चों को पोलियो कैसे 
हो जाता है ? « स्तनधारी माता के शरीर में दूध कैसे बनता है? 
० मूत्र हमारे शरीर में कैसे बनता हे ? 


भाग 111 o हमारे मुहासे क्यों हो जाते हैं ? ५ टेस्टट्यूब बेबी क्या 
है ? ७ पहाड़ों की चोटियों पर पेड़ पौ धे क्यों नहीं उगते ? «मिस्र 
के पिरामिड क्यों बनाये गये ? ७ हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं? 
० डर के कारण हमारा रंग सफेद क्यों हो जाता है? © मौत की 
घाटी क्या है ? ७ हम क्यों हंसते हैं #संगीत में सात सुर ही क्यों 
होते हैं ? ७ मरने के बाद भी आदमी के बाल क्यों बढ़ते रहते 9? 
० क्या कोई पहाड़ी भी रंग बदल सकती है? £ 
WIV o डिब्बा बंद फल सडते क्यों नहीं? ० आस्करपुरस्कार 
क्या हैं? ७ तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध 
हैं? ० संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ? ७ माइक्रोफोन कैसे काम करता 
है? ० इलेक्ट्रोनिक घड़ी कैसे काम करती है ? ० दुनिया का सबसे 
बड़ा स्वर्ण भंडार कौन सा है? ० अजन्ता एलोरा गुफाएं क्यों 
प्रसिद्ध हैं? ७ सबसे अधिक जहरीला पदार्थ कौन सा है? 


णिनत प्रश्‍न 


० हरक्यूलीज क्यों प्रसिद्ध है? ० मिम्र में ममी कैसे बनाते थे? . 


० बैल लाल कपड़े से क्यों भड़कता है? ०उड़न तशतरी क्या है? 
* दीन इलाही क्या है? ० भारत के प्रसिद्ध किले कौन से हैं? 


Vaiidana/rM/H-49, 
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= नाम “विज्ञान प्रगति? के ग्राहकों/नए ग्राहकों को aati 
एक वर्ष के लिए (मास.......... eee 198 से 
ho 198) दर्ज कर लीजिए। इसके लिए प्राठ रुपये पो 


ग्राडंर/बेक FIVE क्रमांक... ..- .---* ° ees दिनांक............ प्रकाश Yi 
सुचना निदेशालय, सी. एस. श्राई. आर., नई दिल्ली-110012 के ami 


भेजे जा WE! 


— हता 


पुरा नाम 


| een | 
सामाजिक पारिवारिक महिलोपयोगी मासिक पत्रिका 

| — यह पत्रिका छात्राय्रो, युवतियो, गृहशियों, प्रौढ़ाओं wate नारी 

| ` जगत के प्रत्येक वर्ग के लिये श्रेष्ठ है। 
— यह पत्रिका भ्रपती अनूठी विषय सामग्रियों को लेकर आपके [eaaa T 
i सम्मुख ami है । 

|| _ इसमें प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ, मन भावन गजलें एवं 
कविताएं, महत्वपूरण फिल्‍मी लेखों के अतिरिक्त संपादकीय, 
AÈ पत्र', 'जुबां है श्रलग-अ्रलग' 'हास परिहास”, 'स्वास्थ्य 
परिचर्चा,” 'नानी के नुस्खे”, 'सांस्कृतिक समाचार”, “बाल मंच', 
'तीज त्योहार’, “आपके सितारे” श्रादि सभी स्थायी स्तम्भ हैं। 
| प इसे प्राप्त करने के लिये ग्राज ही इसके सदस्य बन जाये | 


पुरा पता 


ह संपादक, 
“विज्ञान प्रगति’ 
_ भारतीय भाषा यूनिट 

पो. गराई. डो. बिल्डिग, हिलसाइड रोड, 
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` जाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान प्रगति की मासिक डाक (जो हजारों पत्नों से कम तही होती) में 
मुख्य रूप से दो प्रकार के पत्र होते हें -- (1) ऐसे पत्र जिनमें विज्ञान प्रगति की भारी प्रसंशा की a हे, अथवा प्रति 
अक में जो प्रेस या सम्पादन के कारण गलती रह जाती हैं, उनकी बाल की खाल निकाली जाती है र: फिर अत में यह 
लिखा जाता है कि हम आपकी सेवा में एक रचना भेज रहे हैं, आशा है आप इसको विज्ञान प्रगति में प्रकाशित करेंगे । 
(2) दूसरे प्रकार के पन्न जो हमें प्राप्त होते हैं बे प्राय ऐसे विद्यार्थियों के होते हैं जिनके मन में लेखक बनने की धुन होती. 
है । किन्तु प्रायः न उनके पास योग्यता होती है और 7 अनुभव | ह 
हम उपरोक्त दोनों प्रकार के पत्रों का स्वागत करते हें किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि स्टाफ की कमी के कारण जैसे- 
तैसे पत्रिका को हम निकालते हैं । इस लिए इन पत्रों का विस्तार सहित जैसा उत्तर देना चाहिए वैसा समयाभाव, 
स्यानाभाव और स्टाफ के अभाव में हम नहीं दे पाते । उसके लिये हमारे मन में सदैव खेद और क्षोभ बना रहता 21 
क्योंकि अन्ततोगत्वा किसी पत्रिका का अस्तित्व क्त्या हे -- उसके पाठक और सम्पादक के. बीच की वह लड़ी, वह 
एकात्मक भावना जो पाठकों के पत्रों द्वारा उद्घाटित होती है । ऐसी दशा में हमारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए 
पाठकगण हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार करेंगे कि जिन भी पाठकों को हम उत्तर नहीं दे सकते, त्रे अन्यथा न समझें । 
में यह सम्पादकीय इसलिए लिख रहा हू कि अपने 40 वर्षों का निचोड़ ओर अनुभव अपने पाठकों के सामने 
रख दूँ कि में स्वयं लेखक और सम्पादक कैसे बना और वह भी बैज्ञानिक' विषयों का । 1945 में स्वतेत्नता आन्दोलन 
के दौरान जेल से छूटने के बाद, मेरे आन्दोलन के मार्गदशकों ने दो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी । में विज्ञान का विद्यार्थी था । 


इसलिए विज्ञान से संबंधित जो भी तोड़-फोड़ का कार्यक्रम उस समय चलाया जाता था उसकी सामग्री को निर्माण करने 
और उपलब्ध कराने का कार्य मेरे ऊपर छोड़ा गया । इसके लिये मुझ को 18 वर्ष की आयु में एक बहुत बड़ी फेक्टरी का 


कैमिस्ट ईचार्ज बनवा दिया गया | साथ ही मुझ से यह भी कहा गया कि अपनी इन गतिविधियों को पूरी तरह से गुप्त 
रखने के लिये स्वतंत्रता आन्दोलन में बाह्य रूप से भी मुझे सक्रिय भाग लेना चाहिए और इसीलिए ' ' सेनानी' ' नाम से 
एक पाक्षिक पत्रिका मुझे उन्हीं दिनों आरम्भ करनी पड़ी । यह तो ठीक है कि मेरा रूझान प्रारम्भ से ही लिखने की ओर 
था और में अध्ययनशील था,किन्तु सच कहता हूँ जिस दिन मैंने ' ' सेनानी' ' पाक्षिक का डिकलरेशन दाखिल किया उस 
दिन मुझे पत्रकारिता, प्रोडक्शन, प्रिंटिंग, यहाँ तक कि पत्रव्यवहार का भी ज्ञान नहीं था । आप बीती मेरे निम्नलिखित 
शेर से पूरी तरह परिलक्षित होती है । इस तरह तय की हें हमने मंजिलें, गिर पडे, गिर कर उठे, उठ कर चले | 
इसी क्रम में 1950 में सुझे सेनानी प्रेस लगाना पडा और फिर 1952 में विज्ञान प्रगति के सम्पादन का कार्य 
मिला । जब से लेकर अब तक में लगभग डेढ़ दर्जन वैज्ञानिक और साहित्यिक पत्निकाओं का सम्पादक रह चुका हूँ और 
' लगभग 300 पुस्तकें, हिन्दी, अग्रेजी और उर्दू में लिख चुका हूँ जिनका अनुवाद देश और विदेश की भाषाओं में हुआ । 
किन्तु आपको आश्चर्य होगा मेरा पहला लेख जब साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ तो उसके लिये मुझे कम से कम 
। 'पांच धार उस लेख को लिखना पड़ा होगा । मेरे विषय वैज्ञानिक थे इसलिए इस लेख का विषय ' ' कृत्रिम वर्षा art 
. _ उस समय साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पादक श्री बाके बिहारी भटनागर मेरे मित्र थे । उन्होंने यह तो स्वीकार कर | 
लिया कि मेरा लेख प्रकाशित हो किन्तु निष्ठुर दया के साथ, क्योकि जितनी मरम्मत सुझे अपने लेख की उनके | 
[sr उतनी मैंने इससे पूर्व कभी नही की थी । में पाक्षिक ' 'सेनानी' ' का सम्पादक था । उस पत्रिका | 
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भी हो इसका फल अच्छा ही निकला । उसके 2 वर्ष के व gE 
पोत aa i बाद यानि =a | 
जो स्वयं पत्रकार थे) , जिनको मैंन ही पत्रकार बनाया था, क्योंकि जब बे पत्रकारिता का डिप्लोमा प्राप्त ' 


लौटे तो जेलशुदा होने के कारण उनको किसी ने काम नहीं दिया । अन्ततोगत्या ' 'स्वदेश' ` पाक्षिकं 


ग लिये ही निकालना पड़ा जिसके बे लगभग एक वर्ष तक सम्पादक रहे । यह मेरी आजादी से पहले की कहानी ' 
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आपका क्या विचार हे 9 


हे । मेरे अपने 4-5 विषय.थे, जैसे आयल टेक्नोलाजी, गणितीय साख्यिकी, भौतिकी, रसायन और गणित । इसीलिए 
प्रारम्भ में मेंने इन्हीं विषयों पर लिखने की चेष्टा की ।क्योंकि 1945 से में सेनानी पाक्षिक का सम्पादक मी था इसलिए 
महात्मा गांधी के सर्वोदय दृष्टिकोण का, जिस में विशेष रूप से ग्रामोद्योग सम्मिलित थे, मुझे काफी अनुभव हो गया था; 
मैंने उन विषयों पर भी लेख लिखे । 1953 से 1960 तक मारत की पत्र- पत्रिकाओं में एक हजार से ऊपर लेख मैंने 
लिखे । इस अभ्यास के पश्चात्‌ ही में इस स्थिति में आ पाया कि में पुस्तक लिख सकूँ । इस क्षेत्र में मुझे पांच सो से 
अधिक रेडियो टाक भी देने पड़े होंगे और आमतोर पर विषय विज्ञान का ही होता था । 
इतनी लम्बी चौड़ी कथा कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इतना लिखने के पश्‍चात भी मुझे घाराप्रवाह लेखन 
का अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ जो प्राय: लेखको और सम्पादकों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है । सम्भवत: उनके 
किसी जीन में इस प्रकार के गुण जन्म से ही रहे होंगे जो अनुकूल दशाओं में प्रस्फुटित हो उठे होंगे अथवा जो सहानुभूति- 
पूर्ण पर्यावरण में सम्भवतः प्रस्फुटित हो उठे होंगे । मेरे में तो ये गुण थे नहीं इसीलिए मुझे पूरे 15 वर्ष लिखने का 
अभ्यास करना पड़ा और आज 40 वर्ष के पश्चात्‌ मुझ में लेखक और सम्पादक का आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है । अब में 
लिख सकता हूँ पर उन्हीं विषयों पर जिनका मैंने अध्ययन किया है । एक ऐसी स्थिति लेखक और सम्पादक के जीवन में 
आ जाती है जन बह इस कला में पूरी तरह सिदरहस्त और पारंगत हो जाता है कि वह जिस विषय पर चाहे सजन कर 
सकता है । उसको केवल समय चाहिए उस विषय को अध्ययन करने का । इसलिए अन्ततोगत्वा एक संम्पादक सभी 
विषयों में पारंगत हो जाता है । किन्तु इस सिद्दि को प्राप्त करने के लिये एक पूरा जीवन चाहिए । 
अब जरा इस स्थिति को प्राप्त करने की तुलना उन पाठकों से कीजिये जो आये दिन मुझे पत्र लिखते रहते हैं कि बे 

सम्पादक और लेखक बनना चाहते हैं और मैं उनको इस बारे में कुछ बताऊँ । यद्यपि मेरे से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले 
कुछ ही होते हैं, अधिकांश तो प्राय: एकदम रचनाओं का विस्फोट मुझ पर करते हें और बे भी कोन-सी रचनाएं जो प्राय: 

हिन्दी की पत्र-पन्निकाओं में पहले ही प्रकाशित हो चुकी होती हैं । कुछ तो यहाँ तक दु: साहस कर लेते हेः कि विज्ञान 
प्रगति में 1964-1970 में छपी रचनाओं की ही नकल करके भेज देते हैं मेरे लिए यह अनेतिकता की चरम सीमा है । 
पर आज तो नैतिकता को दीपक लेकर खोजना पड़ता है और आधुनिक विज्ञान के युग में दीपक उपलब्ध नहीं है । 

Te सब मैंने केवल इस लिए लिखा कि केवल वही व्यक्ति लेखन और सम्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने का द्‌ :साहस 
करें जो अपने विषय को भली भांति समझते हैं ओर जिनको भाषा पर पूरी तरह अधिकारं है । विज्ञान के विषय में तो यह 
और भी अधिक लागू होता है क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में जिस व्यक्ति का भाषा और विषय पर अधिकार नहीं होगा वह 
विज्ञान को सही रूप में प्रस्तुत करने में सदैव ही असफल रहेगा | इसके लिये यह भी आवश्यक होगा कि वह तकनीकी: (८ 
शब्दों ओर उनकी धातुओं का ज्ञान प्राप्त करें जिनसे वे बने हे फिर भले ही बे धातु लैटिन, ग्रीक, संस्कृत अथवा अन्य | 
किसी भाषा की हों । 

सब से अच्छा तो यह है कि विद्यार्थी काल में किसी मी व्यक्ति को लेखक अथवा सम्पादक बनने की कामना और 
आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह समय तो उसका अध्ययनकाल है । अध्ययन के अतिरिक्त जो भी किया. 
जायगा वह चोरी या डाका होगा । इस अवधि में यदि वह प्रदर्शनात्मक कार्यों में पड़ ग्या तो अध्ययन तिरोहित हो. 
जायेगा । सम्पादन के लिये तो पूरा जीवन पड़ा है । फिर आपका धर्म और कर्तव्य तो पठन और अध्ययन हे । किसी भी 
अन्य प्रवृत्ति में लगने का अर्थ हे अपने विषय के अध्ययन से पलायन और वह भी लेखन और सम्पादन की आइ. 

। यदि आप मस्तिष्क के दैत को पहचान सकते हैं तो पहचानिये, यह उसकी एक चाल है । आपको अपने अध्ययन 
से रोकने की, ताकि आप उसमें पूर्णता प्राप्त न कर सकें । इसलिए मेरा विद्यार्थी वर्ग से करबद निवेदन है कि बे लेखन. 
जैसे दु :साहसपूर्ण कार्य को अपने मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानकर अभी अध्ययन में रत रहें । हां उनको विरेक की. 
तराजू पर उस सब को तोलने की पूरी स्वतन्त्रता है जो विज्ञान प्रगति में प्रकाशित होता हे और उन सब खामियों | 
aia और गलतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाने का उनका जन्म सिद अधिकार हे । 0) 
_ यह हो सकता हे कि कुछ व्यक्ति प्रतिभाशाली हों और उनको अध्ययनकाल में ही वह अभ्यास और अनुभव प्राप्त 
गया हो जो लेखन या सम्पादन के लिये आवश्यक होता है । ऐसे व्यक्तियों की रचना को तो हम आमतौर 
केर ही लेते हैं । कत्या ळा 
__ हम और आप सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं । विज्ञान के अर्थ हम यही समझते हैं कि जो काम हम 
उसको नियम, संयम और व्यवस्थित ढंग से करें । सम्पादन कला अथवा लेखन कला का भी. 

विज्ञान h । उसको समझे बिना हम लेखक अथवा सम्पादक बनने का दु: साहस करते 
` गवळ असफलता ही हाथ लगेगी । यदि आप विद्यार्थीकाल में ही यह निश्‍चय करते 
और वह भी वैज्ञानिक पत्रकार बनना है तो फिर उसका जो अनुशासन 
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से अब भारतीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हे, वहाँ आप 
विश्वास और निष्ठा के साथ पदार्पण कीजिए । 

जो लगनशील विद्यार्थी विश्वविद्यालय का wat 
माध्यम से ही ' विज्ञान लेखन और सम्पादन' ' के विश्वविद्यालीय पाठ्यत्रः 


प्रयत्न करेंगे । 


_ विज्ञान प्रगति के फरवरी 1983 के सम्पादकीय में हमने पाठकों से अनुरोध किया था कि मानस विज्ञान के जो स्वयं | 
सेवक बनना चाहते हैं बे अपने नाम और पते हमें लिख भेजें । इस क्रम मे प्राप्त 42 स्वयं सेवकों की सूची इस अक | 


मे प्रकाशित की जा रही हे । 


मानस विज्ञान से संबंधित एक त्रैमासिक पत्रिका 'अल्टीमेट साईस'अभी प्रकाशित होनी आरम्भ हुई है और अनेक | 


प्रवेश लेकर उसका अध्ययन कीजिए । तब इस क्षेत्र में 


(किश्त- 1) 


स्वयं सेवकों ने उसके पते की मांग की है जो निम्नलिखित है :-- 
अल्टीमेट सांइस, पोस्ट बाकस- 2865 
नई दिल्ली 


इस संबंध में जो मी पूछ- ताछ करनी है वह ' अल्टीमेट साईस से ही करें । हमें पत्र न भेजें क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर 


देने में हम असमर्थ हैं । 


war 


आ. पो.- बीड़ा 

(रीवा) म. प्र. 

प्रा.- बेदेकोरी पो.- कुम्हेला, 
जि.- भोजपुर (बिहार) 
ग्रा.- पो.- सागर पुर सकरी, 
मघुबनी (बिहार) 

एम- 38 मोती rare 


4/ ए ओरीयन्ट अपार्टमेंट 
सोमनाय रोड, उसमानपूरा 
अहमदाबादः 380013 
ग्राम सोनपुरी, पो.-टैगनमाडा 
व्याया-बेलगहना, 
fa, -forage 
ह (म. प्र.)-495116 
द्वारा श्री मरत प्रसाद सर्राफ 
- ठेठेरी बाजार, बक्सर 
पो.-बक्सर, जि.-भोजपुर 
(बिहार) पिन- 802101 
क्वार्टर नं. ई/30, 
_ पो.-सरूराकेला, जि.-घनकाद 
_ पिन- 828127 (बिहार) 


विषय 

विषयभोग रहित मन 
आध्यात्मिक अनुभूति विज्ञान 
शब्दावली में 


मानस विज्ञान और हम 


ब्रह की स्त्रोज 


हीला-जमालपुरा भोपाल (म. प्र.) 


प्राचीन भारतीय लान में 
मानस उर्जा 


यशञअनोपार्जन' 


मस्तिष्क में मन ळा स्यान 


स. नाम 


11. प. मनमोहन त्रिपाठी 


12. श्री सजित कुमार साष्ठा 


13. डा. अनवारी सिंह 


14. चन्द्र सोहनसिंह 


15. एच. एस. श्रोत्रियः 


16. विनोद 

17, जय-मुकेश 

18. विनोद 

19. सूर्य नारायणा शुक्ल 
20. सजय शशक 


` 21. इन्द्रमणि बिन्दल 


+ सहन नहीं कर सकते, वे हम लिखें- हम उनका विज्ञान प्रगति के | | 
म के अनुसार कुछ न कुछ मार्ग दर्शन देने का ; 


मानस विज्ञान स्वयं सेवकों की सूची 


पता 


अग्रवाल बिल्डिंग 

केनाल क्रोसिंग, दा माल, 
कानपुर (उ. प्र.) 

सरकन गढ़, बाँझी रोड, 

पो. जि.-साष्ठि् thr 
(बिष्ार)-816109 

सी 7/72, सेनपुरा. 
वाराणासी (उ. प्र.) 

मकान न.- 133/9 
मु.-तेलियर गंज, 

पो. -तेलियरगंज (शंकरघाट) 
जि. -इलाहाबाद (उ. प्र.) 
संत श्री हीरादार ऋृषिशवर 
उ. मा. विद्यालय भगवासा 
गोहद जि. - भिण्ड, (म. प्र.) 
अज्ञात रहना चाहते हें 


अलात रहना चाहते हें 

अज्ञात रहना चाहते हे 
प्रवक्ता भो. वि. 

स.क.ह.का. इटावा (उ. प्र.) 
चतुर्थ अर्घ वनस्पति, सी. एम. 
साइंस sat, दरभंगा 
681/18 agag, मेरठ 
पिन- 250002 

दारा प्री राधेरयाम विजय 
इमली बाड़ा, नया पुरा 

कोटा- 1 (राजस्थान) 


, पाला है ? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 


विषय 


मूल बल 


साधना कैसे हो ? 


ध्यानावस्था 


orice Sra RE 


मन की खोज 


चह कया हे जो मन परी | 


अहम को नष्ट करने ह ; 
कारगर उपाय 
मन के rg पर वि 


साधक की पूर्व तैयारी 


मानस तरंग 


gf 


साधना e 


सेवावृत्ति 


| लें सतुलित आहार को प्रमुख अंग होती हें । ये वनस्पति-प्रोटीन की 
| al सुलभ और भरपूर स्रोत हें । भारतीय आहार में व्यवहुत दालों के अन्तर्गत 
। चना, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, मसूर आदि प्रमुख हें । प्रोटीनयुक्त खाद्य 
| उत्तकों की Te तथा शारीरिक ट्ट-फूट की मरम्मत करने वाले होते हें । इस 
[ कारण दालों को आहारविज्ञान में शरीर-निर्माणकारी (बॉडी बिल्डिंग) खाद्यो के 
| अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है । दालों में कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में 
| | उपब होता है तथा वसा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है । इनमें विटामिन तथा 
| सनिज लवण भी होते हैं । 

| बाहा से मिलने वाले इन सभी पोषक तत्वों का संक्षिप्त विवरण आगे दियां जा 
| । हे । 


| 
| 
| 
| 
j 
1 


; निवेदन 
प्रकाशकों से निवेदन हे कि ' विज्ञान प्रगति 
में समीक्षा के लिये पुस्तको की 
दो प्रतियां निम्न पते पर भेजें :-- 


प्रभारी सम्पादक 
विज्ञान प्रगति, _ 
हिलसाइड रोड, | 


ST oe 
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| शीतल प्रसाद श्रीवास्तव 


be Seal ८ 
प्राटास 


प्रोटीनयुक्त खाद्य होने के कारण हमारे आहार में दालों का काफी il 
महत्वपूर्ण योगदान हे | वैसे लोगों के आहारों, जिनमें जन्तु-प्रोटीन खाद्य । 
अल्प मात्रा में शामिल किये जाते हैं, दाले, प्रोटीन के मुख्य स्रोत होती हैं । | विकसित || 
देशों की तुलना में विकासशील देशों में जन्तु-प्रोटीन की खपत कहीं कम हे । अपने | | 
देश में जन्तु-प्रोटीन खाद्यो यथा : दुघ, मांस, मछली, अण्डों का उत्पादन काफी |! . 
कम है और ये अपेक्षाकृत मंहगे होते हैं | इस कारण अल्प साधनों वाले व्यक्ति, ' 
जिनकी आय कम होती है, ऐसी खाद्य सामग्रियों के नियमित रूप से सेवन से | 


- प्राय : वचित रह जाते हें और वे प्रोटीन की कुपोषणता से ग्रसित हो सकते हैं । 


प्रोटीन के इस अभाव को दैनिक आहार में अनुकूल वनस्पति-प्रोटीन खाद्यों \ 4 
जैसे चना, मूंगफली आदि को अतिरिक्त मात्रा में शामिल कर काफी हद तक पूरा | 
किया जा सकता है | इस दृष्टि से भारतीय-आहार में सुलभ प्रोटीन खाद्य के रूप | 
में दालों का बहुत महत्व है । दालो के पोषण मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आहार- 
विज्ञान के अन्तर्गत इन्हें ''गरीबों के लिए मांस-सदृश्य प्रोटीन खाद्यो'' की संज्ञा 
दी गई है । क 

कुछ प्रमुख दालों में प्रोटीन की मात्रा इस प्रकार पायी गयी हे (ये मात्राए | 
प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में व्यक्त हैं) चना दाळ (20.8), मसूर | 
दाल (25.1 ग्राम), अरहर दाळ (22.3 ग्राम), उड़द दाल (24.0 ग्राम) 
सोयाबीन एक उच्च प्रोटीनयुक्त वनस्पति खाद्य हे जिसमें प्रोटीन की मात्रा 43.2 
ग्राम/100 ग्राम हे । 

इस प्रकार दाळों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हे । लेकिन आहार में 
प्रोटीन की मात्रा के अलावा, उसकी गुणात्मक पोषकता का काफी महत्व होता हे । 
वस्तुतः किसी भी आहारीय प्रोटीन का पोषक मान मुख्यतः उसमें निहित 
अनिवार्य एमीनो एसिडों की समुचित मात्रा व अनुपात में उपलब्धता तथा 
उनकी पचनीयता (डायजेस्टीबिलिटी) पर निर्भर करता है । इस तरह विभिन्न | 
खाय-प्रोटीनों में मौजूद एमीनो एसिडों की संरचना में भिन्नता के कारण | 
प्रोटीन के पोषक मानों में भिन्नता पायी जाती है तथा अनिवार्य एमीनो एसिडों की 
इसी उपस्थिति की कसौटी पर प्रोटीन के गुणात्मक मूल्यों का काफी हद तक 
निर्धारण होता हे । इस दृष्टि से जन्तु ्रोतोंसे उपलब्ध प्रोटीन, वनस्पति खादयो 
प्राप्त प्रोटीनों की तुलना से उत्तम कोटि के होते हें कारण कि ज 
अनिवार्य एमीनों एसिडों की उपलब्धता अधिक उपयुक्त होती 
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Í | | अनांजों केरूपमें) | 
| में से( के साथ मिलाकर मिश्रित आहार आहार को te 
fas की दृष्टि में, आहारीय प्रोटीन के अन्तर्गत gue की प्रोटीन ; ee d 
ie T Sa हे तथा तुलना करते समय वे ्रोटीनों के लिए मौलिक काफी बढ़ जाती है । दालों की २० एसिड, I ह| 
॥ मानक माने जाते हें | उदाहरणार्थ gue की प्रोटीन की तुलना में दालों की प्रोटीन में बढ़िया ब्रोत होती है किन्तु अनाजों की प्रोटीन में आमतौर से इस एमीनो ie 


मात्रा दा ३ J 
| अनिवार्य एमीनो एसिड, मेथियोनीन, की मात्रा कम होती है।अरहर दाल में मात्रा कम होती है । साधारणतया मेथियोनीन की मात्रा दालों।में' कम और 


a mi 
| | अनिवार्य एमीनो एसिड, ट्रिप्टोफेन की न्यूनता होती हे । इस प्रकार [ती ह। इस प्रकार बलों की ee कर 
| | एकल रूप में ' अपूर्ण प्रोटीन (Incomplete proteins)#M जाते 


के अनाज-आहारों की प्रोटीन की प्रभावकारी ढंग से पूरक होती है तथा wil 
मौजूद अधिक एमीनो एसिड द्वारा दूसरे में उसी एमीनों एसिड की कमी की न्‍ | 


| | हें । दालों की प्रोटीन का '' जैविक मान '' जन्तु-प्रोटीन खाद्यो जैसे ave, दूध जाती है । इसे दो आहारीय प्रोटीन का परस्पर पूरकीकरण कहा जाता हे | a 
ibe | मछली के जैविक मान से कम होता हे | और दालों वाले मिश्रित आहार से प्रोटीन भली भांति शरीर द्वारा उपयोग में | a 
| जाती है । at 
| सारणी- | : कुछ प्रोटीन eet के पोषक मान पो | गा 
खाद्य जैविक मान प्रोटीन दक्षता अनुपात ae | 4 
p! (जीव वेशानिक मान) दालें बी वर्ग के विटामिनों, विशेषकर थायमीन तथा फॉलिक एसिड की, apa सूर 
|| जन्तु प्रोटीन ae 94 3.9 ग्रोत होती हैं । इनमें नायसीन अच्छी मात्रा में मौजूद होता हे तथा TeAm उठ 
द्घं 84 3.1 मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है । मशीन द्वारा अत्यधिक Be हुये अरवा चावर) तेसारी 
मांस 74 2.3 विटामिन बी बहुत ही अल्प मात्रा में पाये जाते हैं और इस तरह आहार में wal 
मछली 16 3.5 नियमित रूप से शामिल कर लेने से इन विटामिनों की कमी की पूर्ति काफी हत /--- 
चना 68 1.7 हो जाती है । अत: आहार में चावल का व्यवहार करने वालों के लिए सप ar 
अरहर 57 र 1.5 पर्याप्त मात्रा में दालों का प्रयोग करना पौष्टिकता की दृष्टि से काफी हित हे 
होता है । mer 
यद्यपि अनिवार्य एमीनो एसिडो की दृष्टि से जन्त प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन, से अंकुरित साबुत दालें (जैसे अंकुरित चना या मूँग ) में बी वर्ग के af aa 
श्रेयस्कर होते हें तथापि परीक्षणों में यह पाया गया है कि दालों के समुचित उपयोग विटामिन तथा विटामिन-सी उपलब्ध होते हें । | m? 


सारणी - 2 : विभिन्‍न दालों के तुलनात्मक पोषक मान (प्रति 100 ग्राम खाद्य भाग मे) a 
रचक इकाई चना मूंग अरहर मटर (सूखा) मसूर उड़द want सोया १1 

| % 100 100 100 100 1000 100 100 | 
ग्राम 99 101 134 160 124 109 100 पिक 
|| प्रोटीन. ग्राम MS 25 223 2006 251. 240 282 Bex 
| वसा ग्राम eee ता त... 1.4 0.6 IE पम 
| छा m 10200 31. 3.2... 23 a 
||| रेशा ग्राम ER OS 13 45 Of 09. 23 ik 
कार्बोहाइड्रेट. प्राम 5989599 IE 5650 590 5096. 56.6 aa 
ऊर्जा , , कि. कैलोरी १0 3 EN OE OO 1347. 345 ही 
कैल्सियम मि, ग्राम 56 75 73 75 69 154 90 | a : 
फास्फोरस भि. ग्राम 331 405 304 29 293 385 37 ON 
लोहा मिली ग्राम So pa a UR So, 65 ee 
m mm DO “000000 4 38 5 120: le 
थायमीन मिलोग्राम OS O02 OAS ‘OAT 0016 042... 0.39 ole 
: राहबोफ़लेवीन मिलीग्राम HE OD O10 2019 20s 2037-011 i 


||| नायसीन मिलीग्राम ६ 2६ 52.4. 2.9 3.4 


हि ७ ww “जी CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फे में उपस्थित ट्रेल एलीजेन्ट्स तथा अम्ल-क्षार संतुलन (एसिड-बेस बेलेन्स) 


(प्रति 100 wre खाद्य साग मे 
(wig 1७७ Rie खाच नाग में) 


$ 


ग्नीसियम सोडियम पोडैशियम aa गंधक क्लोरीन एसिड-बेस-बैलेन्स 
मि. प्रा भि.ग्रा भि. ब्रा मि.प्रा मि.ग्रा fear एसिड > $ बेस 
138 72.2 720 0.98 160 39 Peo 
189 2702-00 MS 214 25 oi NO 
133 28.5. "1,10 1.25 177 5 ae 132 
2 20.4 725 0.85 189 59 कळे y 
94 40.1 629 0.66 104 19 18 EE 
5 39.8 800 O72 tae 9 nee 91] 
37.7 644 0.7 144 36 3 


द्वारा पाचन नहीं हो पाता, के कारण दालो को खाने के बाद अक्सर पेट में गैस बनने 
वहो में केल्सियम तथा लोह लवण सामान्य दर से उपस्थित होते हें । इनमें लगती हे तथा पेट फूल जाता है | अंकुरण प्रक्रिया में ये शर्करायें विघटितं हो जाती 

Tee अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है । फिर भी, दालों तथा अनाजों में हैं तथा अंकुरित दालों में पेट में गैस उत्पन्न करने वाला प्रभाव अपेक्षाकृत कम 

Tee का अधिकांश भाग '' फाइटीन "' के रूप में संयुक्तावस्था में पाया पाया जाता है । 

बात हे जो हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाता है । साथ ही '' फाइटीन- 


सारणी--4 : चने के पोषक मान में अंकुरण का 
(प्रति 100 ग्राम में ) 


पोषक तत्व /कारक अंकुरण काल (घंटों मे) | 


र zi दालों के तुलनात्मक पोषक मान सारणी 2, और 3 के अन्तर्गत 
pe | 


| साबु दालों को रात भर जल में भिगोकर छोड़ दिया जाय और उसके बाद 
(सामग 24घंटे )के लिए इन फूली ee दालों को गीले कपड़े 
४ जा जाय तो इस प्रकार प्राप्त अंकुरित दालें पोष्टिकता की दृष्टि से 
ae होती हें । इस प्रकार प्रक्रिया में फलियों के अन्दर मोजूद 
~ 75 अय होकर दालों के पोषक मान में काफी बढ़ोत्तरी ला देते है । 
) न 2 बिना अंकुरित दालों में विटामिन-सी खासकर नहीं पाया जाता 
फी च्छ Be तेक दालों को भिगोने तथा अंकुरण की प्रक्रिया में विटामिन सी 
यत सें उपलब्ध हो जाता है । इसी प्रकार कुछ बी विटामिन की 
गुण से माग अधिक बढ़ जाती है | 
गक oy ठाम हैं कि कच्चे बीजों में पाये जाने वाले ' अपोषक |बी वि 
? परत हो जाते है फैक्टस ) जैसे फाइटेट तथा टेनिन आदि (माइक्रोग्राम 
शोध उत्पन । ये पदार्थ अन्य पोषक तत्वों को शरीर द्वारा व्यवह होने में | ग्र 
मे में लौह E Ši इस तरह निना अकुरित चने के अपेक्षाकृत अकुरित 
ay हातच जाती हे । अंकुरण की प्रक्रिया में दालो में 
देक हो जाता हे तथा उसकी पचनीयता बढ़ जाती हे। | 
`` ' बालो में मौजूद कुछ जटिल शर्करायें जिनका मानव शरीर 


विटामिन सी  . 
(मि. ग्रा. /100 ग्रा?) aS 
फाइटेट . 304 292 
(मिंग्रा/ 100 ग्रा) ees ay ees 
टैनिन ~ 298 298 
(मि. ग्रा. /100 ग्रा.) 


~ 
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लिये एक सरल घरेळू विधि दी जा रही हे | खेसारी दाल को गरम पानी | 
घन्टे तक भिगोकर रख देना चाहिए और उसके बाद पानी को फेक ष 
तत्पश्चात दाल को अच्छी तरह धूप में सुखाकर विषैले कारकों को र 
सकता है । इस प्रक्रिया में थायमीन और दूसरे जल-घुलनशीर D 
j 


आंशिकत : नष्ट हो जाते हैं । | 
| 


कच्ची एवं बिना पकायी हुयी दालों में अधिक अपचनशील पदार्थ अधिक मात्रा 
में पाये जाते हैं । स्वस्थ अवस्था में उपयुक्त ढंग से पकाये हुए दालों का पाचन 
तथा उसमें मोजूद प्रमुख पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है । 


| 
| 
| 
|, 


[ae 


See IRN qg g 
खेसारी दाल (लेथाइरस सेटीवस ) को जब काफी मात्रा में लगातर लम्बी 
अवधि तक आहार में प्रयोग किया जाता है उससे लंगड़ी बीमारी (लेथाइरिज्म ) हो कुछ 
जाती है । इस बीमारी में पैरों के निचले भाग में पक्षाघात हो जाता है यह बीमारी बहुत सी दालों में टिप्सिन अवरोधक, हिमेग्लुटिनीनस, वदि aap! 
विशेषकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा बिहार के कुछ भागों में पायी जाती हे जहां जाते हें । आमतौर से ऊष्मा-उपचार से (दालों को आधे घटे तक 15 he | 
| 


ie 


| 
| 
| 


दलहन फसल के रूप में खेसारी दाल काफी मात्रा में उगायी जाती है और कुछ लोगो पर आटोक्लेवित करने से) इन विषैले कारकों को निष्क्रिय बनाया जा सका 

दारा पर्याप्त: मात्रा में स्थायी खाद्य के तौर पर प्रयुक्त की जाती है । तथा इससे दालों में जिन अन्य विविध विषैले कारकों की सूचना पि! 

इस बीमारी के कारण का पता लगाने से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य हमारे देश हे :गोयटेरोजेनिक कारक, सायनोजेटिक ग्लूकोसाइडस, सैपोनीनस । के 

में हुए हें । आधुनिक परीक्षणों के आधार पर यह पाया गया हे कि खेसारी दाल में अधिक जल की उपस्थिति में पकाकर और फिर जल को फेक देने से ह|) 

बीटा-आक्जीलिल-एमीनो-एलानीन (बी. ओ. ए. ए. )नामक एंक जहरीला पदार्थों को दर किया जा सकता है | । 
कारक पाया जाता है जो लंगड़ी बीमारी के लिए उत्तरदायी बताया गया हे । यद्यपि 


खेसारी दाल में विपैला पदार्थ उपस्थित होता हे तथापि यह दाल प्रयोग में लाया |G शीतल प्रसाद श्रीवास्तव, दारा श्री राजेनद्र 


जाना अहितकर नहीं है । यहाँ खेसारी दाल में मौजूद विषैले पदार्थ को दुर करने के | मौसगंज आरा, जि. भोजपुर 802301 | at 
m TORETE a Re al | 
(पष 154 का शेषांश) | 
| | 
| श्र. a विषय | 4 
फलाः विषय सं. नाम पता विषयं | 
I 3 sas iE, aia! is | ॥ 198] 
| 23. उपेन्द्र कुमार सिटी बोई क्वार्टर दाराका पुरी, जीव विज्ञान ओर मानस 33. तरसेम लाल 25, न्यू रोहतक रोड | a देश 
गली- 4 विज्ञान 'करोल ब्राग, पांडव RTA मानस विज्ञान | ज्मा! 
मुजफ्फरनगर- 251001 नई दिल्ली- 110005, : 
24, एयाम्रसुन्दर रस्तोगी बोहरों का वास (अगरु) मानस विज्ञान का वैज्ञानिक फोन- 519814, 523516 
| जयपुर (राजस्थान) अध्ययन 34, अमरेन्द्र 
: द्र कुमार सिंह . गटसिसाहए विद्यापति नगर 
| 25. नवीन्द्र कुमार सिंह दारा श्री अशेश्‍वर सिंह चिन्ला रहित आनन्द की जि -समस्तीपुर (बिहार) 
| NE न्यू ay प्राप्ति 35. अजय भार्गव ब्री-6-131 आर्य कालोनी, 
फिला Bete agile भोपाल- 462016 
T - ras शिक्षक ब्रहम विद्या ओर जीव-विज्ञान ` 36. अशोक कुमार वर्मा आर्य ऋन्या पाठशाला बढ़नी 
was. पाम ee पो.-बढ़नी- 272201 
चालय नवईगिया-गोपालपुर, Moses. a) 
पो.-गुलवारा जि.- त ; 
a टो -- पूर्वी 37. सुभाष आर्य आ.-जस नावली कलां, 
भिहार डा.-सराय छब्बीला जि.- 
बुलन्दशहर- 203001 
27, विजय कुमार देलानिक सहायक, बी-53 SRD 
इ! > कर्जा समीकरण और मन 38. विद्या सागर ‘128/7 -4 भोला भवन 
no पशुलोक-प्रविकेश-249203 Part a 
उत्तम कुमार कल्पना कुटी सेलटेकस आफिस मानसं विचार AUS 
‘ “oe a FA सबकी 39. श्री प्राणनाथ freee 935 ओल्ड दालनवाला 


जि.-सागर (म. प्र.)- ४७०००१ 
28, ard. सोडाला न्यू सांगनेर मानस विचार 
रोड, जयपुर- 302006 


कर्म बनाम अकर्म 


40. गुमनाम 


41, बी. आर. एस. सरीन 


eo नई दिल्ली- 110023 
ren मानस ऊर्जा 42. हा. बरी, एस, अवस्थी 128/7-D, भोला भवन, 
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भवनों में 
। ऊष्माप्रवाह 
तथा उसकी 


| रोकथाम 


वी. वी. वर्मा, डी. पी. गर्ग तथा एम. पी. गर्ग 


e 


H 
oa 


म 2 


भात की जनसंख्या में दिन-प्रतिदिन ate हो रही है । पिछले आंकड़ों को 

देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वद्वि बीस वर्ष पश्चात 

1981 के आंकड़ों की डेढ़ गुनी हो जायेगी । अत : आवास समस्या के समाघान 

| है देश में अधिक गृहों की आवश्यकता होगी। यदि भवनों के निर्माण काळ में ही 

| माप्रवाह को रोकने के लिए उनमें थोड़ा तकनीकी सुधार कर लें तो समस्या 
कफी हद तक सुधर सकती हे । 


भारत को जलवायु के अनुसार चार मागों में बाट सकते हैं । 


1. गर्म एवं शुष्क माग (तापक्रम 38°सेउ सेअधिक तथा आर्द्रता 40 
प्रतिशत ) 

2. गर्म तथा तर भाग (32० से. से.38°से. एवं आईता 40 प्रतिशत 
से अधिक ) 

3. कम गर्म तथा तर भाग (26°'से, से 23० से, तथा आद्रता 70 प्रतिशत 
से अधिक ) 

4. ठंडे भाग (6९% से, कम ) 


गर्म भागों में aie से जून. तक जब बाहय ताप 40"से, से48० 
से. तक हो जाता है तब कमरे के अन्दर का ताप प्राय: 32० से. से 40० 
तक पहुँच जाता है । इस कारण कमरों में रहना कष्टदायक हो जाता है । इस 
बात को ध्यान में रखते हुऐ यह आवश्यक हो जाता है कि भवन निर्माण करने से 
पहले हम कुछ तकनीकी जानकारी कर ले तो अपने भवनों को ऊष्मा कुचालक बना 
सकते हैं. जिससे उनमें ऊष्मा प्रवाह कम हो सके तथा उनमें रहने वाले अधिक 

गर्मी एवं सर्दी से बच सकें । 

भवनों के तापीय निष्पादन को ठीक रखने के लिए उस भवन सामग्री के ऊष्मा 
चालकता गुणांक, (k), संपूर्ण ताप स्थानान्तरित गुणांक, (ए), का जानना 
आवश्यक हे । दीवारों, छतों एवं खिड़कियों के लिए कुछ तापीय व्यवहार मानक 
भारतीय मानक 3792/1976 के अनुसार सुझाये गये हैं । इस तापीय 
व्यवहार मानक को दृष्टि में रखते हुए हम भवनों की तापीय निष्पादन को ठीक रख 
सकते हैं । यदि किसी छत से अधिक ऊष्मा प्रवाहित होती है तो उसके ऊपर 
कुचालक.पदार्थ डालकर ऊष्मा चालकता में कमी की जा सकती है । किस छत के 
लिए कोन सा कुचालक पदार्थ किस मोटाई का होना चाहिए दी गई सारणी 1 से. 
जान सकते हें । 


, सारणी- 1 छतों के कम से कम उष्मा कुचालक की मोटाई अनुकूलित तथा प्रतिकूलित भवनों के लिए 
| ah अवरोधक पदाथों घनत्व कि.ग्रा./ अधिकतम उष्माचालकता कम से कम मोटाई से. मी. 
॥ यका t j केलोरी” ; 
T a lia para चपटी ad ढालू छतें 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 
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r; IS जन शणांक (छो ना क किए, 
झारणी- 2 सम्पूर्ण लाए eas युजि (छतों के लिए) 


al 


: | 
सम्पूर्णा नाप स्थानात, 


विशिष्टियां ; f= 
ak आंतरिक बाह्य गुणांक कि. कैलोरी/ घ. मे ५ क्षमता ब 
स. . प्राथमिक आंतरिक i m र. मे. | T 
x स ae Er 
1. 10 से.मी. आर.सी.सी. 1.5 से.मी. सीमेन्ट कण्या mayen 201 दीवार 
2. ee C 5 प्लास्टर 5.0 से.मी. मडफस्का 208) क्र सक 
| 5.0 सेमी टाइट ae 
3. 13 से.मी, आर.सी.सी. so A 9.0 से.मी. चूना याट DF 
4 7.6 सी. सेन्ट कक्रीट र 9.0 से.मी. चूना कंक्रीट 2.11 23) 
or ee मी. चुना केक्रीट an 
5. 11.5 से.मी. ईंट पैनळ = 7.5 से.मी. चू 19! 
ह 5.0 सेमी ल्न = 1.5 से.मी. मडफस्का% गोबर का लेप 100 वार के 
| 7. 1.5 से.मी. पत्थर — 12.0 से.मी. मडफस्का 101 उप 
25 an टाइल व 12.0 से.मी. मडफस्का 2111 


1976 के अनुसार सम्पूर्ण ताप स्यानान्तरित मान मान्य : 
र शुष्क गर्म भाग गर्म व आर्द्रता वाळे भाग कम गर्म आद्रता वाते पा, 
2.0 2.0 2.0. 
1.5 16! 2.0 


CT कप 
सम्पूर्ण ताप स्थानान्तरित गुणांक (दीवारों के कि) गर्म शुष्क भागों के लिए 


सम्पूर्ण ताप रु 
area गुणांक (य) कि. 
q 


, 1.8 से.मी. प्लास्टर 1.8 से.मी. प्लास्टर 
7.5 से.मी. सनठ्ठाहड ईट 1.8 से.मी. प्लास्तर 
+ 1.8 से.मी. प्लास्टर 
हवा 1.5 से.मी. सनड्राइट ईंट 
11.5 से.मी. सनड्राइड़ ईंट 
+ 1.8 से.मी. मड़प्ठास्तर 
हवा $11.5 से.मी. सनढ्राइड ईंट 


 +1.8 से.मी. मडप्लास्टर 
1.8 से.मी. मडप्लास्टर 
1.8 से.मी. चूने का प्लास्टर 


-~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऊष्मा प्रवाह छत के द्वारा होती है । जिससे अन्दर का ताप बढ़ 


j है। इस ताप को कम करने के लिए छत में ऐसे पदार्थों का उपयोग सारणी- 4 छाया. गुणांक का मान 
= चाहिए जो कम ऊष्मा प्रवाहित करते हों । छत क ऊपर 5 सेमी. 'मड | _ हि : —— 
/ = दाहकर उसके ऊपर 3 सेमी. मोटी टाइलें बिछा दें तो छत की तापीय | ST aa युक्ति छाया गुणांक थुलनात्मक मूल्यों 
न जाती है जैसा कि सारणी- 2 में ताप स्थानान्तरित गुणांक कम होने ar में वदि (सादी 
|, सा होता है न्या De 
2 दीवारों से जो ऊष्मा आती है उसमें ऊष्मा अवरोधक लगाकर HA प्रवाह कम a 
201 द सकते हैं जैसा कि सारणी- 3 में देखा जा सकता हे परन्तु इसके लिए | 1. सादा कांच (0.3 से.मी.) 1 0 
a अवरोधक पदार्थों का उपयोग करना काफी खर्चीला हे । दीवारों की मोटाई | 2. सादा कांच बाहर वाली कें साथ 0.65 1 1.0 
| रकत 22.5 सेमी. रखते हैं । यदि इस मोटाई को 1 1.5 सेमी. कर दिया | > रेगन लगा कांच (0.31 से.मी.) न 
| उगे तथा दीवार को छायान्वित कर दिया जाये तो इसका प्रभाव 22.5 सेमी. 1 ates any 
हल्के (1) पीला रोगन 0.37 3.2 
104 fare के बराबर हो जाता हे । दीवारों पर हल्के रंग का डिस्टेम्पर करने से भी GC 0.40 32 
10 उड़ा प्रवाह कम किया. जा सकता हे 1... yi 4. उप्मा शोषित कांच (0.31 से मी.) 0.45 16.0 
2, as यक 5. सादा कांच (वाहय वेलिशियन age के साथो धक 
y $ (1) सफेद रंग 0.25 62.0. 
(1) हल्का हरा रंग 0.30 62.0 
| 6. सादा काच बाहय पर्दे के साय 
| (1) सफंद रंग 0.30 12.0 
(2) गहरे रंग FOS 12.0 


सम्पूर्ण ताप स्यानान्तरित का मान मान्य 
खिड़की (प्रतिकृलित) 4.5 
खिड़की अनुकूलित 4.5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जब ऊष्मा खिडकी पर पड़ती है तो कुछ ऊष्मा परावर्तित होती है कुछ भाग 
शोषित हो जाता है तथा काफी माग इसके अन्दर चला जाता है क्योंकि खिड़की के 
शीशे पतले होने के कारण ऊष्मा सीधी अन्दर चली जाती हे । अन्दर आने वाली 
ऊष्मा को इस समीकरण द्वारा दिखा सकते हैं । 
इसमें जो भाग किसी भी पदार्थ की ऊष्मा अवरोधक स्थिति को बतळाता हे वह 
छाया गुणांक या शेड HACK कहलाता हे । जो भी अवयव खिड़की में काम आते हैं 
` च सारणी- 4 में बताये गये हैं । इसमें उनके छाया गुणांकों के मान दिये गये हें । 
जिन अवयवों के मान भारतीय मानक संहिता 1976 के अनुसार या कम हैं वे 
अवयव छभ्क हैं जिनका अधिक है उन्हें मारतीय मानक के अनुसार ठीक करने की 
ere ठीक हैं जिनका अधिक हे उन्हें भारतीय मानक के अनुसार ठीक करने की 
-- आवश्यकता हे । - 
सीधी तथा विस्तरित विकिरण हेतु संचारण गुणांक 
सीघे तथा विस्तरित विकिरण हेतु आपातित 
` सीघे तथा विस्तरित विकिरण हेतु अबशोषण गुणांक 
बाहय एवं आंतरिक तापक्रम 
खिड़कियो के द्वारा ऊष्मा कम करने के लिए वैनिशियन ब्लाइन्ड पर्दे दोहरे 
कांच, ऊष्मा शोषक कांच, ऊष्मा परावर्तक शीशे लगाकर ऊष्मा प्रवाह कम कर 
सकते हैं । 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| i 
t 


| ` प्रयोगशाला में ऊष्मा चालकता गुणांक (k) 
o तापने का यन्त्र (15. 3346-1966) 


$ 
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किसी भवन की ऊष्मा क्षमता बढ़ाने के लिए यदि उस भवन की aR 
उत्तर-दक्षिण रखी जाय तो वह भवन बहुत अच्छा होता हे | 


उपसह j 
| 


जालिळाओं से पता चलता है कि यदि ईंटों की दीवारों की मोटाई Ray, | 
तापीय क्षमता अच्छी हो जाती हे । यह भी देखा जा सकता हे कि समान a 
सीमेंठुकंक़्ीट ब्लाक व स्टोन ब्लाक, Set की दीवार की अपेक्षाकृत बच 3 ( 

मिटटी की दीवार पक्की ईटों की दीवार की अपेक्षाकृत अच्छी | यदि] | य 
सेमी. कच्ची et की दीवार के बीच हवा का स्थान रख दिया जाय तो उसकी, ais 


| 


क्षमता अच्छी हो जाती हे । erat 

छतों पर कुचालक पदार्थों के काम में लाने से उसकी तापीय क्षमता age, उसके प 
सकती है | इस प्रकार आर, सी. सी. या आर. बी. सी. की छतों पर Saya पनत 
1.5 सेमी. मड फस्का डालने से छत की तापीय क्षमता बढ़ायी जा सकते|| HST 
ढालू छतों में हवा का स्थान देने और कुचालक पदार्थ अन्दर की ओर i नाम 
उनका तापीय क्षमता में सुधार किया जा सकता हे । la नार 

खिड़कियों में दोहरे कांच, वैनिशियन ब्लाइंड, पर्दे लगाने तथा कांच पर तिह (तिहर 


करने से उनकी तापीय निष्पादन को अच्छा किया जा सकता है । ( निचे १ 
[सर्षश्नी की. वी. वर्मा, ही. पी. गर्ग और एस. पी. गर्ग, eae) 
mià 


अनुसंधान संस्यान, रूड़की, उ. प्र. —247672| 


ine 
E 
ऐरकीग 


gri Collection, Haridwar 
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$ 
| 


reat और प्लास्टिक शल्यचिकित्सा | 


(| - रामगोपाल गुप्त 


a 
f 


tm, | 


i रय कुमार वर्मा के जीवन का सौभाग्यशाली दिन कठोर गोल गांठ-सी माळूम पड़ती थी जो दबाने पर स्थान सेमी. तक) होती हे । योनि की दीवार सौत्रिक ततु 
कीत | उनकी ख्याति के प्रभाव से कुछ लोग ग्राम बदलती थी । डाक्टर की जिज्ञासा बढ़ी । यह ध्यान रख (aes फाइवर्स) तथा अनेच्छिक मांस पेशियो से 
pq (बीड) की एक महिला मरीज को, जिसे कर कि मरीज के यौवनांग भी अविकसित बताए गए ; बनी होती हैं तथा भीतर की ओर श्लेष्म झिल्ली का 
का उसके पति ने छोड दिया था, उनके पास लाए । कारण जांच करने पर पता चला कि योनि छिद्र के स्थान पर आवरण होता हे । योनिपथ (वेजिनल ट्यूब) भगोष्ठ 
पेग Call का अपूर्ण विकास, जिसके कारण ही एक उभार था । मूत्र द्वार सामान्य था । मगाकुर (लेविय) के पास सकरा तया जरायु (यूटेरस) के 
कती!) उसके पति ने उसका परित्याग कर दिया था । मरीज (क्लाईटोरिस) तथा छुद्रभगोष्ठ (लेविया माईनोरा) पास ster होता हे । योनिमुख (afore ओरिफिस) 
हा नम था श्रीमती दुर्गा, उम्र लगभग 1 8 वर्ष । कातो पता ही नहीं चलता था । उभार का शिखर नीली कुछ सिकुड़ा होता हे तया उसकी दीवारें आपस में 
शा नारायण उर्फ हरी सिंह, ग्राम भोगानी के एक झलक देता था । जैसे वहाँ गंदे खून का भारी मात्रा में मिली रहती हैं । दुर्गा के योनांगों में योनिमुख पर 
पर ऐकि मजदूर की पत्नी हे । रोग बताया गया पेट के, जमाव हो । दुर्गा में वक्षों की वृद्धि, बगल तथा योवनांगो उभार था । मगांकुर तथा छुद्रोष्ठ दीखते ही नहीं थे । 
निचले भाग में एक सरकने (स्थान बदलने) वाला पर बालों की उपस्थिति यह दर्शा रही थी कि डिम्ब स्पष्ट था कि योनि विकास गर्भ में ही अपूर्ण रहा । 
ह गे । यह एक गोल ट्यूमर (अर्बुद) माठ्म पड़ता (ओवरीस) ठीक कार्य कर रहे हैं । केवल योन-विकृति: यह पूछने पर कि यह विकृति oe आती हे, डा. 
iq । योनिमुख पर एक उभार जिसका रंग नीलापन ही हे । 'वर्मा ने बताया -- 6 सप्ताह के भ्रूण में दायीं और बाई 
हए बा। अन्य विवरण जो मरीज की बाबत दिया गया अपने गहन अनुभव के आधार पर डा. वर्मा ने इस तरफ की दो मिजोनेफ्रिक नलियां निचले भाग में 
कि या-- अब तक मासिक घर्म शुरू हुआ ही नहीं । प्रकरण पर अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श किया मिलकर एक हो जाती हैं ये दोनों मिलकर गर्भाशय और 
टक गठान बढ़ती जाती है । | 6 वर्ष की उम्र में शादी तथा आपरेशन करने का निश्चय किया । मरीज दुर्गा योनि बनाती हैं । इसका निचला हिस्सा ऊतकों की 
` ` दी किन्तु पति ने इसे छोड़ दिया हे, कारण आपरेशन के लिए राजी थी । उसके माता-पिता गप्पू ae होने से ठोस हो जाता है | सामान्यत : यह हिस्सा 
| पिकसित योवनांग, मातृत्व क्षमता का तो प्रश्‍न ही एवं दुजिया भी राजी हो गए । दुर्गा को शल्यक्रिया के जो आगे चलकर योनि बनता हे, बाद में पोला 
: RRI . लिए तैयार किया गया तथा 31 मार्च, 1980 की (खोखला) हो जाता हे । यदि यह ठोस अवस्था में ही 
| l सुहावनी सुबह आपरेशन के लिए चुनी गई । रहे तो लड़की योनि रहित अवस्था में ही पेदा होती हे । 
! हे वर्मा के लिए यह प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण था । बातो के देरान डा. वर्मा ने जानकारी दी ''योनि के “ऐसे प्रकरणो की संख्या 4000 में केवल 
$"$ महिला रोग चिकित्सको के लिए चुनौती था सामने वाले भाग में मूत्राशय (ब्लेडर ) तथा पिछले नगण्य-सी हे। OOOO 
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| आपन आपरंशन किस प्रकार किया ' 


\ 


मरीज को तैयार किया । हमारी एक पूरी टीम थी । 
समी आवश्यक व्यवस्था प्री कर ली गई । 


“RO को gear रज्जू से निश्चेतित 
(एनेस्थाइज्ड) कर योनिद्वार (वेजिनल ओरिफस) 
पर जहाँ उमार था आड़ा और खड़ा चीरा लगाया । गोले 
को दबाने से जमा हुआ बदबूदार मासिकघम का 
रक्तद्रव धीरे-धीरे बह निकला । पूर्ण सफाई के बाद 
पेट की सूजन अदृश्य हो गई | असली कार्य अमी बाकी 
था । अवलोकन से ज्ञात हुआ कि योनि के स्थान पर 

सोत्रिक तंतुओं (फाइब्रस सेप्टाइ) का जाल-सा गुंथा 
हुआ थां । इन्हें एक-एक कर पूरी तरह काटकर साफ 
करना पड़ा तब जाकर योनि नली का निर्माण हुआ 
जिसका भीतरी भाग बिना शलेष्मिक झिल्ली के खुला 
हुआ था । अच्छी तरह कांट-छांट के बाद जराय ग्रीवा 
` (सर्विक्स) दीख पड़ी । अच्छी तरह सफाई के बाद 
रुई की एक लम्बी मोटी पट्टी पर ' "'फ्यूरासिन'” 
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: कहन ig कीट 
'पूछने पर नामक मलहम का लेप कर उसे बनाये गए लम्बे छिद्र में बोरस्की, काहन, सायमन तथा Hae व 
डा. अक्षय कुमार वर्मा ने बताया- — '' हम लोगों ने Sa कर भरा गया । भीतरी घावों को मरने का यही 


x पाता 
सांचे पर चमड़ी का टुकड़ा लपेट का उसे 4 "4 ir 
एकमात्र उपचार था । पट्टी हर दसरे दिन बदली 6 माह तक भीतर रखने की विधि निकाली | गे 


गई । 10 दिनों के उपचार के बाद लगभग 10 अनुसार आपरेशन करने पर चमड़ी का he 
सेमी. लम्बी योनि (वेजिनल ट्यूब) का विकास संभव (ट्रांस्प्लांटेशन) तो करना ही पड़ता है, स्तर a 
हो पाया । पट्टी के दबाव से योनि नली का विकास पूर्व सहवास के योग्य नहीं हो पाती । मेरे द्वार aa 
संभव हो सका । योनि क प्लास्टिक सर्जरी में एक आपरेशन तथा उपचार में दुर्गा 2 सपा] तही | 
स्थान की चमड़ी को निकाल कर दुसरे स्थान पर सहवास योग्य हो गई और कालांतर में जा 
स्यापित किया जाता है । किन्तु इस प्रकरण में सांचे पर घारण किया । एक लंबे अंतराल तक धै 
Aree लगाए बिना ही योनि निर्माण में सफलता जब दुर्गा को 5 जनवरी, 1982 a 
मिली । 14 अप्रैल, 1980 को दुर्गा पूर्ण स्वस्थ्य प्रसव बिना किसी अडचन के हो गया, 7 


>>. aS 


हो गई । फिर भी उसे तीन माह तक हर महीने जांच के आपरेशन की सार्थकता सिद हुई | दु i 
लिए बुलाया गया । ' 'आपरेशन अजीब और अद्वितीय वजन के एक सामान्य स्वास्थ्य के शिशु va ४ 
किस मामले में हे'' यह पूछने पर श्री वर्मा ने बताया मातृत्व की देहरी पर कदम रखा | IEA qt ‘ 
" ऐसी विकृति को सुधारने के लिए वाल्डविन ने छोटी नामक दाई द्वारा कराया गया । निराशा व्‌ 4 
आंत का तथा शूबर्ट ने बड़ी आंत का उपयोग किया । आशा का बिरवा इस प्रकार रोपा जा सकी øl ः 


दोनों ही प्रयोग असफल रहे । जांघ से चमड़ी निकाल सर्जरी के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रयोग 
कर कृत्रिम योनि बनाने के लिए सतत दबाव की विधि [श्री रामगोपाल गुप्त, ई- 88, 
अपनाई किन्तु वह भी कारगर नहीं हुई ।'' जबलपुर-- (म. प्र.)] 
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A लोग सैकड़ों वर्षों से जनसंख्या कम करने की विधियों की खोज करते 
रहे हैं । कई विधियों के प्रयोग के बाद उन्होने ठंडे प्रकाश के द्वारा नारी 
| ब्याकरण की कल्पना की । वर्ष 1965 में सर्व प्रथम जब अमेरिका में ठंडे 
॥/। प्रकाश की खोज चंद्रमा पर जाने के लिए की गई तो इस विधि में सफलता मिलने की 
} । आशा बलवती हो उठी। उसी समय से चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों ने ठंडे प्रकाश के 
| द लेप्रोस्कोप नामक एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिसके माध्यम से 
' | qaqa करने का प्रयास किया गया । शुरू- शुरू में वैज्ञानिकों को इस प्रयोग में 
' `) असुविधा हुई परन्तु आगे चलकर सभी दोष दूर कर दिये गये । हजारों नारियों पर 
` प्रयोग करने के बाद यह पाया गया कि दुरबीन विधि से वन्ध्याकरण स्वस्थ्य लोगों 
A परही लाभकारी सिद्ध हो सकता है । अच्छे स्वास्थ्य वाली महिलाओं को यह विधि 
9 | अपनाना चाहिए । यह विधि सब वर्ग की महिलाओं के लिए उपयुक्‍त नहीं हे । 
Q बहुत मोटी महिला, हृदय या फेफड़े के रोगों से पीडित तथा प्रसूति महिलाएं इस 
| शल्यक्रिया के लिए अयोग्य मानी जाती हैं । गर्भ समापन के साथ-साथ भी यह 
,॥ विधि अपनाई जाती है लेकिन जब गर्भ दस सप्ताह से अधिक का न हो । मासिक 
`| ष्म की हालत में मी लेप्रोस्कोपी की जा सकती है । सम्पूर्ण जांच आदि के बाद भी 
| TE यदि रोगी को अयोग्य पाता है तो शल्य कक्ष से वापस कर देता है | 
हर तरह से जांच आदि के बाद योग्य पाई जाने वाली महिलाओं को सर्वप्रथम 
कीटाणु रहित वस्त्र (ड्रेस) पहना कर नींद की सुई लगाने के बाद कक्ष में पहुंचाया 
। बाता है जहाँ पर कीटाणु रहित लबादा में सर्जन सहित सभी कर्मचारी रहते हें 
॥ NOR उनके द्वारा कोई कीटाणु रोगी तक न जा सके । शल्य कक्ष में 4-5 मेज 
रहते हें जिस पर क्रमश : लेप्रोस्कोपी का कार्य होता रहता है । 


। ogee शीतल प्रकाश की खोज में ; 
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शीतल or और जनसंख्या 
| नियन्त्रण _ 


डा. बनवारी सिंह 


लेप्रोस्कोप (कलम के आकार का यंत्र) को इसी छेद के माध्यम से अन्दर डाला जाता 


_ जिनके अथक प्रयास से भारत के विभिन्न प्रदेशों में 


शल्यक नाभी के ठीक नीचे एक छोटा सा छेद बनाकर पेट में कार्बन || | | 
डाईआक्साइड गैस भर देता हे । इससे पेट के अन्दर के किसी अंग को चोट नहीं * * | | | 
लगती है और जननेंद्रिय संस्थान अच्छी प्रकार दष्टिगत होने लगता है । इसके बाद | 


है । कटवे की तरह बने औजार की मदद से दोनों फोलो पीयन ट्यूब (डिम्ब वाहिनी 
नलियो) को अलग-अलग पकड़ कर एक-एक छोटा छल्ला (साइलेस्टिक बॅड) 
चढ़ा दिया जाता है जिससे नलियो में अवरोध पैदा हो जाता है । परिणामस्वरूप न 
तो डिम्ब (ओवम) डिम्बग्रंथी से नीचे उतर कर गर्भाशय में जा सकता है और न 
शुक्राणु ऊपर चढ़ सकता है जिससे गर्भाघान असंभव हो जाता है । तत्पश्चात 
लेप्रोस्कोप को बाहर निकाल कर गैस को भी बाहर निकाल दिया जाता हे और छेद 
को एक टांके से सी दिया जाता हे । 

इस शल्य क्रिया के दौरान बेहोश करने वाला चिकित्सक रोगी के रक्‍त चाप एवं 
सांस लेने की क्रिया आदि की पूरी जांच करता रहता है । शल्य क्रिया के कुछ ही देर 
बाद महिला को चेतनता आ जाती है और एक बार पुन : देख भाल के बाद विशेषज्ञ \ 
रोगी को वाई या टेंट में भेज देता हे । कुछ घंटों बाद रोगी को चाय दी जाती है । छ: | | 
से आठ घंटे बाद वन्ध्याकरण कराने वाली महिलाओं को घर जाने की अनुमति देदी | 
जाती है । उसके बाद उसको परहेज या हिदायत की कोई खास जरूरत नहीं 
पड़ती । Bear चढ़ाने की यह क्रिया सुरक्षित एवं प्रभावकारी है । इसमें विशेष 
उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती । फिर भी सात दिन के बाद चिकित्सक को | 
दिखाना आवश्यक होता है । एक माह बाद टिटेनस 'टाक्साइड का दुसरा टीका | 
लगा देना चाहिए । लेप्रोस्कोपी के बाद भोजन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हे । | 

मारत में लेप्रोस्कोपी का पदार्पण बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण के लिए 
हुआ । इस विधि का प्रयोग गुजरातकी डाक्टर कुमारी मालविका भट्ट ने अमेरिका 
से प्रशिक्षण प्राप्त करके अहमदाबाद के वाड़ी लाल सारा भाई अस्पताल में किया | 
प्रारम्भ में उन्हें इस कार्य में अनेकों कठिनाईयां आई लेकिन आगे चल कर भारत | 
सरकार के सहयोग से वह मी दुर हो गई । इस विधि का प्रयोग कई वर्षो से भात | 
के प्रमुख महानगरों में किया जा रहा है । इस विधि से डा. भट्ट ने अब तक हजारों | 
बन्ध्याकरण किये हैं । आज स्थिति यह हे कि इस लेप्रोस्कोपिकं विधि का प्रशिक्षण 
लेने के लिए भारत सरकार ने देश-विदेश में अपने डाक्टरों को भेजना शुरू कर 
दिया है । वर्तमान समय में भारत के अधिकांश मेडिकल कालेजों एवं राजकीय 
अस्पतालों में यह यंत्र विदेशों से आयात किया जा चुका हे, जिसके. 
वन्ध्याकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हे । आज सम्पूर्ण भारत में 
तेजी से लोकप्रिय होती जा रही हे, जिसका सम्पूर्ण श्रेय :प्रघानमेत्री 
इंदिरागांधी, संसद सदस्य श्री राजीव गांधी और भारत सरकार 
एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री साल्वे तथा सचिव श्री एस 


mt 


आयोजन बराबर होता जा रहा हे । परिवार कल्याण के सम्बन्ध में इसको और 
लोकप्रिय बनाने के लिए लेख लिखने वालों, अपीलकर्ताओ' एवं साहित्यकारों को 
शासन द्वारा प्रोत्साहित करने से सोने में सुहागा हो सकता है | उत्तर प्रदेश के पच 
महानगरो, वाराणसी, इलाहाबाद, झाँसी, बरेली और गोरखपुर मंडलों के राजकीय 
अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में इस विधि का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा 
हे । जिसके परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन लेग्रोस्कोपीक की लोकप्रियता बढ़ती जा 
रही है । इसका मुख्य कारण लेप्रोस्कोपीक विशेषज्ञों के नेतत्व में विभिन्न जनपदों में 
प्रतिमाह विशाल शिविर का आयोजन करना हे । उत्तर प्रदेश में इसका मुख्य श्रेय 
। श्री लोकपति त्रिपाठी, स्वास्थ्य मंत्री, श्रीमती लता सिंह, स्वास्थ्य सचिव, 
. निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही साहित्यकारों को है । दुरबीन विधि 
166 |. 
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क जनसलूंया की प्रमुख समस्या एशिया महाद्वीप È जहाँ पर सभी महाद्वीपों में जनसरूया --सघनतां प्रति मील सबसे 
अधिक हे । चित्र में काले स्थल दर्शये गये हैं जहां पर प्रति मील जनसंख्या 50 से अधिक है । 
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इनु 

Ri 

| पो 

) 

के लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी है कि दो मिनट में नसबंदी कर दी À 
आश है कि निकट मविष्य में बढ़ती हुईं जनसंख्या को रोके मे ग्रस a 
वरदान सिद्ध होगी । इस कार्यक्रम की सफलता हमारे राष्ट्र की सफठत | ey 
सब को तन-मन-धन से इसमें सहयोग देना चाहिए । डा. HEH ait मोस 
रमेश चन्द्र (जयपुर), डा. शैल दुबे व डा. डी. शर्मा (बी. एच. Dt a गेय | 
(मेरठ) ड, चन्द्रावती व डा. इन्दु टण्डन (लखनऊ), डा. राजु Ma 
मिश्रा (इलाहाबाद), डा. रोहतगी (कानपुर), डा. ऊषा मलहोत्रा ठी; करि मे 
जेसवाल (रायबरेली), डा. श्रीमती आर. के. त्रिपाठी व डा. श्रीमती ^ | केप 
(वाराणासी) आदि का नाम लेग्रोस्कोपी के लिए उल्लेखनीय हे (| पेथे 


[डा. बनवारी few, सी- 7 /72 सेनपुरा, वाराणसी 


के नोबेल पुरस्कार 


विजेता प्रो केनेथ 
. जी विल्सन 


डा. विट्ठल कुमार फरक्या 


| व" 1982 का विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार aria विश्वविद्यालय, 
) `° संयुक्‍त राज्य अमेरिका के भौतिकी के प्रो. केनेथ जी. विल्सन को.उनके 
| सथू द्रव्य के अचानक गहन संरचनात्मक परिवर्तनों, जिन्हे ''प्रावस्या संक्रमण'' 
| कहते हें पर किये गये उत्कृष्ट अनुसंधान कार्यों हेतु प्रदान किया गया हे | संयोग ही 
| हेकि 46 वर्षीय प्रोफेसर केनेथ विल्सन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने 
| वाले 46 à अमेरिकन हैं । 
| शिक्षा ओर व्यवसाय 
| केनेथ विल्सन का जन्म 8 जून 1936 को वाल्यम, मेसाचुसेट्रस में हुआ 
aw इनके पिता हार्ड मे रसायन शास्त्र पढ़ाते थे । केनेथ विल्सन ने ass 
| केलेज से पूर्व स्नातक और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी से 1961 
| प एच, ही. की उपाधि प्राप्त की । केनेथ विल्सन 1951 से 62 तक हार्षई 
म बूनियर फलो और 1962 में फोड फाउन्डेशन फेलो रहे । 1963 मे 
| m ore विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र विभाग में नियुक्‍त हुए 
1970 में प्रोफेसर बने । यहाँ पर ही 1974 में प्रो. केनेथ विल्सन 


| pr ९. वीक्स चेयर'' पर प्रोफेसर नियुक्‍त हुए और कार्यरत हैं । वे कार्नेल - 

| _ 'क्लीयर अध्ययन प्रयोगशाला'' के सदस्य भी हैं जहाँ पर मूलकणों पर 

| E कार्य होता हे । 

| फार और सम्मान 
— eam विल्सन को 1973 में ''हीनमन'' पुरस्कार, 1975 में 
| पर 19 और 1980 में "'बुल्फ'' पुरस्कार प्रदान किया गया । - 
व एससी L मे प्रोफेसर केनेथ विल्सन को हार्ड विश्वविद्यालय दारा ही. 
है| ऐस मानद उपाधि,से सम्मानित किया गया । इसी वर्ष केलिफोनिया 
l य । N टेक्नोलाजी ने आपको ''विशिष्ट छात्र'' के रूप में सम्मानित 
af Tai s को, वर्ष 1982 में "'प्रावस्था सक्रमण'' पर किये गये 

(T अनुसंधान कायो पर ' 'नोबेल पुरस्कार'' प्रदान कर गोरवान्वित किया 


पु संक्रमण 
इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलाजी के गिअर विशेषज्ञ, कैनेथ विल्सन 

विल्सन को जब वह केवल 8 वर्ष के ही थे, गणना करने 
i प्रति लगाव उत्पन्न करा दिया था । 
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, प्रो. केनेथ जी. विल्सन 
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. फ्रिज की ट्रे में बर्फ का पिघलना 
प्रावस्था संक्रमण का उदाहरण है । 

: गिलास में बर्फ के रवे बनावट 
of रहित होकर पानी में बदल रहे हैं । 


प्रोफेसर कैनेथ विल्सन चिंतित थे --सर्वीतम गणना मशीन या अभिकलित्र 
भी सैदांतिक शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के लिए अपर्याप्त हे परन्तु प्रोफेसर 
कैनेथ विल्सन के अनुसंघान, जो कि ''प्रावस्था संक्रमण'' से संबंधित 
हैं --जिस पर उन्हें विश्व प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, भविष्य 
में अनुसंघान कर्ताओं को अभिकलन सुविघा में सहायक होंगे । प्रोफेसर केनेथ 
विल्सन के अनुसार उनका ''प्रावस्या संक्रमणों पर किया गया अनुसंधान 
_अभिकलित्र प्रतिरूपण में सहायक होगा । 

भौतिक शास्त्री एक शताब्दी से अधिक समय से प्रावस्था संक्रमण का विस्तृत 
विवेचन करते रहे हैं । प्रावस्था संक्रमण का अच्छा उदाहरण बर्फ का पिघलना है 
जिसमें एक रवेदार संरचना परिशुद ताप पर द्रव बनकर बनावट रहित हो जाती 
हे । द्रव रूप में पानी, ठंडा करने कर पुन : प्रावस्था संक्रमण द्वारा क्रिस्टलीय 
पदार्थ का रूप ले लेता है । चुम्बक किसी निश्चित उच्च ताप के ऊपर गर्म करने 
पर अपना चुम्बकत्व खो देते हैं परन्तु उसी ताप से नीचे ठंडा करने पर पुनः चुम्बकत्व 
दर्शाने लगते हैं । किसी अभिलाक्षणिक ताप तक ठंडा करने पर अनेक पदार्थ अपनी' 


8 क 
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भौतिकी के विस्तृत विषयों में दक्षता प्राप्त करना संभव हे ओर संकीर्ण स 


चालकता खो देते हें । उपरोक्त प्रावस्था संक्रमण के उदाहरणों में '' विलक्षण 
क्रम'' भी भौतिक शास्त्रों ने पाया परन्तु वे अणु, परमाणुओं की गति या चाल 
और पारस्परिक क्रिया जो कि स्थूल द्रव्य में प्रावस्था संक्रमण के परिवर्तनो के 
फलस्वरूप होती हे, समझाने में असफल रहे । प्रोफेसर केनेथ विल्सन ने इस 
विषय को ठीक तरह समने मे सफलता प्राप्त की । प्रो. केनेथ विल्सन ने ऐसी 
गणितीय धारणा और तकनीक का अन्वेषण किया, जिससे विश्व में पहली बार मूल 
नियमों से विस्तृत परिकलन कर, प्रयोगात्मक परिणामों को समझाया जा सकता 
हे । निश्चय ही, प्रोफेसर केनेथ विल्सन ''प्रावस्था संक्रमण से लब्घ परिवर्तनो में 
नियमितता'' अपने सिद्धांत से सफलतापूर्वक समझा सके हैं । 

प्रोफेसर कैनेथ विल्सन कार्नेल विश्वविद्यालय की न्यूकलीयर अध्ययन 
प्रयोगशाला के सदस्य होने के नाते, (जहाँ पर --' 'मूलकणों"' पर विशेष रूप से 
अनुसंधान कार्य किया जाता है ) ''प्रावस्था संक्रमणों की घटना'' और मूलकण 
भौतिकी के कुछ तथ्यों में अभी तक छिपी हुई गहन तुल्यताओं को प्रगट करने में 
सफल हुए हैं । धह उनके नोबेल पुरस्कार विजेता होने का कारण है | 


विलक्षण उपलब्धियाँ 

मूलकण भौतिकी में प्रोफेसर केनेथ विल्सन की दो बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं । 
(1) उन्होंने एक ऐसी तकनीक निकाली, जिससे मूलकणो की सरचना का 
विश्लेषण, प्रयोगी अन्वेषी शलाका से निम्नतम दूरी के पारस में की जा सके | 
(2) उन्होंने एक कुशल ''क्षेत्र सिदांत'' प्रतिपादित किया, जिससे परमाणु 
नाभिको के मूल आघार खण्डों को बनाने वाले कणों --''क्वार्कों'' को बांधने 
वाले बलों को निरूपित करती है । 


शोध कार्य से यह स्पष्ट हो गया हे कि एक व्यक्ति के लिए, आज मी, आधुनिक 


> 


| 
|| 


ही, शोध में सफलता का मार्ग नहीं है । । 
कुछ वर्षों से विल्सन का शोघ कार्य मूलकणों की संरचना से संबर a | 

एक उत्तम आंकिक तकनीक, जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली 

विज्ञान का उपयोग हो, विकास करने में सफल हुए हैं । उनका विश्‍वात]! 

विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और अभिकलित्र उदयोग में समन्वय aap, | 

भविष्य में देश को आर्थिक रूप से समद बनाया जा सकता हे | j 


| 

| 

शोध का विस्तार | 
प्रोफेसर कैनेय विल्सन की शोध के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उद्यो॥| 
अभिकलित्र की सहायता से अनुकार प्रविधि में विस्तार, प्लाज्मा संलयन प्र 
और भूगर्भ में तेल में होने वाली प्रक्रिओं को माँडलों की सहायता से सम 
सकेगा | उच्च शिल्प अर्थशास्त्र में प्रयोग कर देश समदि कीं ओर अग्रसर कि 
सकेंगे । तात्पर्य है कि सम्पूर्ण विशव मानवता को इसका लाभ मिलेग। | 


भविष्य की योजनाएं 

प्रोफेसर विल्सन सेवानिवत नहीं होना चाहते हैं — उनका बहना ह 
पुरस्कार प्राप्त करने से जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है । वे ति 
राष्ट्रीय नीति प्रभावशाली ढंग से निर्धारित करने में लगे रहेंगे । कम्यूत। 
शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाना उनका मुख्य उद्देश्य हे । नोबेल w 
विजेता होने से उनका रहन सहन भी नहीं बदलेगा । वे नई कार या स 
खरीदना नहीं चाहेंगे परन्तु नोबेल पुरस्कार से प्राप्त कर-मुक्त राशि a 


को कम्प्यूटर खरीदने में लगा देगे । चूंकि उनका संबंध उद्योगों से रहेगा वे 


Ki 


ए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
t 
॥ ५ 


|| प्रप्त 
1 सस्य 
te 
q 
Te 
ila 
| Tap 
Rh 

. मेका 
Re 
के 
मेरा 
प 
१ २. 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न्यूनतम प्रवेश योग्यता ह 

आवेदक भौतिकी, रसायन व गणित विषयों सहित इंटरमीडियेट सांडस अथवा 
उपरोक्त विषयों के साथ बी. एसं-सी. | अथवा इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में 
डिप्लोमा | 


प्रवेश प्रक्रिया 
आवेदन प्रपत्र इस पते से मंगाये जा सकते हें: 
रजिस्ट्रार (परीक्षा ), 
रुड़की विश्वविद्यालय 
TER | 4 
आवेदन पत्रों के लिए टिकट लगा तथा पता लिखा लिफाफा साथ भेजा जाना 
चाहिए । आवेदन पत्र फरवरी माह के अंत तक प्राप्त किये जा सकते हें । भरे हुए 
आवेदनों के साथ प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क भी प्रेषित करना अनिवार्य हे । 
प्रतियोगिता परीक्षा मई के द्वितीय सप्ताह में ली जाती है । देश मर के चुने हुए 
केन्द्रों में परीक्षा दी जा सकती है । 287? 
जून तक परीक्षा फळ घोषित कर दिया जाता हे । 


परीक्षा निम्न विषयों में होती है :- 

क्रम विषय yis 

1 गणित-] 100 

2 a-Il 100 

- „3 ARA | 100 

4 रसायन 100 

5 हिन्दी तथा सा. ज्ञान अथवा . 50 

उत्तर प्रदेश अग्रेजी का ज्ञान तथा 

कुल पूर्णांक 450 


स परिचय-माला के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, प्रत्येक प्रश्‍न पत्र का समय ढाई घंटे है । 
ड्‌ इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस तथां परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी हे । 
. ve नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के बारे में आप पहले ही जानकारी अंतिम चयन वरीयता व प्रतियोगिता परीक्षा के अधार पर किया जाता है । यह 
a cst । अब हम उत्तर प्रदेश के स्नातक स्तर की इंजीनियरी शिक्षण जून के दूसरे सप्ताह तक ले लिया जाता है और जुलाई के तीसरे सप्ताह से स्त्र r 
a के विवरण की पहली किस्त इसी क्रम में प्रस्तुत कर रहें हें । डी 


teat विश्वविद्यालय र सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही आवेदन पत्र होता हे । 
उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रम और कुल रिक्तियां इस प्रकार हैं :- के eet 
= ` ` $ ` ल्याव देय शुल्क तथा छात्रवत्तियॉ ` | 
बी, इ. पाठ्यक्रम. ts कुल देय शुल्क लगभग 300 रु. प्रतिवष हे । छात्रावास की सुविधा ' 
Rte हजोनियरिंग Caa 60 4 व मित वेति । fe 
इंजीनियरिंग 60 4 वर्ष सभी प्रकार की छात्रवत्तिया तथा वित्तीय सहायता योग्य छात्रों को देने व 
इंजीनियरिंग 020 जद ; 


एवं कम्यूनिकेशन हइंजी.. . 35 4 वर्ष 
me 


र 35 4 वर्ष 
कै इंजीनियरिंग 30 4 वर्ष 
हेंजीनियरिंग j 20 4वर्ष. 


4 वर्ष . 
Pl 


CFE 


ie 
g जाकिर ain इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी महाविद्यालय 


(अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) , अलीगढ़ 


महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठयक्रम व न्यूनतम योग्यता निम्न प्रकार है :- 


(अ) पांच वर्षीय बी. एस.-सी. इंजीनियरिंग 
पाठ्यक्रम 

1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 

2. मेकेनिकल इंजीनियरिंग 

3. सिविल इंजीनियरिंग 


शैक्षिक व अन्य योग्यताएं. | 
इसी विश्वविद्यालय से प्रि-यूनिवसिटी परीक्षा या समकक्ष | योग्यता परीक्षा के साथ 
गणित, भौतिकी, रसायन व अंग्रेजी विषय में मी उत्ती होने चाहिए । 
आवेदन कर रहे वर्ष की | अकतूबर को आयु 16 वर्ष हो जानी चाहिए । ' 


प्रवेश प्रक्रिया 
वरीयता सूची प्राप्तांक, प्रतियोगिता परीक्षा या '' आण्टिट्यूड टेस्ट '' के आधार 
पर तैयार की जाती हे । 
(आ) बी. ई (सांयकालीन पाठ्यक्रम ) 
1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 
2. मेकेनिकल इंजीनियरिंग 


` 3. सिविल इंजीनियरिंग 
_ अवधि: परीक्षा सत्र :(27/ वर्ष) 


योग्यता (क) संबधित क्षेत्र में डिप्लोमा 


` (ख) 2 वर्ष का कार्यनुभव 
(इ) उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न इंजीनियरी संकाये में डिप्लोमा व 


स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है । र 


लगभग 400 रूपये तथा प्रवेश के समय लगमग 150 रूपये। 
— om 


नियमों SE उुसूचित जति /चनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था हे | 
2 प्रतिशत योग्य छात्र वाइस चांसलर द्वारा नामजद किये जाते È | 
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(अ) चार वर्षीय पाठ्यक्रम (बी. टेक.) 

1 केमिकल इंजीनियरिंग 40 सीटें a 

2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 30 सीटें यो 

3 मेकेनिकल इंजीनियरिंग 30 a 

4 सिविल इंजीनियरिंग 20 सीटें g 

5 लेदर टेक्नोलाजी 10 सीटें z 
S 

योग्यता E 

इटर साईस गणित, भौतिकी व रसायन विषयो के साथ अथवा कानपूर 

विद्यालय द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा कम से कम 150 

उत्तीर्ण की हो । re 

(आ) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम (बी. टेक: se 

1 बायो-केमिकल इंजीनियरिंग 15 सीटें है 

2 फूड टेक्नोलाजी 15 सीटें 

3 ऑयल टेकनोलाजी 15 सीटें à 

4 प्लास्टिक टेक्नोलाजी 15 सीटें _ E 

5 पेन्ट्स टेक्नोलाजी 15 ae 

प्रवेश प्रक्रिया शु 


इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय परीक्षा होती हे । 3 
उक्त प्रवेश परीक्षा के अधार पर वरीयता सूची तैयार की जती है a) S 
हे । भारत सरकार के प्रत्याशियों तथा सीघे प्रवेश के लिए अन्य राज्य के उमस 
के लिए जोकि उनकी आरक्षित सीटों के प्रति आवेदन कर रहे हैं, यह शत लग. 
होती । इसके अलावा अनुसूचित जाति/ जनजाति, व पहाड़ी जिलों (aera) पे 
पिथौरागढ़, देहरादून, नेनीताल, चमोली, टिहरी व पौडी गढ़वाल एव उत्तका]॥ दु 
प्रत्याशियों के आवेदन पर विशेष विचार किया जाता है । 
वरीयता के अधार पर ही संकायों का निर्धारण किया जाता है । 
फीस व अन्य शुल्क :- कुल मिलाकर 600 रूपये प्रति सत्र है । 
अन्य 
जिस वर्ष आवेदन करना हो, आवेदक की आयु. 1 अक्तूबर के 22 १ 
अधिक नहो। | i | 
छात्रवत्तियो व अन्य वित्तीय सहायताओं की व्यवस्था है । 
छात्रों ( पुरुष) के लिए छात्रावास की व्यवस्था मी हे । 
प्रवेश प्रक्रिया जून में आरंभ होकर अगस्त में पूर्ण हो जाती है । 
पत्र-व्यवहार का पता इस प्रकार हे :- 
हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर- 208002 


इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 


we यह समझकर कि भारतीय कृषि का विकास ही देश की आर्थिक, 
विकास का आधार है यह पूर्ण आवासीय संस्थान (पुरुष एव 
किया गया । ै 
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व शोघ सुविधाएं भी उपलब्ध हैं । वैसे सत 1917 में इसकी स्थापना एक मिडिल स्कूल के रूप में हुई थी । टेक्निकल' 
लकी © स्कूल 1929 में बना व 1950 में यह एक इंजीनियरिंग कालेज में परिवतित हो 
त, नक स्तर के पढम मे प्रवेश के लिए आवेदक gO go बोड की गया । इंजीनियरिंग कालेज इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्रदान करने के लिए आगरा 


T साहस परीक्षा, भौतिकी, रसायन व गणित विषयों सहित उत्तीर्ण होना विश्वविद्यालय से daz हे । 
| वयक है अथवा कृषि का स्नातक, अथवा मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल वी. एस. सी. इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में मेकेनिकल व इलेक्ट्रिकल संकायें हेतु 
में तीन वर्षीय डिप्लोमा संस्थान शिक्षा प्रदान करता हे । कुल मिलाकर रिक्तियाँ 60 हैं। 


या :-- योग्य प्रवेशियों को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक हे । प्रवेश प्रक्रिया 


| प्रक्रि 
"जब प्रपत्र अप्रैल के आरभ से प्राप्त किए जा सकते हैं (82-83सत्र केलिए हंटर साइंस परीक्षा में गणित भौतिकी व रसायन विषयों सहित.50 प्रतिशत अंकों से 


a ge 10 रू. था) । इसे मई के पहले सप्ताह तक जमा कर सकते हैं । उत्तीर्ण छात्र प्रवेश के योग्य हैं । अकेले गणित विषय में 60 प्रतिशत अंक हो व अंग्रेजी 


ne 
= "प्यासा “> 


ते आवेदन पत्र मंगाने का पता हे । विषय में भी उत्तीर्ण हो । 
रजिस्ट्रार, न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा क्रमश: 16 वर्ष व 21 वर्ष हे । 
इाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, आवेदन A जुलाई के मध्य तक मरे जाते हैं । वरीयता के आधार पर प्रवेशार्थियों को 
इलाहाबाद (30 प्र )- 21 1007. साक्षात्कार के लिए चुना जाता हे । निम्न पर मारण दिया जाता हे J 
प्रवेश परीक्षा जून के मध्य में आयोजित की जाती हे तथा देश भर के चुने हुए केन्द्रं में 1 न्यूनतम योग्यता iy 


| दी जा सकती हे | यह परीक्षा उ. प्र. के इंटर सांइस के स्तर की होती हे तथा | 2 अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता | | 
) प्रोतिकी, रसायन, अंग्रेजी, जीव विज्ञान/ कृषि विषयों के प्रश्नपत्र इसमें होते हें । 3 खेळ, एन. सी. सी. व अन्य गतिविधियों में उपलब्धि, तथा । 
अंतिम चयन साक्षात्कार या संस्थान द्वारा तय अन्य आधार पर किया जाता हे । 4 शारीरिक योग्यता परीक्षा 
शुल्क, छात्रवत्ति व अन्य न चू 
वार्षिक शुल्क 300 रूपये हे । मासिक शुल्क में छात्रावास व मोजन का खर्चा व a धं 


अन्य शुल्क हें | इसकी राशि पुरुष उम्मीदवारों के लिए 350 रु. व महिलाओं देय शुल्क लगभग 400 =o प्रति उ हे । वई में वे साहे | कप खात के 


be के लिए 250 रु. 21 सरकारों, संस्थानों तथा मार्य संस्थाओं दारा छात्रवत्तियां व वित्तीय सहायताएं प्रदन की | l 
amd छा्रवत्ति वित्तीय सहायताओं की भी व्यवस्था हे । ao सुविधाएं-जैसे बैंक खेलकूद हें | 
a -जेसे पुस्तकालय, बुक- उ 

am) दयाल बाग एजूकेशनल छात्रावास की सुविधा भी छात्रों व छात्राओं के लिए उपलब्ध-हें। . 


दयाल बाग, आगरा (उ. प्र.) RRR 
संस्थान को सन 1981-82 के सत्र से मान्य विश्वविद्यालय का दर्ज प्राप्त हे । | 


0000000 bY gi Yee b> tM O ६030: =. z क 
rile NIG RTA ATOR) ORT Oar Ly 
4 18:07: X LINERS SN 


73८४-४2, 


OR SESS 


1933 


wA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घारावाहिक वैज्ञानिक 
s 5 - =O 95.0 FAT EN ENT ६१ ONE RO ०५०२ D > 

पट oR SE a 

RL A ENE NAIN 


; से 


| 


fon 
yay 
bh 
| | 
|| 


(अब तक की कथा) (किश्त - 11) 
4 se श्री सच्चिदानन्द एक जार अपने मित्र शोध कुमार के साथ गर्मी के मौसम सें cereal की सैर के लिए गए थे, जहां 
खे एक पर्वतीय नदी की बाढ़ का शिकार हो गये । उनको विज्ञानानंद नाम के तपस्वी-स्वामी ने इस विपत्ति से NI 
बचाया और वे उनको आश्रम की ओर ले गये । किन्तु चलते-चलतें रास्ते में ही तपस्वी- स्वामी अचानक अन्तर्धान हो गये ४! 
और सच्चिदानंद तथा शोध कुमार अटकल लगाते हुए अपने आप ही आश्रम में पहुंचे | उनको बड़ा आश्चर्य हुआकि ५ 
तपस्वी स्वामी आश्रम में पहले से ही मोजूद हैं । 
आश्रम मार्ग में. उनकी शिक्षार्थी जी से भेंट हुई जिनको तपस्वी-स्वामी ने उन दोनों के अतिथि सत्कार के लिए भेजा . | 
था । शिक्षार्थी भी एक पहुँचे हुए मनोवैज्ञानिक थे । ओर बे लोगों के मन की बात कहने से पहले छी जान लेते थे । वे 
सच्चिदानंद ओर शोध कुमार को चल-महामार्ग द्वारा अतिथिगृष्ठ की ओर ले चले । यह चल-महामार्ग एक चलती हुई 
टप यांत्रिक सड़क थी जिस पर जहां चाहे चढ़ा ओर उतरा जा सकता था । वे कुछ ही दूर चले होंगें कि उनका ' ' पलट बाबा '' 
७६ नाम के एक प्रतिभावान किन्तु विक्षिप्त' व्यक्तित्व से सामना हुआ | पलट बाबा ने बलाया कि अलिथिगृह में ले जाकर 
९:५ उनको शिक्षार्थी विज्ञानानन्द के ऐसे चमत्कार दिस्त्रायेगा जिससे उनमें तपस्वी-स्वामी के प्रति श्रद्वा पैदा की जा सके । 
उन्होंने यह भी बताया कि सम्पूर्ण शाश्वत सत्य न पूरी तरह से अघ्यात्ममय है ओर न विज्ञानमय है । इसके साथ ही . Re 
सत्य को पूरी तरह कोई भी नहीं जानता हे । पलट बाबा भा विज्ञानानन्द की भांति ही विलीन हो गये । उसके बाद जे कुछ ही | 
दूर चले होंगे कि उनका सामना ' नेति-नेति स्वामी ' से हुआ, जिनकी भौतिक शक्तियां और आध्यात्मिक अनुभूति 
अद्भुत थीं । उन्होंने शोध कुमार ओर सच्चिदानंद जी को ऐसे दृश्य दिखलाये जिनकी बे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । 
इसके पश्‍चात थे एक ऐसी घाटी में पहुँचाये गये, जहां टूटे खंडहरों के बीच उनको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़े जो केवल 
योगियों को तब दिखाई पड़ते हो जब वे चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर के अन्तर्मन में केन्द्रित कर लेते हैः । नेति-नेति 
स्वामी वहां भी मोजूद थे, जिन्होंने इनका परिचय विस्तार से मानव के खाहय मन से कराया । 
र ‘SE तता fone pa नेति-नेति स्वामी ओर न पलट बाबा । जो भी वादविवाद हमने शिक्षार्थी जी 
_ Tr ME था, कर oo ऊर्जा अनन्त है और आन्तरिक मन इसी चिण्मय से शकत प्राप्त 
त डोर एक ऐसी कुंजी हो जो व्यक्ति-मन को सोचने, समझने, सुनने और देखने की शक्ति 


दृश्य बदल गया था ओर हम प्रचीनकाल जैसी किसी ऋषि आश्रम में खड़े थे । जो यह 
निश्चित हो गया कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि 2 a तता हेला तुल 


है । आँखों देखे हन परीक्षणो ने हमें आश्‍चर्यचकित कर दिया । किन्तु तभी विचित्र अधकार हमें 
oy प्रकार es 
5 कुछ क्षण तक वे दिग्भ्रमित रहे । उनके साथ शिक्षार्थी किन्तु कार का अधकार हमें अनुभव हुआ। 
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| ष्ट यह एक प्रयत्न हे । इसके माध्यम से प्रश्‍न 
i T इस शाश्वल 
का प्रयत्न किया गया है कि कल र. : ओर इसकी परणिति गीता के उस शलोक से की गई हे जिसमें 
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at जा सकती है? ॥ = 
set [हॉक से आगे पढ़िये) 
और शोधकुमार ने देखा कि त्रिमूति उनके सम्मुख पुन: 

हैं और इनको लगा जैसे वे आपस में ही पहेली बुझा रहे हें । इस 
a a भाषा के कारण उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा । त्रिमूति हस बात 
र हष गये और इसलिए उन्होंने विज्ञान की शब्दावाली में कहा, '' अहम 
NG यते ह्यो. यानि अंहकार, यानि घंमण्ड, यानि गर्व, यानि मान और ऐसे सारे 
K N वी शब्द जो यही बताते हैं कि अहम अत्यधिक तपस्या उपरान्त ही 
i ल होता है । जिसमें जितना तेज होता हे, जिसमें जितने तप की शक्ति 
१९४. तह उसमें उतना ही अहंभाव होता है जैसे दुर्वासा, विश्वमित्र और विश्रुत्वा 

६ ag त्रिशुक मी इसी श्रेणी में आते हें किन्तु उनका स्तर इससे कुछ नीचे 
| ||" | 
) शेधकुमांर और सच्चिदानंद सचमुच में प्रमित थे । उनकी समझ् में नहीं 
i f धा कि ये लोग यहाँ इकट्ठे होकर कया कहना चाहते हैं । एक पहेली 


ता है तो दूसरा उसको दूसरी पहेली के द्वारा समझाने का प्रयत्न करता हे | 


ee 1४ 
पाने कुछ उत्तेजित होकर कहा --'' इससे तो हमें नेति-नेति स्वामी 
i अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता हे जिसमें सब नहीं है । कम से कम 
A ते समझ्न में आता है कि यह भी नहीं हे और वह मी नहीं है किन्तु यहाँ तो 
। 'ुह भी समझ में नहीं आता । '' 
उत्तर दिया नेति-नेति स्वामी ने, ''विश्वमित्र को तुम जानते हो लेकिन 
हें आज उनका नया रूप दिखाना चाहते हें और वह भी मेनका और 
के माध्यम से सर्वविदित है कि विश्वमित्र का अपमान किया गया था 
ह भ ब्राहमणो द्वारा क्योंकि उसको अपने आप ब्रहमत्रूर्षि कहलाने का 
हो गया था । ब्राहमण उसे राजर्षि से आगे स्वीकारना नहीं चाहते 
उसने घोरतम तपस्या करके इन्द्रियों को जीत लिया था, विषयों को जीत 
W और अंहमभाव को भी । इसलिए देवताओं ने उसको तपस्याच्युत 
NEU रचा ओर इसके लिए मेनका स्वर्ग से अवतरित हुई'' । 
Ta ROM कुछ उत्तेजित होकर कहा, '' विज्ञान में पुराणों की कथा का 
नहीं । फिर हम सबको पता है कि एक क्षण में ही विश्वमित्र 
भ तिरोहित हो गयी, उसका मानसिक और शारीरिक संयम 
शा 1 जिस बूते पर वह ब्रहमर्षि बनना चाहता था, काम की एक ही 
उसे धराशायी कर दिया । '' 
कि आकाश से हिमालय बाबा और गंगा भी वहाँ पर 


॥ 
५ 


Dig हो." को बीच में काटते हुए कहा --'" हमें यहाँ विवश 
नि किया हे पड़ा है क्योकि त्रिमूति ने इसीलिए हमें उस गोष्ठी में 
भयन उत्तेजित होकर नहीं सोचना चाहिए । हम यहाँ मानस 

को हो लिए इक हुए हे L कुछ रूक कर वे बोले, 
करना चाहिए के मस्तिष्क और मन की उन अवस्थाओं का 
पे मेनका से उस ससय जब मेनका कि अवतरित हुई थी और उस 
83 सम्भोग हुआ था और उसके उत्पाद शकुन्तला को 
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__ज्ञानस विचार गंगा में गोते लगाते हुए कमी नीचे और कभी ऊपर उतराते हुए '' गांधी युग पुराण '' के माध्य” से 
हिमालय और गंगा ने सच्चिदानन्द और शोघकुमार को इस बिन्दु पर पहुँचा दिया कि केवल एक ही प्रश्न- चिन्ह उनके 
सामने रह गया था — *' मानस विज्ञान क्या है ? और मानस विज्ञान के माध्यम से क्या आदर्श मानव जगत की रचना 


उनकी गोद में छोंड कर वह स्वयं स्वर्ग को चली गई थी । क्योकि वह स्वर्ग 
की अप्सरा थी, प्रथ्वी पर मोह और अंहमभाव को नष्ट करने के लिए अपना 
इस्तेमाल कराना उसका परम्परागत जाति घर्म था । यही नहीं, विश्वमित्र भी 
शकुन्ताला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ कर वन को चले गये ; एक नया 
विश्व रचने के लिए और ऐसी नयी रचना करने के लिए जहाँ पर मानव 
विज्ञान के शोघकर्त्ताओं की तपस्या मंग नहीं की जा सके, उनको पथ से 
विचलित न किया जा सके, उनका पथप्रष्ट न किया जा सके | क्योंकि 
स्यापित'स्वाथों का आदि काल से यह प्रयत्न रहा हे कि जब कमी भी कोई 
व्यक्ति स्वार्थ की लक्ष्मण रेखा को लांघ कर मानवोत्तर प्रयत्न करता है और 
जब कमी भी कोई मनोत्तर प्रदेशों की यात्रा करने की दिशा में सफलता प्राप्त 
कर लेता हे तो निहित स्वार्थो दारा उसके उत्कर्ष को नष्ट कर दिया जाता है 
और वह मी उन गुण-धमों दवारा जिनको तिरोहित करने में वह सफल हो गया 
È I ww 

गंगा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ''विश्वमित्र का अपराध यही था 
कि उसने ब्रहमर्षि बनने के माध्यम से यश की कामना की थी । और उस पद 
से उसका इसलिए मोह हो गया था कि ब्रहमर्षि वशिष्ठ के तुल्यांक बनाने की 
ईर्ष्या और दवेष ने उसको इस ओर उन्मुख किया था जो निश्चित ही रजोगुण 
था । होता भी क्योंकि नहीं ! विश्वमित्र राजा था, क्षत्रिय था । रजोगुण उसके 
मन, मस्तिष्क और शरीर में कूट-कूट कर भरा था । प्रारभ्म में ही गलती हो 
गई और उसने अपनी तपस्या के द्वारा जो भी शुभ प्रयत्न किये वे सब अशुभ 
आदर्श के कारण नष्ट होने ही थे । इसलिए चाहते हुए भी उसके मन में बैठा 
अंह-रूपी नाग फुँकार मारता रहा, भले ही बाहर से वह दिखाई न पड़ा 
हो । और ज्यों ही उसने अवसर पाया, मेनका रूपायित काम से मिलकर 
विश्वमित्रं के यश और तप को धराशायी कर दिया और फिर विश्वमित्र का ही 
मस्तिष्क जिसमें अचेतन, अवचेतन, चेतन और अतिचेतन का वास था, उस 
कर हस पड़ा | 

उसके मस्तिष्क ने कहा, '' तुम्हारा यह साहसी दुस्साहस, मेरी ही 
अवहेलना करने चले थे: मेरे से परे मन के आदेश मानने चले थे, अब मानों 


उन आदेशों को । '' और तब विश्वमित्र की स्थिति घोबी के कुत्ते के समान. 


हो गयी थी जो न घर का रहता हे और न घाट का । 


शिक्षार्थी जी ने कहा -- ''जब मेनका का अवतरण हुआ था तो | 
विश्वामित्र का अन्तर्मन (माइण्ड ) बाहय मन से यानि मस्तिष्क (ब्रेन ) से | 
लड़ रहा था । यह ऐसा संघर्ष था, ऐसा महाभारत था जो वणि नहीं किया जा 
सकता । मेनका रूपी विषय को अन्दर प्रवेश कराने के लिए उसका मस्तिष्क _ 
बार-बार उसको उत्तेजित कर रहा था और मानस विचार उर्जा इन्द्रियों की | 


दे रहा था जिससे मेनका रूपी विषय का प्रवेश न हो सके । 
TRIS था जो मानस विज्ञान के प्रत्येक अध्ययेता के 
जितना यह विश्वमित्र के मन में हुआ था, उतना ही 
में मी हुआ था । जितना उसने श्रुत्वा 


5. 
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उसके चककर में आया था, क्योकि वह शाश्वत है, अनादि है, उसको मिटाया 
` नहीं जा सकता | वह एक प्रकार से इश्वरीय अंश è, ईश्वरीय माया का 
रूपान्तर हे और इसीलिए विश्वमित्र के मानस का अध्ययन समायिक है, 
उससे बचा नहीं जा सकता, उससे हमें सबक लेना ही पड़ेगा, तभी हम मानस 
विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हें । '' 
` कुछरूककर शिक्षार्थी ने कहा, '' वह क्या सबक था | वह हमें बताता हे 
कि विश्वमित्र जैसे -- मनिषि, ऋषि, त्यागी, तपस्वी क्षणभर में ही काम रूपी 
विषय से घराशायी हो गया, इसीलिए कि वह अपने अहेमभाव को जीत नहीं 
पाया था | अहंमभाव उसके मन में बैठा हुआ था और उसने अर्न्तमन की 
संकल्पशवित को क्षीण करने में मस्तिष्क की विशेष सहायता की | मस्तिष्क 
मन से पूरी तरह से आंतकित था, क्योंकि विश्वमित्र के मन ने उसको अपने 
काबू में किया हुआ था, वर्ह हिल नहीं सकता था । जो विचार उसके 
अन्तरमन को मान्य न था, मस्तिष्क उसकें प्रवाह को रोक नहीं सकता था और 
कुयत्न करता था तो तुरन्त नष्ट कर दिया जाता था, क्योंकि मस्तिष्क मानस पाश 
से बन्धा हुआ बराबर उधेड़बुन में लगा हुआ था कि उसकी उच्छूखंठ 
प्रवतियो को केसे रास्ता मिळे और त शो मन का विरोध किये बिना, नहीं 
_ उसका सहयोग प्राप्त करके इसलिए अहेमभाव से सहायता प्राप्त करके 
* मस्तिष्क के मन के आदेशों को निर्बल बना दिया । तभी तो विश्वमित्र मेनका की 
* ओर आकर्षित हुए और ज्यों ज्यों वह आकर्षण मन और मस्तिष्क से उतर कर 
` देह में आप्लावित होता गया, त्यों-त्यों विश्वमित्र की ज्ञान शक्ति क्षीण होती 
` गई । पतन काल भी आया जब विशवमित्र नितांत कामी बन गये, कामी का 
` नितांत नंगा नाच उन्होंने अपने चारों ओर देखा और जब उनको होश आया तो 
. उनकी सम्पूर्ण तपस्या भंग हो चुकी थी । उनके अन्तरमन ने कहा, '' काम 
` अजेय नहीं है, उसको शिव ने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और नारद पर 
' भी कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । क्या हुआ हम पहली बाजी ही तो 
* हारे हैं, अभी हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं उनको लड़कर हम इस हार को 
` नयी जीत में बदल देगें ।'' 
विश्वमित्र के अर्न्ममन ने टाढस दिया तो उसमें कुछ साहस आया, किन्तु 
` जब मेनका ने शकुंतला को उसकी गोद में पटक दिया तो ममता मोह ने काम 
का रूप धारण करके उसके साहस को तिरोहित कर दिया । और फिर वह 
बेचारा मस्तिष्क के आधीन होकर चुपचाप बैठ गया, शंकुतला का पालन, 


- नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपनी इन्द्रियों पर पुन : काबू कर लिया था और 
: इन्द्रीयजीत ही वह कारण था कि जिससे उनको अर्न्ज्ञान हुआ । उन्होने 
: शंकुतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ कर फिर उपने अन्तमन के आदेशों 
: पालन करना आरभं कर दिया जिससे वे एक ऐसे विश्‍व की रचना कर सके 
: जहाँ पर व्यक्ति को काम, क्रोध, लोम, मोह और अहम से मुक्ति मिल सके | 
परीक्षण उन्होंने त्रिशुकु के माध्यम से आरम्म किया था और ऐसा संभव था 
कु एक वैसा ही व्यक्ति होता जिसके दर्शन हमने अभी कुछ समय पहले 
उन यंत्र-व्यक्तियों में किये थे जिनको त्रिमूर्ति ने विज्ञान और 
माध्यम से विकसित किया था ।'' 

(जी कुछ क्षण चुप रह कर फिर बोले किन्तु मानव समझोता 
if समझौता कर लिया | लह़ते-लड़ते 


है 
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` पोषण करने के लिए । किन्तु इस सारी अवधि में उसका अन्तईवन्द नष्ट . 


जाय जिससे उसके आदर्श भी भंग न हो और F भी 


जाय । - दसरे शब्दों में लाठी भी टूटे नहीं और सांप भी मर जायत A 


समझौता कर लेता है । विश्वमित्र को सम्पूर्ण आत्म वैज्ञानिकों नेक, 
मान लिया तो उसने भी केवल एक शर्त पर ही समझौता कर me 2A 
अन्तयोदय के लिए उसने जिस गायत्री मंत्र की रचना की थी, | as 
उसका जो भी उच्चारण करे, उसका जो भी श्रवण करे, वे सब rat A 


सत्कार्य का यही परिणाम होता है । 


शोधकुमार ने कहा, ''मेरी समभ में नही आता कि विशव 
सवांद का विज्ञान प्रगति में धारावाहिक रूप से प्रकाशित Š 


सबन्ध । '' 


को माध्यम बनाना पड़ा । इसी क्रम में हम यह भी कह सकते हैं कि eG 
को स्थितप्रज्ञ बनने से रोकने के लिये मस्तिष्क सदैव ही अहम का हसना । 
करता है और शुभ व्यक्ति को भी अशुभ बना डालता है । इस प्रकाएकेशे शेध 
प्रसंग पुराणों में आये हें । हो सकता है इनसे भी हमें मानस कि कि आप 
विचारघारा को न केवल समझने में सहायता मिले, वरन योगियों i j 
अन्तरम की गुहय गुफाओं में प्रवेश करके, अन्नमय, प्राणमय रमि" 

शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने का अभ्यास किया 


उसका भी कुछ दर्शन दिग्दर्शन इसके माध्यम से हो सकेगा। | आ À 
शोध कुमार ने कहा, "हमे विज्ञान की सीमाओं को निश्‍चित हष | शेषः 
लेना चाहिए । यदि हम मानस विज्ञान की आड़ में उन मान्यता * याम 


के अन्तर्गत स्थान देते हैं जिनका विज्ञान से कुछ भी सर्ब नहीं है, 
रूप से हम विज्ञान का बड़ा अपकार कर रहे हें और उन लोगों की "| it 
को शाश्‍वत सत्य के रूप में पूजते आ रहे हैं ।'' is 
हिमालय बाबा ने कहा, '' हंम आपका मन्तव्य नहीं समझे i!" Phe 

d è 


इसका उत्तर दिया सच्चिदानन्द ने, “हमारा मन्तव्य स्पष्ट! शेषा 


विश्वमित्र और मेनका की पौराणिक घटना को मानस विशे t 
ले आये है । हमें वास हे कि निश्चित ही अब आप पए | 
विज्ञानेत्तर विषय को मी वैज्ञानिक बनाने का पूरा प्रयत af मेहः 


गगा इस कथन से कुछ चिट सी गई । उसने कहा, f 
वर्षों से जो तपस्या और चिन्तनमनन होता आयां है, उसने कमी 
घोखा नहीं दिया । उसने उसे आगे ही बढ़ाया है । इस प्रकार की 
प्रकट करते हें जो वास्तविकता से पलायन करना 
सम्मव हे, उसको हमें सुनना ही पडेगा, उसके aaa 
उसकी धारणा को समझना ही पड़ेगा । और यदि वह असत 
ही वह विज्ञानेतर बना रहेगा या बन जायेगा।' | 


बाबा ने कहा, | 'मैं स्वयं ही परकाया प्रवेश पर आप लोगों का ध्यान 
ie करना चाहता था क्योंकि अब प्रसंग ही ऐसा आ गया है कि यह अब 
ष ताना ही पड़ेगा | कुछ रुक कर वे बोले, '' रामकृष्ण मिशन ने इसी 
rs तषी में एक पुस्तक प्रकाशित की है '' शंकर विजय '', जिसमे' परकाया 
ay पेश का प्रमाणिक वर्णन प्रकाशित किया गया हे । "' 
न) शोष कुमार ने कहा, ''परकाया प्रवेश से आपका तात्पर्य क्या आदि — 
कि (वर्य के परकाया प्रवेश से तो नहीं हे जिन्होंने भारत के चारों कोनों पर 
Ra हताष, गेरी, द्वारका और पुरी में मठ स्थाति किये थे, ata को स्थापित 
दिया यथा और मण्डन मिश्र से शास्त्रार्थ करके द्वेत को तिरोहित किया था । "' 
नाइ) हिमालय बाबा ने कहा, '' तुम ठीक कहते हो और जब मण्डन मिश्र की हार 
दा शंकराचार्य की दवेत भी सारे जग में मच गई तो शंकराचार्य ने मण्डन 
प्र को आदेश दिया कि वह अपने बाल मुण्डा कर उनका शिष्य बन 
गा जैसी कि शास्त्रार्थ में हारने के संबंध में प्रथा प्रचलित थी । मण्डन मिश्र 
"वाना सिर मुण्डन कराने के लिये तैयार ही हुआ था कि तभी उनकी पत्नी 
पराती सामने आयी और शंकराचार्य से कहा, कि ठहरो, आपने केवल अभी 


Aege हे तो पति star । अभी आपने दांया अंग हराया हे, बांये अग को 


वे शीष कुमार ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, ''मैने तो प्रारम्भ में ही कहा था 
क्लिप अब पुराण पंथी बातों को विज्ञान सम्मत प्रमाणित करने का प्रयत्न 
गा परोक्ष रूप से आप भी पुराणवादी हैं जैसे शंकराचार्य wera बौद 


। (धिकार नहीं हे उस पर इस तरह महापुरुषों को लांछित करना न 
और न संस्कृति | '' 

हप] शेष 

at 


कहा — '' हिमालय उसी प्रसंग को बता रहे हें आपको 
नहीं करना चाहिए '' और उन्होंने हिमालय से प्रार्थना 
आगे प्रसंग को बढ़ायें । 

७ गात को आगे बढ़ाते हुये बोले, '' भारती की बात सुनकर 
ह 3 कण के लिए हतप्रभ से हो गये किन्तु वे महापुरुष थे इसलिए 
R भान लिया कि उन्होंने केवल आई नारीश्वर को हराया है 
TA से मी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा और यदि वे उसमें हार गये 
किया Al मे हारे हुए माने जायेंगे । इसलिए उन्होने भारती को 
आपको देता मारती से कहा, '' इस समय मैं शास्त्रार्थ के लिये तैयार हूँ 
Ms है क्योकि आप नारी हे इसलिए आप पहला प्रश्‍न करिये । 
à किया और शास्त्रार्थ की मुद्रा में बैठकर बोली — 
कि काम शास्त्र की दृष्टि से नारी के कौन-कौन से 
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किया शिक्षा्थी ने इसका जोरों से विरोध करते हुए कहा -- '' जिस विषय पर . 


उत्तेजित करने से उसमें काम भावना तेजी के साथ पेदा ` 


शंकराचार्य इस प्रश्न को सुनते ही जैसे ऑघे मुंह के बळ गिर पड़े क्यों कि 
वे तो नेष्ठिक ब्रमचारी थे कभी किसी नारी के विषय में इस तरह से उन्होंने 
सोचा ही नहीं या । उन्होंने नारी को माता के रूप में देखा था, जब वे सन्यासी 
हो गये तो उसे बहन और पुत्री के रूप में देखा था । पत्नी के रूप में नारी को 
देखने का उन्हे स्वप्न में मी विचार नहीं आया था इसलिए वे चुप रहे । भारती 
ने दुसरा प्रश्‍न किया, '' क्या आप बता सकते हैं कि सम्भोग में पुरुष की 
तृष्ति पहले होती हे या स्त्री की ? '' शंकराचार्य अब मी चुप रहे | उन्होंने 
मारती से स्पष्ट कहा -- में जानता हुँ आपने मेरी दुर्बलताओं का लाम उठाया 
है, आप जानती हैं कि में नेष्ठिक ब्रहमचारी हुँ इसलिए में कैसे प्रश्नों का उत्तर 
दे सकूंगा किन्तु जब मेने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली हे तो निश्चित ही मुझे 
आपके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा किन्तु इसके लिए मुझे समय चाहिये | 
भारती ने कहा, में नोंष्ठक ब्रहमचारी शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर रही हुँ । 
जब कभी आप मेरे से शास्त्रार्थ करने आयेंगे, नैष्ठिक ब्रहमचारी ही होने 
चाहिए । '' 
शंकराचार्य क्षणभर के लिए घबरा गये ओर उन्होंने कहा --'' मैं 6 माह 
की अवधि चाहता हुँ '' और यह कह कर वह अपने परम शिष्य पदमपाद के 
साथ केरल वापिस चले आये जहाँ उनका जन्म हुआ था । उन्हें पता नहीं था 
कि वे क्या करें । किन्तु वे परकाया प्रवेश की विद्या से पूरी तरह परिचित थे 
इसलिए उन्होंने पदमपाद से कहा, '' में अपने समाधि स्थळ (पर्वतों के बीच 
ओर उनके अन्दर की वे गुफा जिसमें वे समाधि लेते थे) में चल रहा हूँ । गुफा . 
के अन्दर प्रवेश करके में अपने शरीर को छोड़ दुंगा | उस गुफा के बाहर तुम 
तब तक पहरा देना जब तक में पुन: वापिस नहीं आ जाऊ । "' 
पदमपाद' के हाथ में उन्होंने शिव का त्रिशूल दिया — वह त्रिशूल. 
जिससे उसी प्रकार का अलौकिक ज्योतिपुंज प्रवाहित होता था जैसा परम 
तेज़वान ऊर्जा से विकीरण के रूप में विज्ञान में मुक्त होता हे । त्रिशूल के 
तीनों शूलों से जब निक्ष ऊर्जा की परम ज्योतिर्मय आमा और तेज से पूर्ण 
ऊर्जान्वित गिरी प्रस्फुटित होती हे, तो सब कुछ भस्म हो जाता हे तमी तो 
शिव प्रलय करने में सफल होते हें । इस प्रकार शंकराचार्य अपने शरीरको | 
निर्जीव बनाकर उससे बाहर हो गये ओर पदमपाद शरीर की रक्षा प्रहरी के. | 
रूप में करता रहा ! a 
यहाँ आकर हिमालय कुछ क्षण के लिये रूक गये और गंगा से उन्होंने कहा, | 
'' कि इससे आगे जो हुआ हे वह एक नारी के मुख से ही सुनना उचित होगा | 
इसीलिए गंगा परकाया प्रवेश की बात अब तुम आगे बताओ। ' | 
गंगा ने कहा, '' केरल के राजा की मृत्यु तभी हुई थी, उसका शव आर्थी केरूप | 
में सजाया जा रहा था और वह शमशान घाट तक पहुँच चुका था । शंकराचार्य 
के मन ने तभी उस स्थल पर प्रवेश किया । उन्होंने देखा कि राजा की परम 
सुन्दर यौवन से आप्छावित रानी राजा की मृत्यु पर रो-रो कर विलाप te 
हे । शंकराचार्य के मन को लगा कि यदि उसे काम शास्त्रका प्रशिक्षण कोई दे. 
सकता हे तो सब से उपयुक्त यही रानी है और इसीलिए उन्होने क्षण 
राजा के मत शरीर में प्रवेश कर लिया और जैसे ही रा को चित 
लपेटों में प्रवेश करने के लिए उठाया गया त्यों 


लगा जैसा lhl ग 


मुकत : 


| 
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शरीर में नैष्ठिक ब्रहमचारी का मन वास कर रहा था, जो बलवान हाथी को 
भी हरा सकता था । रानी का विलाप एक क्षण में बन्द हो गया और उसने 
"तुरन्त ही राजा के पैर पकड़ लिये, '' स्वामी आप सचमुच में मर चुके थे पर 
यमराज ने लगता है हम पर विशेष कृपा की हे जैसे सत्यवान के मरने पर 
सावित्री पर की थी । अब आप एक क्षण यहाँ न ठहरिये चलिये राजमहल 


चले । '' 
शंकराचार्य क्या कहते वे कभी राजा नहीं रहे थे, उन्होंने कभी पति के रूप 


में पत्नी से संवाद नहीं किया था । बे उन मित्रों को भी महीं जानते थे जो उन्हें : 


चारों ओर से घेरे खड़े थे और राजा के अतिप्रिय सखा मृत्युंजय से भी जे 
अपरचित थे जिन्होंने घबरा कर उनका हाथ पकड़ लिया था | और कहा था, 
ve सोच क्या रहे हो एक बार तो विदूषक मृत्युंजय से पूछ लिया होता, उससे पूछे 
भिना ही स्वर्ग सिघार रहे ये । '' इसलिए शंकराचार्य चुप रहे और चुपचाप रानी 
के पीछे चले | इससे रानी को बड़ा कोतूहल हुआ क्योंकि राज तो पहले 
स्वेच्छाचारी थे उन्होंने इस जीवन में कमी किसी के पीछे चलना नहीं सीखा था | 
रानी को इस आचरण से आश्चर्य हुआ किन्तु चुप रही | वे राजमहल में गये तथा 
सेनापति ने आकर उनको प्रणाम किया और कहा, '' महाराज में एकान्त में 
चर्चा करना चाहता हूँ । '' क्षणभर में एकान्त हो गया | सेनापति ने कहा, 
'' आपकी आज्ञा के अनुसार मेने उन समी बौदों को राज्याश्रय कर दिया हे 
जिनको पड़ोस के राजा न केवल अपने राज्य से निकाल रहे थे वरन उनको 
कत्ल करने पर भी उतारू थे । . 
शंकराचार्य अपना संतुलन खो बैठे । उन्होने तो भारतवर्ष से बोढा धर्म को 
जड़ से नष्ट करने का बीड़ा उठाया हुआ था और यह कम्बख्त सेनापति उन्हीं 
बौद्ों को राजाश्रय प्रदान कर रहा था । इसमें इतना साहस ? शंकराचार्य ने 
कहा, '' सेनापति तुमने षड़ा भारी अघम किया हे । तुम यहीं पर ठहरो '' और 
तरन्तु ही प्रहरियों को बुलाकर आज्ञा दी, '' कि सेनापति को जेल में डाल दो । '' 
निरापराघ सेनापति जेल में भेज दिया गया | यह देख कर मृत्युंजय को बड़ा 
क्रोध आया | वह तुरन्त दौड़ा-दौड़ा शकराचार्य के पास पहुँचा और कहा, 
. "१ महाराज आपने यह क्या किया ? में और आप एक साथ सेनापति के साथ 
शिकार करने के लिये वनों में गये हुए थे । तो उस समय आपने सेनापति को 
यह आज्ञा दी थी कि बोढ़ों को राज्याश्रय प्रदान किया जाय । क्या आप यह भूल 
गये । '' शंकराचार्य बड़े पशोपश में पड़ गये । उन्हें इस बात का क्या पता था 
और मोन हो गये । विदुषक उनकी उत्तेजना पूर्ण भाव मुद्रा को देखकर चुपचाप 
रानी के पास चले । उसने रानी से सारी बात कह सुनाई । रानी के विदूषक की 
बात पर विश्वास नहीं किया और वह स्वय॑ राजा के पास आयी । उसने देखा 
राजा अधिक उत्तेजित अवस्था में थें इसलिए उनको वह अपने भवन में ले गई | 
उसने सोचा मृत्यु जैसे भयानक रोग के कबजे से छूट कर राजा को बड़ा मारी 
आघात पहुँचा हे इसलिए उनको सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि राज्य के 


राजा को पूरी तरह से काम भावना से आप्लावित कर दिया जाय | क्योंकि उसे 
` पता था उसके पति बड़े कामी हैं और वे जब इस काम के प्रभाव में आते हें तो 
पूरी तरह रानी की आज्ञा का पालन करत हें । '' 

बार दिनों तक राजा के शरीर में शंकराचार्च के मन ने रानी का पूरी तरह से 


किसी भी व्यक्ति से उन्हें मिलने न दिया जाय और यह तभी हो सकता हे जब - 


` मी जला दो । सेनापति अपनी सम्पूर्ण सेना के साथ गुफा 
. लिये गये । वे दलबल सहित पदमपाद के त्रिशूळ के 


मय॑कर रूप से सम्मोहक थे कि SAH स्थान पर कोई ऱ्य 
ऐसा ही आचरण करता और चार दिनों के पश्चात पदमपाद ने उब 
विचार ऊर्जा के माध्यम सें शंकराचार्य के मन को टटोला तो उसने प ge 
शंकराचार्य पदमपाद को भी भूल गये थे । उन्होंने उसको उत्तर दियातूप View 
मैं राजा हूँ शंकराचार्य नहीं हूँ और पदमपाद अत्यधिक परेशान हे गग | l Sih 
वह प्रार्थना करने लगा कि शंकराचार्य के मन का मोह किसी भाति म्‌ wa 
जाय । उघर रानी ने इन चार दिनों में सम्भोग प्रवास में यह बात a r 
जान ली कि जिस व्यक्ति के साथ वह भोग कर रही हे वह हस विद्या A 
तरह से आनाड़ी है । हर कदम पर उसे राजा के शरीर में स्थित शंकराचा | fa 
को प्रशिक्षण देना पडा छोटी से छोटी बात का और जिसमें उसका प o 
तरह से परिपक्व था । इन चार दिनों के प्रवास में उनके मन में यह 
हो गया कि विदूषक गलत नहीं कहता था । राजा के शरीर में राज क्ष 
नहीं है । किसी अन्य व्यक्ति के मन ने इसमें प्रवेश किया हुआ ti 
इसीलिए एक रात को जब शंकराचार्य पूरी तरह से सम्भोग में fora ty 
ने प्रश्‍न किया, '' राजा तुम कोई दूसरे व्यक्ति हो, मेरे पति नहीं हो । क] 
साथ धोखा क्यों किया । में पतिव्रता स्त्री हैँ । '' किसी दुसरे पुरुष कफ) 
रूप में स्वप्न में भी. सोचना मेरे लिये पाप हे । '' 
और ऐसी कह कर रानी बहुत जोर से रो पड़ी, '' अबला को इस | 
प्रताड़ित करना और वह भी निरपराघ को कहाँ तक शोभा ; 
शंकराचार्य का मन जैसे सोते से जाग गया | उसने अपने को वर्ती 
घिक्कारा और नि : संकोच रानी से पूरी तरह प्रसंग सुना डाला जिस! 
राजा के शरीर में प्रविष्ट हुये थे और फिर उन्होंने कहा, आप जे मुहे 
दण्ड देंगी, वह स्वीकार है । '' कुछ क्षण रूक कर शकराचा्य कैम 
* जो कुछ भी हो, में आपको काम शास्त्र के विषय में अपना गुह 
और उस नाते में आपको जो भी चाहे, गुरूदक्षिणा दे सकता हँ 
रानी को बड़ा भारी आशचर्य हुआ कि देश का सब से ब 
धुरंधर, विद्वान सन्यासी उसे पति रूप में प्राप्त हुआ हे । इसा" 
शंकराचार्य से कहा, अब जो कुछ भी हो गया वह विधाता काही हेह 
की गति थी, संयोग या । में इसी से संतुष्ट हो जाऊंगी कित | 
मानिये कि अब मैं कभी भी आप से सम्भोग नहीं करूंगी, ' मैस 
चाहता हूँ । देवी यदि आज्ञा हो तो में राजा की काया को Ble" | 
शरीर में चला जाऊ । '' यह सुनते ही रानी ने आखें तरेर लीऔए | 
मुद्रा बना कर बोली, '' मेरा सर्वनाश करने के पश्‍चात अबतुम d 
बनाना चाहते हो ऐसा नहीं हो सकता । तुम इस शरीर को नहीं षी) 
कहावत प्रसिद हे कि '' आये थे हरि भजन को, ओटन लगे की | 
लोक कल्याण का, पर शंकराचार्यफंस के रानी कें माया ey ; 
रानी के राजा को अपने महल में कैद कर दिया और सेन” | 
से मुक्त कर दिया और आज्ञा दी कि जाओ मेरे राज्य में जह l 
भी मृत शरीर मिले उसको तुरन्त जला दो । अब कया थी at 
शरीर क्षणभर में जलने लगे । शंकराचार्य ने अपने भोलेपन i | 
बता दिया था कि पर्वत की उस गुफा में उनका eft í 
हसलिए रानी ने सेनापति को आज्ञा दीकि उस गुफा में ll 


| ar 


ह... जोति से तिरोहित हो गये क्योकि उसके निकट आते ही वे सब बहुत 
ग a ae ते थे और यह संघर्ष 4-6 दिनों तक चलता रहा | बहुत आतुरता 
प). व रानी अपना ध्यान इस संघर्ष पर लगा रही थी और वह भूल गई कि 
wee तवा को महल में कैद किया हुआ हे । वह उनके साथ बात करने का 
Tl g; र नहीं निकाल सकी | शंकराचार्य को यह अच्छा अवसर प्राप्त हुआ 
ति गए ae इसलिए चुपचाप उनका मन राजा के शरीर को छोड़कर अपनी निर्जीव 
= sat प्रवेश कर गया और पदमपाद ने जब देखा कि शंकराचार्य सशरीर 
यां | के सामने उपस्थित हैं तो वह त्रिशूल की मदद में उनको बचाता हुआ 
र area मिश्र की पत्नी मारती के सम्मुख ले आया । यह एक संयोग ही था 
TRS 86 माह बीतने में कुछ ही दिन थे । शंकाराचार्य ने कहा, '' देवो में तुम से 
ह i त अविधि से पर्व ही लौट आया है और अब में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने 


जा i 
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के लिये बिल्कुल तैयार हूँ । '' 

मारती ने काम शास्त्र के विषय में जितने मी प्रश्‍न किये उन सब का उत्तर 
श॑कारांचार्य न दे दिया और वह भी बड़ी अदभुत विद्या और विश्वास के साथ । 
भारती नतमस्तक हो गई फिर मी उसने शंकराचार्य से एक प्रश्‍न किया, '' यह 
सब आप बिना परकाया प्रवेश के प्राप्त नहीं कर सकते थे और जब परकाया 
प्रवेश कर लिया तो आप नैष्ठिक ब्रहमचारी नहीं रहे । "' 


हिमालय ने कहा, '' इसका उत्तर श॑काराचार्य नहीं दे पाये और आज मी 
इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया हे कि परकाया प्रवेश करने पर मन नैष्ठिक 
ब्रहमचारी नहीं रहता तो क्या उनका शरीर नेष्ठिक ब्रहमचारी माना जा 
सकता हे | ; 


(शेष अगले अंक में) 
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मच्छरनाशी पोधे 
ऐसा ही एक पौधा है यूद्रिकुलेरिया । ब्लेडरवर्ट के 


डी fo Ao से प्रभावित न होने वाले नाम से जाना जाने वाला यह जलीय पौघा देश के प्राय : 
९) मच्छरों के विकास के साथ ही मलेरिया सभी भागों में पाया जाता है ओर स्थिर जल 
फिर लौट आया है । हस कीटनाशी के अधाधुंध प्रयोग ब्रोतों — जैसे तालाबों या झीलों में सामान्य रूप से 
ने जहाँ एक ओर प्राकृतिक संसाधनों तथा मनुष्य सहित उगता रहता हे । कीटमक्षी पौधे की देश भर में 
अनेक प्राणियों को गंभीर क्षति पहुचायी वहीं दूसरी ओर लगभग 30 प्रजातियां पायी जाती हैं । जो सूक्ष्म 
मच्छरों की लगभग 30 जातियों में इसके लिए कीटों, एक कोशीय प्रोटो जोआ (अमीबा आदि), 
प्रतिरोध विकसित होता गया और अब उन पर इसका मच्छरों के लारवा आदि पर जीवन निर्वाह करती हें । 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ऐसी हालत में मच्छरों पर अपनी शाखाओं पर उपस्थित असंख्य ब्लेडरों दारा यह 
नियंत्रण पाने के लिए वैज्ञानिक, प्रकृति में विद्यमान आसानी से पहचाना जा सकता हे । एक मीटर या कुछ 
मच्छरों के अनेक शत्रुओं की सहायता लेने का विचार अधिक लम्बाई तक बढ़ने वाले इस,पौधे की अनेक 
कर रहे हैं । जिनमें प्रमुख हें कुछ विशेष जातियों के शाखाओं और उन पर लगी सूक्ष्म विच्छेदित पत्तियों पर 


वैज्ञानिक दोनों ही दष्टियो से पोधों का उपयोग अधिक पाश्द्वार होता है, जो मच्छरों के लारवो सहित अन्य 
लाभदायक रहेगा | हाल ही में कुछ ऐसे जलीय पौधों सूक्ष्म कीटों को बन्दी बना लेता हे । इसकी कुछ 


को पहचाना गया है जो मच्छरों के नियंत्रण में बहुत जातियां पानी में डूबी रहती हें जबकि अन्य सतह पर 
प्रभावशाली होंगे । तैरने वाली होती हैं । 


J 
J 


i मलेरिया वाहक प्रौढ़ एनोफैलाइन मच्छर की सरलरेखानुकृति : (1) लेबियम (2 
) संयुक्त नेत्र (4) सिर (5) गला (6) पंख (7) टांग नती, ) एन्टिना 
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कीट, मच्छलिया तथा पौधे । आर्थिक तथा पारिस्थिति ये ब्लेडर लगे होते हैं । प्रत्येक ब्लैडर पर एक 


इसके पौधों को व्यापक ह पर उगने है 
किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नेहो 
स्थान विशेष पर इसे उगाने के लिए केवह 2 
करना होता हे कि जहाँ यह पहले से उग र 
स्थान से कुछ पौधों को उखाड़ कर सुद्ने ऐ | 
वांछित स्थान पर पहुंचा दिया जाय m 
जलाशयों में किसी प्रकार के पोषक तत्व इत्य, 
मिलाने की जरूरत नहीं होती । प्राकृतिक पे 
अपना पोषण प्राप्त करके पौधा स्वयम बढ़त | 
और कायिक प्रजनन द्वारा कुछ ही क 


स्थापित हो जाता हे । 
यट्रिकुलेरिया के पौधों में अक्टूबर से ay वत 
फूल लगते हें । इसी अवधि में बीज भी बनते है। id 
बाद में अकुरित होकर नये पौधों को जन्म देते है ।हहनायें 
प्रकार एक बार किसी जलाशय में स्थापित हो हनक ९ 
पश्चात यह वर्षों तक वहाँ पनपता रहता हे व! िहती | 
किसी रख-रखाव की व्यवस्था के अपंना 
बनाये रखता है | इसके साथ केवल एक 4 
हे कि यह टिनों, gA या अन्य पानी गर 
में -- जहाँ मच्छर पनपते हैं, उगाया गां 
सकता | फिर भी ऐसे बर्तनों में इसके पोषे वु 
तक ही जीवित रहते हैं और मच्छरों के निया 
कार्य करते हैं । इस प्रकार पानी के प्राकृतिक A 
तालाबों आदि में तो यह लगातार बना एहकर१| 
नियंत्रण कर सकता है लेकिन कृत्रिम 
इसका उपयोग कुछ निश्चित अंतरालों TH 
जीवित पौधे लाकर और मत पौधे को वहाँ से ह 
किया जा सकता है । इसी प्रकार 
लवणों की प्रचुरता और आक्सीजन a 
स्थापित नहीं होने देती फिर भी aa 
डालते रह कर वहां भी मच्छरों का 
नियंत्रण किया जा सकता È । 


लैम्ना इसी प्रकार का दूसरा पौधा है जो / Fi 
नियंत्रण में प्रभावशाली पाया गया है E 
तैरने वाला एकदलीय पौधा है जो 
बढ़ता और फैलता है | इसके दारा 
तेजी से आच्छादित कर लिए जाने के की 
लारवों को पनपने का अवसर ही 


सहनशील होता है । इसलिए दूषि". 
उगाया जा सकता हे । 

| बे 

र 


"' स्टोनवट '' के नाम से जाता 
नामक शैवाल मी मच्छरों के तिरय 
\ 
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पै ~ ह हिय (ब्लैडर वर्ट ) नामक पोधा 
नते है| पिवी शाखाओं पर लगी ब्लैडरनुमा 
देते ह inert मच्छरों तथा अन्य कीटों, व 
उ हो जोहनके लावो को बन्दी बनाकर मार 
हे ठो।रहती है । 

ना | 

कमज 


ग्या a पानी में तैरने के बजाय जलाशयों के पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और धुलाई आदि के लिए हे जो मच्छरों के लारवो के शरीर से खून चूस कर 
v an ay । नाइटेला जो कि केरा के ही समूह इस पानी का उपयोग करने में भी कोई कठिनाई नही' उनको मार डालता हे । 
jj च TE, भी इस कार्य के लिए उपयोगी पाया होगी । इस काम के लिए कुछ मछलियों का भी प्रयोग 


Ri 
रे हा ही पौधे कुछ ऐसे रासायनिक ata मच्छरों के मुख्य प्रजनन केन्द्रों -- पानी के गइढों, किया जा सकता हे गैम्बूसिया एफिनिस नामक 


क पातावरण को मच्छरों के प्रजनन के तालाबों, जलाशयों, झीलों और पानी भरे खेतों मच्छली, मच्छरों के लारवों को बड़े चाव से खाती | 
रेक. गण देते हें । गर्मी के दिनों में में -- इन पौधों को उगा कर मलेरिया ही नहीं बल्कि इस मच्छली को लेकर किये गये कुछ प्रयोगों में 
iy ty णर ये बीजाणुओं के रूप में फाइलेरिया से मी छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि आश्चर्यजनक सफलता मिली हे । हेदराबाद शहर के 
teres के और मानसून के मोसम में येपोधे मच्छरों की एनाफिलीज तथा कयूलेक्स दोनों ही लगभग 3800 gat तथा अन्य स्थिर उरश में 
| पे देश भर त ba : जातियों को नष्ट करते हैं । w aed ae aes 
| पाये जा बहुत कम हो ग महीने बाद केवल 
af पु sey वातावरण इनकी वृद्धि के मारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद के व रह गयी तह ac hoo 
ma Ria SIPS साबित होता हे । इन पौधों का पेकटर कंट्रोल रिसर्च सेन्टर के वैज्ञानिकों ने धान के (असे सामान्य तौर पर गूपी नाम से जाना जाता हे, भी 
AEN ह लिए उपयोग करने में सबसे बडा खेतों में पाये जाने वाले एक कवक (फफूंदी) का मी LL उन्मूलन में बहुत सहायक साबित हुई हे। | 
न होगी इससे कोई पारिस्थितिक समस्या पता लगाया है जो मच्छरों के विनाश करने में सक्षम बर्मा, भारत तथा थाईलैंड के प्रदुषित जल ब्रोतों से . | 
[सेन जैसा कि कीटनाशियो के प्रयोग से है । इस कवक को व्यापक पमाने पर उगाकर मच्छरों चछर के उन्मूलन के लिए इस मछली का प्रयोग 
ह त जलीय वातावरण पर न ही अन्य के लारवो का विनाश किया जा सकता है । किया जा रहा हे.। P कट 


साधनों 
Trigg heme प्रभाव पडेगा । वनस्पतियों के अतिरिक्त कीट भी मच्छर उन्मूलन [श्री अखिलेश कुमार सिंड, अ 16 
83 उगाने से मच्छली पालन आदि में सहायक हो सकते हैं । एक ऐसे कीट का पता चला नगर, सिंगरा-वाराणसी] | 
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भारत को नर्वे एशियाई खेलों के आयोजन में जो श्मनदार 
सफलता मिली उमम इन खेलों के कडे से कडे आलोचक भी 
Wate रह गाए। इस अविस्मरणीय सफलता का रहस्य था 


"कडी मेहनत और इसक साथ 
अनुशासन तथा अपने उद्देश्य की सही 
और साफ जानकारी” जैसा कि 
प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नये 
बीस सूत्री कार्यक्रम के श्रीगणेश के 
समय राष्ट्र का आवाहन करते हुए 
कहा था! 


) इसी भावना से काम करते हए हमने देखते ही देखते भव्य 


स्टेडियम तैयार कर लिए और एशियाई खेलों का आयोजन 
( उ पवार ढंग से और कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया! 
/ तरह एशियाई खेलों को सफल बनाया, उसी तरह हम 

\ \ 48 अपनी पचवर्षीय योजना और नये बीस सूत्री कार्यक्रम को 
कळ सफल बना सकते हैं। i 


| आइए हम सब मिल कर एक a 
| राष्ट्र के निर्माण में जुट जाएं 


HEAL | 
रतीय विज्ञान जगत की उन्नति में डा. शांति 
मा स्वरूप भटनागर का योगदान किसी से कम 
हीं है । उन्होंने भारत की वैज्ञानिक एवं ओद्योगिक 
तिमे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हे । वैज्ञानिक एवं 
ग्रेवोगिक अनुसंघान परिषद जेसी महत्वपूर्ण एवं लोक 
याणकारी संस्था के वे ही संस्थापक थे । उन्हीं के 
लों से देश के विभिन्न भागों में अनुसंघान 
की स्थापना हुई, जिनके द्वारा भारत जैसे 
hes देश की देखते-ही-देखते विज्ञान के क्षेत्र में 
पूष उन्नति हुई, और निरंतर हो रही हे । डा. ¬ फकः क्न 
एक कर्मयोगी होने के साथ ही सच्चे पश्चात उन्होंने इमलशनों के संबंध में अपने 
mi भी थे, जिनके अथक प्रयत्नों से मारत महत्वपूर्ण खोजो की थीसिस प्रस्तुत की और इस 
छि विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्रकार 1921 में लंदन यूनिवर्सिटी से डाक्टरेट की 
पि सका हे, उन्हीं की स्मृति में भारत सरकार ने उपाधि प्राप्त की । 
भटनागर पुरस्कार '' मी आरंभ किया हे, जो र 
र विज्ञन के क्षेत्र में नये महत्वपूर्ण आविष्कार ASAT AGA 
| वाहे भारतीय वैज्ञानिकों को दिये जाते हैं । 
७ एबं शिक्षा 
. भटनागर का जन्म 21 फरवरी, 1894 को 
|. जिले के एक गांव में (जो अब पश्चिमी 


ल 


बनने के लिये 
विज्ञान प्रगति पढ़िये 


डा. भटनागर भारत लोटे तो उन्होंने बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर का पदभार 
ग्रहण कर लिया | फिर 1924 में उन्होंने पजाब विश्व- 
विद्यालय में भौतिकी रसायन विभाग के ्रध्यापक 
मन्न आठ ue कुलीन परिवार में हुआ था । का पद संभाल लिया । यहाँ उन्होंने अपनी 15 वर्षों की 
गय, तब महीने के थे तमी इनके पिता का निघन महत्वपूर्ण सेवाएं अर्पित कौ, अपने सहयोगियों के साथ 
| वे अपने दादा जी, जो कि एक प्रसिद्र उन्होंने कोलायड़ी, प्रष्ठ रसायन तथा प्रकाशकीय 
उ | षाया मे पले । ६ रसायन जैसे गूढतम विषयों पर अनेक शोध कार्य 
ष शिका गांव में ही हुई तथा स्कूली किये । इसी बीच 1926 से ही उन्होंने चुंबकीय 
à e हाईस्कूल सिर्फ दशबाद से ली । वे रसायन पर मी ध्यान देना आरंभ कर दिया । 
अप्र र सि हुए । ae शांति 
मा को उनके स्वर्गीय 
पेज ने पहचाना और उन्हे उच्च शिक्षा 

11916 म उन्होने 
Tata डिग्री ली । | 


hn 


k 


Ds 
MM 


केलिए रचना की जिससे प्रथम बार अत्यंत सूक्ष्म डायामेग- 
क्रिश्चियन कालेज नेटिक ससेप्टिबिलीटिन की ठीक-ठीक नाप 
330 म॑ उन्होंने सकी । å 


डा. भटनागर ने इस विषय के विशेषज्ञ डा. माथुर ANa एवं निर्माण 
पिता के एक के साथ मिलकर एक चुंबकीय व्यतिकरण तुला की 


की जा करने के कई प्रयत्न 
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विशेष भारतीय गोंद को तेल अवशिष्ट में मिळाकर 
दर्शाया कि उससे इसका गाढ़ापन बहुत कम हो जाता है 
और तब आसानी से बिना कोई समस्या उत्पन्न किये 
निकाला जा सकता है । इस प्रकार एक कठिन समस्या 
सुळझ गयी । 
age देशभक्ति 

डा. भटनागर के इस कार्य से उस कंपनी के 
संचालक इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने डेढ़ लाख की 


राशि डा. भटनागर को प्रदान की । पर मारत के सच्चे 


सपूत डा. भटनागर ने सारी राशि पंजाब यूनिवर्सिटी 
को पेट्रोलियम शोघशाला स्थापित करने हेतु प्रदान कर 
दी और अपनी age देशभक्ति का परिचय दिया । सारे 
मारत के वैज्ञानिक विशेषकर युवा वैज्ञनिक उनकी इस 
देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए । इस महान कार्य के 
लिए उन्हें चारों ओर से बधाई दी जाने लगी । प्रसिद 
वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने उन्हें बघाई सदेश प्रोषित 
करते हुए लिखा कि यदि मारत के लखपति ही व अन्य 
समद व्यक्ति आपका अनुसरण करें तो बहुत शीघ्र ही 
मारत का उद्वार हो जायेगा । जिस तरह एक सच्चे 
अन्वेषक की तरह स्वयं साधनहीन होते हुए मी 
धनसंपदा का मोह त्यागकर देश सेवा की हे वह अपने 
आप में अद्वितीय है । jee 

सन 1940 में उन्हें भारत सरकार द्वारा. . 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंघान बोई का संचालक | 
नियुक्त किया गया जिसका नाम डा. भटनागर ने 


बदलकर '' वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान m १ 
परिषद, (सी. एस. आई. आर. ) रखा तथा उसका o 


हेडक्वार्टर कलकत्ता से हटा कर दिल्ली कर दिया । 
डा. भटनागर के नेतृत्व में सी. एस. आई 
अनुसंघान के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित 
सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने अवशिष्ट 'पदाः 
से ल्यूत्रिकेन्टस, अनेक प्रकार के प्लास्टिक 3 

अनेक उपयोगी पदाथों का निर्माण किया जो : 
अद्भुत कोशल की कहानी हे । 


डा. भटनागर ने विज्ञान 
को उद्योगों में अपनाकर 


एवं उसके नये-नये शोधों 
F dn 2 


| प्रतिनिधित्व किया । भारत के प्राय : सभी उच्च | 
अपने उद्योगों के संबध में उनकी अमूल्य सत 
| करते थे जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके इन 
| एवं उनका ज्ञान कोरा कागजी न था वरन वह है 
Janet जुड़ा हुआ था । 


सन 1948 में न्यूयार्क में आयोजित ane 
: प्राकृतिक अनुसंधान परिषद की बैठक में सः 4 
| आमित्रत किये गये । सन 1948 में ही ठक 
| आयोजित एक परमाणु कार्यो से संबंधित बेळ 
भारत की ओर से भारतीय परमाणु ऊर्जा सग 
| सदस्य की हैसियत से प्रतिनिधित्व किया। 

: 1 का निधा 


डा. भटनागर एक साथ कई महत्वपूर्ण प 


संघ बनाने पर भी जोर दिया जो वैज्ञानिक शोध कार्यो पता चलता हे कि डा, भटनागर एक उद्योग प्रधान 


उद्योगों के बीच एक कडी का कार्य करे । मारत की कल्पना किया करते थे | हि. 
aust : मरान- सस्तन कार्यक्षमता पर आश्चर्य होता था । उपरोक्त पर| 


उन्हीं के अथक प्रयत्नों से आज देश भर में 30 से विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान अतिरिक्त वे भारतीय a ऊर्जा 
भी अधिक राष्ट्रीय अनुसंघान प्रयोगशालाएं पूरे गर्व के के लिए उन्हें विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया । समिति के सचिव, प्र शोध कार्य मंत्रा 
साथ कार्य कर रही हैं और निरंतर भारत को उन्नति की 1939 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें '' आर आफ सचिव तथा विश्वविद्यालय अनुदान आमी 
ओर ले जा रही हें । डा. भटनागर की ही पुरजोर मांग ब्रिटिश एम्पायर '' तथा '' नाइट '' की उपाधियों से चेयरमैन भी थे । 
पर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास समिति की स्थापना की विभूषित frail 943 में रासायनिक उद्योग संस्थान : इतनी अधिक भागदौड़ तथा मानसिक के 
गयी जो शोध कार्यों और औद्योगिक विकास के बीच की संघ '' ने उन्हें अपना उपाध्यक्ष, एवं सलाहकार. डा. भटनागर का शरीर कुछ थका गया था। 
खाई भरता हे और इस तरह शोध कार्यों, का नियुक्त किया | सन 1943 में ही उन्हें रॉयल आया 1 जनवरी, 1956 का वह मनहूस दि, | 
व्यावहारिक प्रतिफल देता है, इसी प्रकार डा. सोसाइटी लंदन का फेलो चुना गया | शाम को दिनभर के कार्यों से थक कर चूर 
मटनागर ने भारतीय दुलर्म मदा शोध समिति, जो 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पदमविभूषण लोटे | उस दिन रात को उनकी हालत अचानक 
आणिवक कार्यों में सहयोगी है, तथा अनेक तेल शोधक की उपाधि प्रदान की डा... भटनागर एक साथ कई गयी, फिर आया दुखदायी क्षण जब बिस्तरप! 
कारखाने स्थापित करवाये जो आज भारत की अर्थ संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सलाहकार थे । उन्होंने विदेशों ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे चिर कि 
व्यवस्था में योगदान देते हैं । उनके इन कार्यों से यह में हुए अनेक वैज्ञानिक आयोजनों में भारत का! गये । सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई यि 
न पाया और इस तरह भारत को एक महा : केअ 
असमय ही अस्त हो गया | उनके निधन (९) त 


जङ उपयोगी पुस्तकें 


ह प कन Rs. 31-50 रो पड़ा । उनको भ्रदाजिलि आंत १0 किता 
षी. एस-सी. कार्बनिक रसायन Rs. 32.50 वाहर ae Pig 
बी. एस-सी. मोतिक रसायन Rs, 32.50 तात्कालीन प्रधान मंत्री पंडित ज 

बी, एस-सी. प्रयोगात्मक रसायन Rs. 8.00 कि भारत 

भोतिक व अकार्बनिकं रसायन Rs. 12.50 Ega था आज जब उद्योग 

आपुनिक कार्बनिक रसायन Rs, 15.00 विकास की नितांत आवश्यकता 

अकार्बनिक रसायन ` RS. 20.00 मार्गदर्शक चला गया | 
Se Lod एक अद्वितीय मार्गदर्शक 

सेकेण्डरी स्कूल सरल विज्ञान Rs. 30.00 उद्योगों के बीच की एक महत्व 

कार्बनिक 

area a E क्षति अपूरणीय है ।'' सारे देख के 

E (5388 Rs. 6.00 अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की | 

गासायनिक गण d 

रसायन की भाष Pi ae डा. भटनागर का शरीर तो इस Be 1, 


सायन प्रदीप गया परन्तु अपने महान कार्यों एवै 


हमेशा अमर रहेंगे । 
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í ह] गर्क के डाकटरों ने एक ऐसे सुरक्षित एवं 
a र बैलून पम्प का आविष्कार किया हे 
a के हृदय को शांति पहुँचाता हे एवं बगैर किसी 


आरोपित किया जा सकता है।इस बैलून को 
हा मै चतुर फिजिशियन 
हि. हस नई विधि को '' परकयूटेनियस 
बेलून पम्प कहते हे | 


मेडिकल कालेज के डा, डेविड ब्रिगमन 

का काफी लम्बे समय से इस प्रकार 

SO का प्रयास था और अब हम सफल 

इसका उपयोग मानव हित में शीघ्र 
चाहिए 


यंग सर्जन फीमोरल 
र ले जाती है ) को खोलेगा । 
(एक ३३. हका माग देखेगा । तत्पश्चात 
न जो हदय से दर.रक्‍त ले 
फिट कर देगा । ऐसा करने 

निकालने व भरने का कार्य 
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प्रार्म कर देगा | पम्प, वायु उस समय भरेगा जब 

हृदय विरामावस्था में होगा । वायु उस समय निकालेगा 

जब हृटय स्पन्दन करेगा, जिसके फलस्वरूप जख्मी 
एग से रक्‍त ले जाने में सुविधा होगी । 

| मु.अशरफ जहूर. बी. टेक द्वितीय वर्ष, हॉस्टल 
नं.- 5, रूम नं. 79, कालेज आफ टेक्नोलाजी 
पन्त नगर, नेनीताल- 263145] 


जुड़े हुए हजारों की संख्या में एक डी एन ए श्रेणी में होते 
। ये विभिन्न क्रम एक निश्चित कोड बनाते हैं जो 
जीन की कार्य पद्धति के लिए उत्तरदायी होते हैं । 
ब्लाडर कैंसर जीन के अध्ययन के क्रम में पाया 

गया कि उसमें 6000 इस प्रकार के सब यूनिट पाये. 
जाते हैं । खासियत की बात तो यह थी कि रोगमुक्त 
और कैसरग्रसित जीनों में बस इतना ही फर्क था कि 


| इन्हीं छः हजार सबयूनिट क्रमों में सिर्फ एक क्रम में 


रेनस सौर जगत का सप्तम सदस्य है । आयतन 
में यह ग्रह बृहस्पति से आधा हे और प्रथ्वी से 
पैंसठ गुणा बड़ा हे । आकार में यह ग्रह नेपचून के 
समान हे | पृथ्वी से इस ग्रह को आंखों से नहीं देखा जा 
सकता । 
द्रबीन का आविष्कार होने के बाद ही इस ग्रह का 
पता चल सका । 


सबयूनिट जी (क्रम जी जी सी ) की जगह टी (क्रम जी 
टी सी ) था. जो कि रोग का कारण बना | यही सिर्फ 
एक छोटा-सा परिवर्तन पूरे सेल को कैसर ग्रसित कर 


,देता हे । छः: खरब में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का 


अन्तर सेल को रोगग्रसित बनाता हे | यह खोज कैंसर 

की चिकित्सा के क्षेत्र में नयी दिशाएं प्रदान कर सकता 

है, यदि उसी एक न्यूकिलियोटाइड के क्रम को ठीक कर 

दिया जाय. इस खोजी दल के नौ सदस्यों में अपने देश 

के सुप्रसिद् वैज्ञानिक श्री रविधर भी शामिल है. 
भूमिका निभायी है । 


भारतीय वैज्ञानिकों ने 10 मार्च, 1977 को [6 


यूरेनस के बारे में संदेह प्रगट किया था । इससे पहले 
यह मालूम होता था कि शनि के गले में एक माला 
लटकी हुई है । 
शनि की जो माळा है वह दुरबीन के सहारे देखी जा 
सकती है पर यूरेनस की माला दुरबीन के सहारे नहीं 
देखी जा सकती । 
यूरेनस सूर्य से 176 करोड़ 30 लाख मील दर 
। यूरेनस से प्रतिफलित सूर्य का प्रकाश इतना कम है 
कि यूरेनस का आकार या उसकी आकृति का ठीक- 


शियन केवल 5 मिनट में रोपित | 


केसर के कारणों पर प्रकाश 


ए क नौ सदस्यीय अमेरिकी वैज्ञानिक दल ने कैंसर 
के कारणों के बारे में नयी खोजें की हैं । इनके 
अनुसार केवल एक जीन का परिवर्तन पूरी सेल को 
कैंसर ग्रसित बना देता है | बहुत से डी एन ए मिलकर 
एक लम्बी श्रेणी बनाते हें जिसे जीन कहते हें । ऐसी 
कई हजार जीनों के मिलने से एक सेल का निमार्ण होता 


पक्षी का Sear 


ए क बार एक मनुष्य पहाड़ों की तरफ घूमता हुआ | 

प्रकृति का आनंद ले रहा था | तभी उसने देखा 
कि एक पक्षी हवा में स्थिर खड़ा कुछ खाये जा रहा है । 
उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि यह पक्षी आकाश में 
स्थिर केसे खड़ा है, गिरता क्यों नहीं । इस आश्चर्य को 
देखकर वह दौड़ता हुआ शहर गया और अन्य लोगों को 
भी उस पक्षी के बारे में बताया तो सभी अचंभित रह 
गये । वैज्ञानिक तुरंत इसका कारण खोजने लग गये | 
शोध करने पर माळूम हुआ कि वह पक्षी अपने पखा को 
साठ (60) सायकल प्रति सेकेंड यानि साठ दोलन. 
प्रति सेकेंड की दर से फडफडा सकता था + हमारे 
भारत में विद्युत की आवति पचास चक्कर प्रति सेकेंड है. 
यानि वह पक्षी विद्युत से भी अधिक तेजी से अपने पख 
चला सकता था । इतनी तेजी से पंख फड़फड़ाने के | 
कारण वह निश्चल व स्थिर दिखाई पड़ता था जबकि . 
वास्तव में वह उड़ रहा होता था । उस पक्षी का 5 
नामकरण '' हमिंग बई '' किया गया जो प्रकृति 
अनुपम कृति है । 


है । डी एन ए (डियोनिरिवो न्यूक्लिक एसिड ) भी | 
न्यूकिलियोटाइड के चार सबयूनिटों के मिलने से बनता च 
है --ए एस सी, जी, ए और टी. जो विभिन्न क्रमों में / 
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अण्डे भी सांस लेते हें विभिन्न किस्मो के अण्डो में अण्डपीतो का आकार ' ए ' शिव सागर इस्टेट, a 4 
i भिन्न होता हे, कुछ में 14 प्रतिशत और कुछ में 60 ने एक इन्फ्रफिळ नामक x 
प्रतिशत | तकरीबन सांस लेने में ऑक्सीजन की भिन्न निर्माण किया है । कार्य मांसपेशियों के "i 
यार्क स्थित स्टेट विश्वविद्यालय में अनु- ae की आवश्यकता होती है और इसीलिए सभी दर्द, मोच और जकड़न का उपचार इसके बह" 
संधानरत तीन अमरीकी वैज्ञानिकों ने St में छिद्रो का घनत्व समान नहीं होता । सकता है । इसका उपयोग निम्न ढंग 
सेसंबाधत कई तथ्यों को उजागर किया है । 13 वर्षो अनुसंघान के दौरान पाया गया है कि बड़े उण्डों में हि । 
से अनुसंधानरत इन तीनों वैज्ञानिकों (एच. एन. सी. छिद्रो का आकार अपेक्षाकृत बड़ा और घनत्व कम होता ___ बस इतना करना है कि इन्फ्रफिल के ४ 
पगनेली तथा एम. एस. आर.) ने 145 किस्म के ३, प्रकृति दारा निषेचन की क्रियाशीलता भी तय कर बाली जगह से pa a 16 Saw, 
अण्डों के अध्ययन किए और कई खोजपूर्ण रिपोटे दीं छ गई हे । जो अण्डे' शीघ्रता से जल विकसित करते हैं दूरी पर रख दें तथा उसका स्विच दबा दे और 
जिनमें अण्डों द्वारा सांस लेना भी शामिल है। ठे अपेक्षाकृत जल्द निषेचित होते हैं । अण्डो के जगह पर उसकी किरणों को केन्द्रित कर हे | 
नेचर मे प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अण्डो की निषेचन में घोसलों का आकारः प्रकार और घोसलों में ठय न मरहम की जरूरत हे न ही लोशन की ह 
सेलों के सूक्ष्म छिद्रों से हवा का विसरण होता रहता हे आद्रता और जलवाष्प के दबाव की मी अहं भूमिका की आरामदायक गर्म किरणें तकलीफ वाले आ 
जिससे ave सांस लेने में सक्षम होते हैं । छिद्रों का रहती है । घोसलों में जलवाष्प का दबाव अनिवार्यता: Th पेर रकत प्रवाह तेज कर देती हैं । कु! 
कारण चूना पत्थर (बाहयतम स्तर) के रवो का ] 8 और 26 मि मी, पारे के दबाव के बराबर पाया बेकार चीजें जल्दी रफा-दफा कर दी न 
असंगत संयोजन होता हे | बाहयतम स्तर के बाद दो गया हे । भागने लगता है और आराम मिलने लगता है। 
ओर स्तर होते हें — बीचवाला स्तर प्रोटीन घागों का [श्री अमरेन्द्र कुमार छिष्ठ पत्रकार, ब्रा.-पो. कोई कुप्रभाव नहीं हे । आजकल डाकट ay 
और सबसे अन्दर वाला स्तर ऊतकों का होता है । गढ़सिसई, वाया-विद्यापसि नगर, जि.- बल्कि तमाम लोग घरेळू उपचार मानकर इस 
ऊतकीय स्तर में अन्ीक्षीय छिद्र होते हे । reige (बिहार )] उपयोग कर रहे हैं । अंत में यह भी बता 
वायु, कार्बन डायआकसाइड और जल का विसरण इन्फ्रफि ल से उपचा इसका मूल्य केवल 150 रुपया है। 
इन्हीं छिद्र समुदायों के माध्यम से होता हे । अण्डे सांस oe ¢ 
में आक्सीजन लेते हे और उत्पादित जल ओर कार्बन लहाल ही पाइको इलेक्ट्रानिकस [श्री- अजय कुमार श्रीवास्तव, 111 
डायआक्साइड छोड़ते हैं । एण्ड इलेकिट्रकल्स लिमिटेड, ब्लाक भाश्तनगर, गाजियाबाद (उ. प्र. )2010! 
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7. अन्तरिक्ष में लम्बी दुरियों को मापने का पैमाना | 
» भूकम्प के झटके नांपने वाला यत्र । 
ऐस वैज्ञानिक क ३+ (१. फीता कृमि द्वारा फेलाया जाने वाला एक रोग । 
इन ou राकट युग का निर्माता कहते हैं । इन्होंने राकेटो के लिण | !_ चंद्रमा पर पहुँचने वाले प्रथम जीव का नाम । यह एक कुतिया थी । 
2, इस झा = भेहुखण्डीय रोकेट बनाने का सुझाव दिया | ¦ 5 मच्छर द्वारा फैलाये जाने वाला रोग । 
प्र वर्षा की माप की जाती हे । . 14. इस ग्रह को वेत्य ग्रह कहते हैं । इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं । 
7. सर्वेक्षण कार्य के लिए कोण नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का 
नाम | ग ia 


185 y 
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20. मानव शरीर में खून का दौरा नामक खोज इसी वैज्ञानिक ने की | बीमारी में हाक फेफड़े सूज जाते हैं । 
पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाईआक्साइड . "मलेरिया बैक्टीरिया'' की खोज करने वाला वैज्ञानिक i 
` ` जसरी है-खोज करने वाला वैज्ञानिक । यह पेड़ वातावरण को शुद्र करता हे तथा भारत में काफी 
29 पौधे जीवित होते हैं इसका पता जगदीश चंद्र बोस ने किया। इनके द्वारा त्वचा रोगों में भी इसकी पत्तियां प्रयोग की जाती हे | 
ae आविष्कृत यंत्र का नाम | = दिल की घड़कनों को नापने वाला यंत्र । 
23. 1975 में पहली बार अन्तरिक्ष में दो यान एक साथ जुड़े । उनमें से एक . इस प्रदेश में प्रसिद्ध तेल शोधक कारखाना (बरौनी) हे | 
कनाम सोयुज था, दूसरे का नाम । ` प्रकाश संश्लेषण की "'प्रकाश क्रिया'' देंने वाला । 
25. विटामिन ' बी ' की कमी से होने वाला रोग । विद्युत शक्ति की इकाई | à | 
28. समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता देने वाला यंत्र । इससे गहराई भी ज्ञात की रूस के इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि शुक्र ग्रह पक, 
जा सकती है । है। a. | 

31. टी.बी. के विषाणुओ की खोज करने वाला वैज्ञानिक । वायुमण्डल के दबाव परिवर्तन को दिखाने वाला यंत्र 1 । १, 

j CN 2: 20. प्रथम अन्तरिक्ष गाड़ी जो चंद्रमा पर 10 महीने सूदर संदेशों के 
SST” कार्य करती रही । | 

5 "'ओरिजिन आफ स्पीशीज'' पुस्तक का वैज्ञानिक लेखक | rRe खगोलविज्ञानी, ग्रहों की गति के सम्बन्ध में इसके तीन गम 

6. ''आटोमोबाइल'' का आविष्कारक । नाम से प्रसिद हैं । , १ 


Oo 


७. रासायनिक संयोग का आयतन सम्बन्धी नियम इसी के नाम से मशहूर है । |औ ए.पी. वर्मा, गुड मंडी, परीक्षित गढ़, मेरठ ( उ.प्र.) A 


300 5 0 बिती पर कद देकर विकी एजेंटों को.95-अतिसत कमीशन प्राप्त करने कॉ? 


इ सरकी कोदरः 33% अतिशतःहै। ०606060 
पा जान प्रगति, की भजने के लि-डाक-लंच सी: एस. आई? यार वहन करेगा 1/2 
र Russie ie. Satin गति. पर मुरत मुल्य से ग्रचिके पर उसको वचन, 


A 


सदेव 
SUAS की प्याप प्रतियां अपने स्टाक भे र्ने । ˆ 
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जि स प्रकार Sel द्वारा बनाई गयी इमारत का 

निर्माण पदार्थ मिटटी होती है उसी प्रकार 

जीवों के शरीर का निर्माण पदार्थ जीव द्रव है । मिटटी (2 

से इटे बनती हैं, इंटो से दीवारे बनती हे, दीवारों से क ऊतकों वोज 

कमरे बनते हैं तथा कमरे मिलकर इमारत बनाते हैं । 2. मेट्रिक्स मे ae = ee a शकायें निशाणा 
बिल्कुल ; खिल ee 3. तन्तु कोशिकायें रहती हें । ये शरीर के अगों की गुदाओ शी! 

न्कल ठीक इसी प्रकार जीवद्रव से कोशिकायें सतह मनाते हे । ये निम्न रा क 


बनती हैं, कोशिकाओं से ऊतक बनते हें, ऊतकों से (ग) अस्थि E 
अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनाता हे | इसमें घना व दृढ़ मैट्रिवस होता है ज़िसमें अस्थि (क) स्लम्भी उपकला i 


कोशिकायें रहती हैं । यह भी कंकाल बनाता है। इसकी कोशिकायें लम्बी व शंकु रूपी हेग! 


जीबद्रव कोशिकायें ऊतक अग शरीर : 
क्षुद्रान्त्र की दीवारों की भीतरी सतह पर यही | 


अत : कोशिकाओं का गह समूह जो रचना तथा 


कार्य में समान होता है. ऊतक कहलाता है । (ग) वसा ऊतक हें।चित्रन-5 
जन्तुओ मे छ: प्रकार के ऊतक होते हें: इसमें वसा युक्‍त कोशिकायें होती हैं । इसमें वसा 


(1) योजी ऊतक (Connective tissue) का संग्रह होता है । चित्र न - 4 
(2) उपकला ऊतक (Epithelial tissue) क 

(3) पेशी ऊतक (Muscular tissue) 
(4) तंत्रिका ऊतक (Nervous tissue) 
(5) संवहन gaa-( Vascular tissue) 
(6) जनन ऊतक (Germinal tissue) 


| (1) योजी ऊतक 
be | जो ऊतक कोशिकाओं व अंगों को आपस में बांधते i ROR I 

। है, उन्हें "योजी ऊतक' कहते हें । योजी ऊंतक स्रवित चित्र: 2 कंकाल का सम्मुस्त्री दृश्य 
| पदार्थ जिसे आघात्री या मेट्रिक्स कहते हें तथा इसमें - 
छितरी हुई कोशिकायें द्वारा बना होता हे । स्रवित पदार्थ 
कमी-कमी तन्तु का मी रूप ले लेता हे | तन्तु श्वेत, 
पीले व जालीदार होते हैं । 


चित्र 5 E Ty 
1. स्ताम्भाकार कोशिकायें 8 


(खत) पक्ष्माभिकामय्‌ SO. | 
इन कोशिकाओं की भीतरी ae i 
` पक्ष्माभिका (सिलिया) होते हैं । चित्र 


(क) तन्तुमय योजी ऊलक SS 

इसमें जेली की भांति ग्रवित पदार्थ मैट्रिवस होता कु? 
है तथा मैट्रिक्स में बिधे हुए दो प्रकार के तन्तु होते ( 
हैं -- एक तो श्वेत तन्तु जो जाल-सा बनाते हैं तथा 
दूसरे पीले तन्तु जो शाखादाग होते हें । इस प्रकार के 

` ऊतक पेशियों को परस्पर बांधते हैं चित्र न - ] 


(a) उपस्थि 


क इसमें स्वच्छ लचीला व घना मैट्रिक्स होता है . चित्र: 3 
उपस्थि कोशिकायें रहती हैं । यह कंकाल अस्थि जैसी वह सूक्ष्मदर्शी यंत्र में 
fa पड़ती है । TATU यंत्र में दिखाई 
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-पकला शाखामय होने से शाखायें आपस में मिलकर जाल-सा 
रहती बना लेती हैं । हृदय की दीवार में यह पेशी होती हैं 


जिसके कारण हृदय में घड़कन होती है। चित्र 
नः 10 


(ग) शल्की उपव 
ant कार्य रक्षात्मक होता है । मनुष्य के 


e पर यही उपकला होती है । चित्र 


fara 10 
(4) तांत्रिका ऊतक 
यह ऊतक मस्तिष्क कशेरुकरज्जु, तंत्रिका तथा 


ज्ञानेनिद्रयो में मिलता हे । इसमें तंत्रिका कोशिकायों 
| ठम्बे पेशी तन्तु होते हैं जो इच्छा द्वारा होती हैं जे संवेदना को एक स्थान से दसरे स्थान ले 


हव फैलते हैं । हड़डी के चारों ओर ये पेशियां जाती हैं । 
हैं । प्रत्येक तन्तु में बीच-बीच में धारियां रहती 


मे म्बे बिना धारियों वाले पेशी हैं । जो आपस पुराने जीव वैज्ञानिकों ने रुधिर को योजी ऊतक 
Ree । ये फेफड़े, मूत्राशय, आहार नाल आदि माना था. किन्तु आधुनिक वैज्ञानिक इसे संवहन 


में रहकर उन्हें सिकोड़ते व फैलाते हैं । ऊतक कहते हैं । 
यह द्रव के रूप का ऊतक हे जिसका उदाहरण 


ह हृदय पेशी à e iss ne pee oe pss ee चित्र ने. 12 संवहन ऊतक उपकला. 
ग दार छोटे तन्तु होते हैं | इनमें सिरो के vee es द्वारा पदार्थ का परिवहन होता ie 
| चित्र न- 


चिन्न : मस्तिष्क 
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चित्र ने. 11 


ve 
2.९ 


O 


+ 
११, 
4 
1: 
| 
he 
5 


ON 
+ 


+ 
a 

P 4 

4 


OO 
2 
९ 
34 

+ 
Ys 


e 
+ 
९५ 


९2 
+ 
© 
+. 
1 AA 
x 


¢ 
> 


+ 
®. 
aĵ 
oF 
al 


Se 


>, 


९ 
+ 


x 
565 


$ 

> 
९) 

¢ 

x 

of 

“ 


2 


१ 
२९ 
£) 


29292 
20९५९ 
a 

१ 


x 
9९४ 
909९ 
२ 


> 


९५ 
+ 
>. 
१९ 
© 


(6) जनन ऊतक 

इसके अन्तर्गत जनन कोशिकायें आती हें, नर में ये 
शुक्राणु तथा मादा में अण्डाणु कहलाते हें । चित्र 
a- 12 
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यदि दो समान घ्वनि-तरेगें जिनकी नारम्बारता (आपत्ति) एक हो, हमारे कानों के पर प एक! 
ऐसे पढ़े कि एक घकका देती हुई सी आये और दूसरा ठसे खिचती सी जान पड़े तो क्या होगा / १.३६ 
हम तब पैदा कर सकते हे जन एक ही ग्रोत से पैदा की हुई ध्वनि को दो मो मे इस तए लेच a 
एक भाग एक रास्ते से और दूसरा माग दुसरे रास्ते से श्रोता तक जाय । यि इन दोनो मे 
अभिक बग हे तो ये दोनों ध्यनियां परस्पर टकरायेशी ओर लगभग खोई आप पुरव 
ree reer (ब्यतिकरण) कहते हे । इसके लिग्े एक यतिं HE 

लगाहये । ८ नही 
(८ क नहि व नो चो ew T तम कं 
छगाकर अपने कान से लगा लीजिये | 

(छ) उन ट्यूनिंग फोर्क को हल्कीचोट देकर ठस से च्यनि तरंगे निकालिये और ठम a 
पत्ियों में से एक पत्ती पर दोनों रबरो का एक दिला में निकट लाइये और कान से बु 
फिर केवल एक रबर नली को वैसे रहने दीजिये और फिर चयन सूतये तो बत 
फलस्वरूप जो घ्यनि सुनाई पटी थी वह अधिक जोर की ध्वनि थौ । ठब फिर द 
ZER चोट देकर उससे चयन देशी और रब की नें नहो को पती MT ही 
में रखिये जसा (सी) में दिखाया गया है । तो आपको ध्वनि लरासग नही i 
पड़ेगी । यही इण्टर फेस या ध्वनि व्यतिकरण हे । जैसा चित्र में दिखया गप 


< मानव शरीर की ब्रन्थियां 


2 छ ति ई ह 
SES (आघ ers) ब्रन्ची, लेगरहेँंस ग्रन्थी, थायराइड (धमनी) 
(पयुष) न्क, जे मनि के ऊपर और अन्दर होती हे । इन ग्रन्थियो से ही वे हारमोत 
जे हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करते है । 


goat 


ग्रन्थी, 
x ra होते है 


—p FH sf! 


at 


==, Of» 2] 


YA 


च | 
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ae भारा में लगभग 200 प्रश्‍न 
मानव-शरीर, जीव-जन्तु, धरती-जल-आकाश, खनिज, खेल- 
खिलाड़ी, सामान्य ज्ञान, भौतिक-रसायन व जीव विज्ञान, चिकित्सा 
विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित अनगिनत प्रश्‍न 
“ : 
भाग 1 ७ प्लास्टिक सर्जरी क्या है? ० महिलाओं की दाढ़ी क्यों 
नहीं होती ? ० क्या दैत्याकार मनुष्य भी पृथ्वी पर रहते हैँ? 
° माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे पड़ा ? ७ कार्टून की शुरुआत कैसे 
हुई ? ० झील कैसे बनती है ? ० समुद्र व पृथ्वी के पहाड़ कैसे बने ? 
० शनि ग्रह के छल्ले क्या हैं ? «हम चलते हैं तो चांद हमारे साथ 
क्यों चलता है? © क्या अन्य ग्रहों से लोग पृथ्वी पर आते हैं? 
° ० बिजली का आविष्कार कैसे हुआ ? ० पनड्ब्बी का आविष्कार 
£ कैसे हुआ? 

$ भाग 11 ० क्या संसार में नरभक्षी लोग भी रहते हैं ? « दूध का रंग 
सफेद क्यों दिखाई देता है? ० आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ? 
° विज्ञापन पट्ट कैसे चमकते हैं ? ० बरसने वाले बादल काले क्यों 


नालि नॉलिज बैंक | 


< Conn RaexUIPSt ont 


i 
i] थे 5) 


मूल्य 20/- प्रत्येक 


- या दो से अधिक पर डाकखर्च माफ छन डाकखर्चः 4/76 


आविष्कार कैसें हुआ ? ० डार्विन का विकासवांद क्या है ? ० हाथ 
मिलाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ ? ० बच्चों को पोलियो कैसे 
हो जाता है? ७ स्तनधारी माता के शरीर में दूध कैसे बनता है? 
० मूत्र हमारे शरीर में कैसे बनता है? 
भाग 111 ० हमारे मुंहासे क्यों हो जाते हैं? ७ टेस्टट्यूब बेबी क्या 
है? ७ पहाड़ों की चोटियों पर पेड़ पौधे क्यों नहीं उगते ? ० मिस्र 
के पिरामिड क्यों बनाये गये ? ० हमें सपने क्यों दिखाई देते है? 
७ डर के कारण हमारा रंग सफेद क्‍यों हो जाता है? ० मौत की 
घाटी क्‍या है? ० हम क्यों हंसते हैं? «संगीत में सात सुर ही क्यों 
होते हैं ? ० मरने के बाद भी आदमी के शल क्यों बढ़ते रहते हैं ? 
० क्या कोई पहाड़ी भी रंग बदल सकती EA en 
भाग 1४ ० डिब्बा बंद फल सड़ते क्यों नही? ५५, oT ATT 
क्या हैं? ० तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध 
हैं? ० संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? ० माइक्रोफोन कैसे काम करता 
है? ० इलेक्ट्रोनिक घडी कैसे काम करती है ? ७ दुनिया का संबसे 
बड़ा स्वर्ण भंडार कौन सा हे? © अजन्ता एलोरा गुफाएं क्यों. 
प्रसिद्ध हैं? ० सबसे अधिक जहरीला पदार्थ कौन सा है? 
० हरक्यूलीज क्यों प्रसिद्ध है? ० मिस्र में ममी कैसे बनाते थे? 
° बैल लाल कपड़े से क्यों भड़कता है? ०उड़न तश्तरी क्या है? 
° दीन इलाही क्या है? © भारत के प्रसिद्ध किले कौन से हैं? 
ï 


८ ||| Ta का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है, 

||| भब पाठ्य-पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त, उसके 

मस्तिष्क में उभरने वाले क्यों ? और 'केसे 2 

किस्म के सेकड़ों-हज़ारों veal के समुचित 

उत्तर उसे सही समथ पर मिलते रहें 2 

और रेसे ढेरों अनबुके प्रइनों के सही उत्तरों 
हिर उसे चाहिर ... 


पिल्ड्न्स SH नांत्निज बेक vol. 1 1, गा, & IV 


जान की अन्य पुस्तकों से परे हट कर अपने किस्म 
अनूठी ज्ञानवर्धक सीरीज 


की एक 


AVandanaiPM/H-49. 


सभी पुस्तकें प्रमुख बुक सेलरों, ए. एच. व्हीलर के रेलवे तथा | 


अन्य बस अड्डों पर स्थित बुक स्टालों पर मिलती हैं। ' 


A पुस्तक Agel खारी बावली, दिल्ली-1 109 
|10-8, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली.009002__--<) 
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para rer TS RÈ P DU NAKEN eg RE A nS Lea जय 


aor नाझ विज्ञान प्रगति' के ग्राहकों/नए ग्राहकों फो ai 


एक ब« के लिए (मास.................. 198 से 

. . . 198) दर्ज कर लौजिए। इसके लिए me wy 
श्राडेर/बेक ड्राफ्ट क्र्मांक...........-... दिनांक............ प्रकाश 
सुचना निदेशालय, सी. एस. गराई. MT, नई दिल्लो-110012 के ani 
भेजे जा रहे हैं । 


— हला! 


wÙ 


सामाजिक पारिवारिक महिलोपयोगी मासिक पत्रिका 
॥ ` _ यह पत्रिका छात्राप्रों, युवतियों, गृहणियों, gri अर्थात्‌ नारी 
| जगत के प्रत्येक वर्ग के लिये श्रेष्ठ है । 
| -- यह पत्रिका प्रपती अनूठी विषय सामग्रियों को लेकर आपके 

सम्मुख श्रायी l 

— इसमें प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ, मन भावन गजलें एवं 
| बिताएँ, महत्वपूर्ण फिल्‍मी लेखों के श्रतिरिक्त संपादकीय, 
। 'आपके पत्र', ‘Jat है ग्रलग-्रलग' “हास परिहास”, स्वास्थ्य 
1 परिचर्चा, 'नानी के ara’, सांस्कृतिक समाचार”, 'बाल मंच', 
| 'तीज त्योहार', आपके सितारे' ग्रादि सभी स्थायी स्तम्भ हैं । 
|) >> इसे प्राप्त करने के लिये भ्राज ही इसके सदस्य बन जाये । 


पुरा नाझ 


पुरा पता 


Š- संपादक, 
“विज्ञान प्रगति! 
भारतीय भाषा यूनिट 
पी. arg. डी. बिल्डिग, हिलसाइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


ता सब्जी संडी, 
दिल्ली-110007 
j वाषिक शुल्क 20/- 
! द्विवाषिक शुल्क 35/- 
j «a 
ग्राजीवन शुल्क 200/- 
(नमूना केवल प्रति के लिये 2/- का डाक टिकट भेजें 1) 


Í E ATT 
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बैज्ञानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद्‌ 
नई दिल्ली 
i 
“| प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय 
क योगराज चड्ढा 
cal प्रधान सम्पादक 
| सम्पादक 
“y डा. ओम प्रकाश शर्मा 


सम्पादन और प्रोड़क्शन 
सम्पादक 
श्याम सुन्दर शर्मा 
सहायक सम्पादक 
जे. एन. पी. सिन्हा 
सम्पादन सहायक 
ओम प्रकाश मित्तल 
कला अधिकारी 
दलवीर fae वर्मा 
प्रोडक्शन अधिकारी (ए) 
een दत्त जोशी 
घमेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
बिक्री और विज्ञापन 
व्यवस्थापक 
ओ. पी. wears 
सहायक 
ei गोपालकृष्ण फूल चन्द, वशिष्ठ ओझा 
ओर थी. एस. शर्मा 


मुखचित्र परिचय 


कंगारू परिवार की दो विरल झांकियां 
( ad गर्भाशय में कगांरू प्रण 
) दो शिशु कंगारू-मां की जेब में 


| 
मृतः वार्षिक 
| : 8 रूपये; प्रति अक: 75 पैसे 


| 
(„भारो 


संपर्क qgar . 

भारतीय भाषा 

| षै विज्ञान प्रगति) पी. आई. डी. : 

| au आर. , हिल साइड रोड, 
दिल्ली- 110012. 

: 585359 


नोकर तरका do 
tr विज्ञान प्ररालि के अप्रैल 1983 अक में पूर्णण8-0 SM के ९५४4 ७०0७ EURU राइल 


See 1983, वेशाख- 1905, श्रंक 5 , पुर्णांक - 358 


विषय सूचो 


| सम्पादक के नास पत्र 


प्रति-पदार्थ औ रचेतना, रंग और संकेत चिन्ह, यह भी 
बूमिये, परकार से कोई भी कोण बनाया जा सकता है 
डायनमो और मोटर, सावंदेशिक कैलेंडर 


कसर उपचार के लिये कुछ रसायन 
और पोषे 

इन्द्रधनुष SUTHI भी होता है? 
सूक्ष्मतम रोगाणु 

वायरस नहीं वायराँयड हैं? 

बया के विचित्र घोंसले 


प्रशान्त कुमार मिश्र 
ait मिककी मिश्र 
राजमणि प्रसाद सिन्हा 


सतीश कुमार 
के. एल. नोग्रटरी 
भू-वैज्ञानिक घटनाये दर्शाने वाली घडी जगदीशचन्द्र रंजन 


पवन ऊर्जा जनरेटर 


| नोबेल पुरस्कार 1982 
। रसायनसास्त्र 
शरीर क्रिया विज्ञान 


बाल विज्ञान 
वस्तुओं के रंग 
नाविक और दिशा संकेत 
हम सुभायें, आप बनायें 


| 
| गणित मनोरंजन 

वर्गाकार गांव में चार ग्रादमी लापता 

उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसकी इकाई 
का अंक 9 हो, वसीयत के श्रनुसार बंटवारा, 
37037 की करामत 


स्वास्थ्य श्रौर चिकित्सा 
शरीर के लिये भी स्थिर पी. एच. भ्रावशयक 
| बैज्ञानिक गोष्ठियां श्रौर प्रदर्श नियां 
बुद्धि परीक्षा 
ag न में विज्ञान 
डा. ग्रात्साराम का निधन 


| सम्पादकीय 
इद्रियातीत मनोत्तर भ्रनुभूति 


224 


229 
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प्रति-पदार्थ श्रोर चेतना 
महोदय, 
ग्राज प्रति-पदार्थ (एम्टीमेटर) मात्र 
कल्पना नहीं रह गयी है,बल्कि वास्तविकता 
है । wa वज्ञानिक प्रति-पदार्थ के रहस्यों की 
खोज कर रहे हैं। प्रख्यात वेज्ञानिक 
डा. लेडरमेन के श्रनुसार इस दृश्य जगत के 
समान एक aga जगत भी हे । afa- 
पदार्थ के akaa के प्रमाणा नाभिकीय 
भौतिकी में शोधरत श्रनेक वैज्ञानिकों को 
मिल चुके हैं । 
सर्वप्रथम प्रति-पदार्थं को कल्पना पाल 
ए. डिरॉक ने की थी। उन्होंने पाया क्रि 
परमाणु में ऋणा श्रावेश वाले इलेक्ट्रान के 
साथ-साथ ग्रावेश वाले 'इलेक्ट्रान' भी 
होते हैं । इसका नाम इन्होंने “प्रति-इलेक्ट्रान' 
(पाजीस्ट्रान) दिया। इसके बाद अनेक 
वैज्ञानिकों के प्रयासों के फलस्वरूप प्रति- 
प्रोटॉन, प्रति-्यूद्रान की खोज हुई । 
पदार्थं तथा प्रति-पदार्थं के बीच हमेशा 
संतुलन बना रहता है । यदि कभी ग्रतंतुलन 
उत्पन्न हो जाता है तो पदार्थ श्रौर प्रति- 
पदार्थं ` के टकराव के फलस्वरूप प्रचण्ड 
विस्फोट होते हैं । ये परमाणाविक विस्‍्फोटों 
से बहुत श्रधिक भयंकर होते हैं । 
कुछ समय पूर्व साइबेरिया के तांगस्थूफी 
aa में हुए विस्फोट का कारण भी, नोबेल 
पुरस्कार विजेता डा. लिब्बी कै श्रनुसार, 
„ पदार्थं श्रोर प्रति-पदार्थ का टकराव ही था। 


सुविख्य।त वैज्ञानिक Aeh ड वलेस ने 
कहा है “यह प्रति-पदार्थ ही 'चेतना' है” । 
प्रति-पदार्थं के बारे में शोध करने के लिए, 
1974 में, कंलिफोनिया विश्वविद्यालय में 
एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी । 

[राजेश कुमार वर्मा, सुपुत्र श्री आर. बो. 
सहाय, स्टेनो, इशु डिपार्टमेंट, रिजर्व बेक 
श्रॉफ इंडिया, पटना] 

रंग और संकेत चिन्ह 
महोदय, 
1. सादा भंडा--युद्ध में शांति का प्रतीक 
2. लाल भंडा--क्रांति के खतरे का द्योतक 
3. काला कडा--विरोध का प्रतीक 
4. भेंडे को उल्टा फहराना--महान संकट 
5. भेंडे का भुकाना--शोक का प्रतीक 
6. लाल तिकोन--परिवार नियोजन 
7. कबुतर--शांति का दूत 
8. हरा प्रकाश--साफ रास्ता 
9. लाल प्रकाश--संकट की चेतावनी 
10. चक्र-प्रगति का प्रतीक 

[सुबेश कु. माइकेल, ater एस. एन. वर्मा, 

कतरास चेतुडीह कोलियरी, पो. कतरास 
गढ़, (बिहार) ] 


यह भो बूझिये 
महोदय, 
मैं ग्रापके समक्ष एक वर्ग पहेली प्रस्तुत 
क्र रहा हूं। इस पहेली में 25 खाने हि 
जिनमें तीन अंकों की संख्यायें इस प्रकार 
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भरी गयी हैं कि वाये से Jt ञ्प 
तथा दोनों विकरणों की दिशा में जो 
“1983” आता है कृपया इमे ay 


Vag 


` M 
Hi på 


Te i 
१. 


R 


कोशिश कर श्रौर बतायें कि ये | विर 
नी! 
किस नियमानुसार भरी गयी हे | "खु 
कीचा 
[ अखिलेश चन्द्र श्रीवास्तव, एम ३| इ मेव 
इण्टर कालेज, हल्दवानो (Aim पकार 
उ. प्र.] [a 
ग्र्व व 
र से कोई कोण 

परकार से कोई भी कोण बगा He" 
ह हो 

RT Y 4 
1 सकता है Da 
(1) i 
। ła 
महोदय, nf 


मेरे मन में यह RIAM | 
करता था कि हम परकार की सहा] हया: 
15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 120, 
के कोणा तो बनाते ही रहते हैं परतु॥ 
17°, 25°, 37°, 35°, आदि नाप केश 
क्यों नहीं बनाने का प्रयत्न करते! # 
परकार और स्केल पट्टी की 4 
वांछित नाप के कोण बनाने ; 
किये और उनमें मुझे कुछ सफ | 
मिली । मेरी विधि से बिना चाप | 
या डी) की मदद से मात्र पा 
स्केल पट्टी से किसी भी कोश को एह ई 


ड 


मापा भी जा सकता है । मा 
भः 

स्केल पट्टी की सहायता a 7 | a 
रेखा क ख खींच लें । श्रब g, PUDE 
परकार को 6:0 सेमी, य़ा, Me: गी वेर 
फैला कर शीर्ष बिन्दु में “क e faar f 
खींचें पुनः परकार को बिनी E ha 
चाप को ग से घ पर काटे मो | । 
को मिला दें । इसके बाद जितत (| भे 
कोण बनाना हो, चाप के gam | पार 
(सरल रेखा ग THA) १6 My 


3 , टस Hed Í 
मीटर काट लें । पुनः उस मरी ता 
शीर्ष बिन्दु क से मिला ६। a 
कोण होगा । में 
35 मिमी. काठा गया R 
ख 35° का कोशा बना है 


in कृती दिये हुए कोण को मापने के 

प्रावश्यकता पड़ने पर उसकी भुजाओा 
yama 6.0 सेमी. से अधिक लम्बाई 
ग्रौर शीर्ष बिन्दु से 6.0 . संमी 


agi 
g गम farz 


चाप aa | पुन चाप के 
saga) बक के बराबर काट ले । यानि 


cart को बिना घटाए-बढ़ाए चाप में से 
samea ग्रोरी कख को मिलाएं! 
ग्रवमयाबग;कख को जिस बिन्दु पर 
gear रौर वह बिन्दु क से जितनी मिमी. 

होगा कोण उतने ही Wal का होगा | 


ona 44° का तथा < ग ब क 22° 
{ y क्योंकि प क 44 मिमी. और व क 


a] [कृष्ण प्रसाद, राभ किशुन साहू गायं 


fasta प्रगति” का देखते ही देखते 
fe जाना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण 
5९ ऐसी पत्रिकाओं से देश-विदेश की 


॥ भानिक प्रगति का ज्ञान सभा नागारकों 
4 "हः जाता है । 


की कुण्डली को चलाने पर 
विद्युत चुम्बकीय सूत्र के 


युत धारा प्राप्त होती है । 
टर को कुण्डली में धारा 
घूमने लगती है। मेरे 
डायनमो तथा विद्य॒त मोटर 
4 कि जोड़ दिया जाये तो हमें 
वाह्य यूति के ही विद्यत धारा 

रहेगी । क्र! डायनमो की 
से मोटर की घिरती है । पटः - ब्व. 
गो से चलाना sar तब डायनमो 
उत्पन्न होगी । मोर में जब यह 
द प >? नो इस । घिरनी 'ख 
ह T गी। इस दशा में हमें 
E तथा 'क' पर बेल्ट लगानी 
प दोनों वदत यंत्र ad कर 
; दि हम चाहें तो बाह्य परिपथ 


गियमानुसार 
Th Bi विद्युत म्‌ 
E a परे ag 
10 | आर से यदि 
क í | Tre द्वारा 
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में भी कुछ धारा ली जा सकती है । इस 
प्रकार यह समायोजन अनंत काल तक कार्य 
करता रहेगा और इसे बाह्य कार्य की 
बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी । 

मेरे उक्त समायोजन पर विज्ञ पाठकों 
की प्रतिक्रिया अपेक्षित है । प्रायोगिक दृष्टि 


से इसे मैंने नहीं किया है। हां कल्पना 
अवश्य की रे BERG 
ञः x 
[मुरली मनोहर वर्मा, मो. शेखान, x 


शेरकोट, जिला-- बिजनौर] | 


महोदय, 
gad द्वारा प्रतिपादित सूत्र 


[= 10% al 2x[ ] 
8 ATT 
शेष 
एवं इससे प्राप्त परिणाम किसी 
शताब्दी के aaia प्रत्येक वर्ष का BAST 
6,5,6,]1 वर्ष के चक्र-क्रम पर HNT: 
(मार्च से दिसम्बर) या qua: (जनवरी से 
दिसम्बर) श्रर्थात्‌ 6456-11 =28 
वर्ष बाद gua: (अपवाद 100 वां वष 
सामान्य एवं अधि दोनों वष जसा व्यवहार 
करने से ग्रंशतः (पूर्णतः) gag अवश्य 
मिलते-जुलते हैं, एवं मध्य पक्ति (मान = 
7 3-43) का अधिवर्ष एवं अंतिम पक्ति 
(मान=7श्र+-6) का सामान्य वष AD 
रौर BC दोनों में एक समान, कोन 
वर्ष किस वर्ष से विगत या भविष्य में ग्रंशतः 
या पूर्णतः gag मिलते-जुलते हैं यह जानने 
केहि 10 वर्ष 


8 भागफल ic 
घनात्मक या ऋणात्मक पूणक) का मान 
ज्ञात कर तत्पश्चातसम्भाप्रित वषं से ज्ञात 
बं के बीच ग्राये 100वां वर्ष की संख्या का 
निर्धारण करेंगे जिसका निर्धारणा धन।त्मक 


(म इच्छित 


160 क 99 

मात की अवस्था में bm 
0.8 

le [= = कल 1 


एवं ऋणात्मक मान की श्रव्रस्था में 


ee ae 


होता देगी ८ 8 


जहाँ क = 100वां वर्षे कौ कुल संख्या 
दर्शाता है एवं 4 का अपवर्त्य क की स्थिति 
में 1 की गणना न कर ga + मान में 
हर सामान्य वर्ष वाले 100वां 


=Í 
भागफल 
नियमानुसार होती हैं के लिए+- 1 जोड़कर 
प्राप्त मान (किन्तु 5 ग्र --4 के रूप में आने 
10 वर्ष = 5 अ + 4 
| भागफल 
्रौर इसी कारण कॅलेंडर 11 वर्ष बाद 
मिलता-जुलता है । इस तरह धनात्मक मान 
का इकाई अंक 4'या 9 एवं ऋणात्मक मान 
का इकाई AH 6 या ग्राने पर 'म' का अन्य 
मान लें) में 0.8 का तरह गुणा कर गुणनफल | 
ज्ञात करें । यदि गुणनफल धनात्मक पूर्णाक 
है तो ्रभीष्ट वषं यही हैँ और यदि गुणनफल 
दशमलवयुक्त धनात्मक संख्या है तो दशमलव 
अंक को | मानते हुए अभिष्ट मान वाला वर्ष | 
समान की अवस्था में पूर्णतः अन्यथा अंशतः | 
gag मिलते-जुलते हैं। गुणनफल का ऋणात्मक | 
मान की अवस्था में दशमलव अंक को त्यागते 
हुए मात्र पूर्णाक ही ग्रभीष्ट ऋणात्मक वर्ष 
होगा जिसमें 100 जोड़कर एवं घटाकर वर्ष 
को घनात्मक बना लेंगे जिससे प्रभिष्ट वर्ष 
समान की अवस्था में पूर्णतः अन्यथा ANT: 


gag मिलते-जुलते हैं । (ग) एवं “मा का 


वषं जिसकी गणाना =| 7 ) 


पर त्याज्य क्योंकि 


दशमलव अंक त्याग दं एवं ऋण 
स्थिति में दशमलव अंक को] 


-a 
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E i 
प्रकाशकों से निवेदन हे कि ' विज्ञान प्रगति 
में समोक्षा के लिये पुस्तको की 
दो प्रतियां निम्न पते पर भेजें: 


प्रभारी सम्पादक 


विज्ञान प्रगति, 
हिलसाइड रोड, 
नई दिल्‍ली — 110012 


pis हे 


col 


विभाग चिन्हित करे जैसाकि 


सम्मुख लिखा गया है | प्रत्य ni 


LC — 1 यानि 1900 & 100 


ड वषं हेतु एवं शप्रत्यक्षतः किसी भी शत, 
हेतु तयार हे । प्रत्यक्ष यंत्र का माच 
लिए दिन-पत्र को वर्ष पत्र से प्रलग ih 
शताब्दी-पत्र एवं वर्ष- पत्र को 
सकेंद्रीय रखेंगे जिसके लिए वर्ष-पत्र की 
पर छल्लाकार पत्तर जिसकी भीतरी a 
दिन शताब्दी-पत्र की परिधि से हू 
काटकर और कंद्र पर कील गाड़कर ara 


से घूमने की व्यवस्था करते हैं तथा सा|? 


की दृष्टि से यत्र के किनारों को aa 
पत्थर से ढक देते है । 


| 
99 | 


ae शो i 


कर हि || 
एक त) 


टिप्पणी : हमें खेद है कि कैलेण्डर का जि 
जेसा हम चाहते थे वह बनवा नहीं फे 
इसंलिये चित्र लेखक से प्राप्त किया जाग 
पाठकों से नम्र निवेदन है कि इस तरह A 
केलेंडर यदि कहीं देखा हो तो mi 
सूचित करें 

[पखिलेश्‍वर नाथ 'सारंग' सुपुत्र भो कहे 
प्रसाद, ग्रा.-सरेंजा, जि. भोजपुर, (बिहार) 


विज्ञान प्रगति के लेखों को विषय की दष्टि से परखने के 
लिए मार्ग दर्शक नामिका हेत “उच्च कोटि के विशेषज्ञों 
के ज्ञानदान की ।समुचित पारिश्रमिक की भी व्यवस्था हैं 


कृपया विज्ञान सेवा करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित 


` कर ज्ञान के इस महान यज्ञ में सहभागी 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बनें । 


icc 
पचा 
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fac f 
मुछ हू 
ÀA 
39a 
में का 
पोज | 
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है। 
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के ay 
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kit; a का उद्गम एक कोशिका के रूप में होता है । उसके 
पि (ट्या विभाजन से ही जीव की शारीरिक वृद्धि 
| ag कोशिका विभाजन न हो तो किसी भी जीववारी की शारीरिक 
प्राप्त oe नहीं होगी । जहां कोशिका विमाजन इतना महत्वपूर्ण है वहां 
T पुल eater कोशिका विभाजन अनेक व्याधियों को जन्म मी देता है । 
A) अर एक ऐसी ही व्यावि है । 
निविवाद रूप से केसर एक Beda घातक रोग है जिसके 
| y अनेक उपचार सुभाये गये हैं । परन्तु अब तक उसका कोई राम वाण 
i बार उपलब्ध नहीं हो पाया है । 
रह | कँसर उपचार में विकारयुक्त कोशिकाओं को नष्ट करने के 
पञ ति विकिरणों का उपयोग काफी प्रचलित है । परन्तु यह उपचार 
द्व हृद तक हानिकारक भी है क्योंकि विकिरणां कंसर से ग्रस्त AT 
et हे ग्रास-पास की स्वस्थ को शिकाग्रों को भी नष्ट कर देती हैं। पिछले 
| कुठठ वर्षो में वेज्ञानिक, केसर के रासायनिक उपचार खोज निकालने 
ह|; काफी प्रयत्तशील रहे हें । इन प्रयत्तों में ऐसे अनेक रसायन 
होम लिये गये हैं जिनसे कंसर रोगियों को बहुत आशा बंध गयी 
Caer ऊपर बताया गया है कि ये कैंसर उपचार के अचूक 
से नहीं, परन्तु इस क्षेत्र में इनकी सम्माव्य क्षमता काफी अधिक 


है। 


फॉलिक एसिड एक विटामिन है जो हमारे शरीर में डी. एन.ए. 

के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भाग लेता है wa: कोशिका विकास 
t इसका काफी योगदान होता है । इस बात को ध्यान में रखते 
FR एसिड से मिलती-जुलती संरचना वाले एक अन्य 
mae मथोट्रेसेट का परीक्षणा केसर उपचार के लिए किया 
फेम उम्र की माताओं को होने वाले केसर 'में यह काफी 


AMET ९ ; प 
||, शरी सिद्ध हुआ है। यह स्यूकेमिया के प्रभाव को महीने 


l [माइ एक अन्य रसायन है, जो आर.एन.ए. के 
| || पया गया रोकता है । इसका उपयोग भी कंसर के रोगियों पर 
Wars और करीब पचास प्रतिशत लोगों को इससे लाभ भी 
त | हए! दोनों रसायनों फॉलिक एसिड और एक्टीनोमाइसीन 
; 0 ोग करने पर लगभग 80 प्रतिशत रोगियों को 
मा z । इन्हीं दोनों रसाथनों से लगभग 70 प्रतिशत 
BR farce वृक्क कॅसर और पच्चीस प्रतिशत परिस्थितियों में 
‘a Ss on को उपचारित किया जा सकता है । 
a में पाया जाने वाला योगिक, एराविनोसाइटोसीत, 
`T कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है | 


टक्रीनोायकीन- À 
cht ANNA 


नवीन अणु “5 ESTE केसर कोशिका 
वृद्धि को 
रोकथाम के 
लिये कुछ _ 


रसायनों द्वारा 
प्रयोग 


maia अणु 


(क) केसर कोशिका में डी.एन.ए. संशलेषण काफी तीव्र ग 
से होता है । tes 
(ख) एक्टोनोसायसीन-डी. एवं भ्रन्य एन्टीबायोटिक 
से प्रव्यवस्थित संश्लेषण को रोका जा सकता है. 


अभी हाल में ही जापानी वैज्ञानिकों ने. प 
किरणों और कुछ रसायनों का एक साथ उप गा 
उत्साहजनक परिणाम प्राप्त प्रयोगों 


= _ See 
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वेज्ञानिकों ने कंसर-ग्रस्त कोशिकाओं की हि स्थिति 
aie -फिर उन्हें लेसर किरणों से नष्ट किया । aa | oi 
कोशिकाओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए उन्होंने हीमो ae 1 T 
के एक व्युत्पन्न (एच.पी.डी.) का इस्तेमाल किया | एच.पी | रर 
को शरीर में प्रविष्ट कराने पर शरीर की को सिकागे à 
योगिक को ग्रवशोषित कर लेती हैं । कुछ समय पश्चात ३ छे | हक 
कोशिकायें एच.पी.डी. से मुक्त हो जाती हैं परन्तु A a 
कोशिकाओं में यह रसायन विद्यमान रहता है। एक-दो x RI 
बाद स्वस्थ AIR कॅसरग्रस्त कोशिकाओं में एच.पी.डी. की I 
का अंतर काफी बढ़ जाता है । इस अंतर से केसर कोशिकाप्रो के तिका 
खोज निकाला जा सकता है । इन कोशिकाम्रों पर लेसर कि 
छोड़ने से एच.पी.डी. क्रियाशील हो जाती है भोर अंततः कोशिका | ै। २ 
(कॅसर-ग्रस्त कोशिकायें) नष्ट हो जाती हैं । 
HAL उपचार के लिए इन्टरफेरॉन की ओर भी वैज्ञानिकों al 

ध्यान ग्राकृष्ट हुआ हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राग | 
aaar प्रयोगशाला में संश्लेषित इन्टरफेरॉन केसर fray / 
सहायक सिद्ध हो सकता है । 


3 


कुछ ऐसे पौधे जिनसें केसररोधी तत्व उपस्थित होते हूँ 


प्रचलित नास वनस्पति शास्त्रीय नाम 
sat ककड़ी लग्नेरिया वल्गरिस 
प्रियंगु केलीकार्पा anfen 
स्न्‌ ही यूफार्बिया नेरीफोलिया 
चित्रक प्लस्बेगो जिलेनिका 
| j कलीहारी ग्लोरिश्रोसा सुपर्बा te 
| ARAFAT साईपेरस रोटेन्डत fg 
| देवदार aga देवदारा + 
| कचनार बाडहीनिया वेरियागाटा Ea 
॥ | त : एजाडिटक्टा इत्डिका xe 
| | सुरिजांन काल्चिकस ie 
| (क) कॅसर-कोलिका में भ्रार.एन.ए. संदलेषण भो त्वरित राति से SS o rs MS 
होता है । (ख) विभिन्न कोशिकीय बिंब को उपयोग में लाकर ie | 
प्राकृतिक AI. एन. ए. संश्लेषण पर श्रंकुश लगाया जा सकता है। : 
| ile 
(न IT 2 
a 1: 
t | 
| | 
$ $ | 
|. | 
| ~ 
ho के प्रभाव से | | 
Eee वाइरस के प्रभाव से कुछ कोशिकाग्रो में संदले 
षित ` a 
Eese S वहुर्चाचत प्रोटीन इन्टरफेरॉन भो केसर उपचार में 


महत्वपुर्ण साबित हो सकता है । 


faali: 
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पौधों से प्राप्त ऐल्केलायड भी कैंसर में उपयोगी सिद्ध हो 
हते हैं। सदाबहार के पौधे से दो ऐल्केलायड विनव्लास्टीन 
रोर बरिनिक्रिस्टीन, बिलगाये गये हँ । विनव्लास्टीन का सल्फेट 
कोशिका बिभाजन को मेटाफेज ग्रवस्था में ही रोक देता है। 
का उपयोग लिम्फोमा और कोरिया कासिनोमा मं किया 
वा सकता हैं | विक्रिस्टीन सल्फेट भी रसौली-रोधी रसायन è 
ह जत-कँसर में विशेष रूप से प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। 
एक प्न्य पौधा है-भिलवां अनुमान है कि इस पौधे से 
निकाले गए निसार में भी कंसर-रोधी गुण होते हैं। हरी fag 
हे कैसर-रोधी एंजाइम एल-एस्पराजिनेस प्राप्त किया जा सकता 
है। यह बच्चों के रक्‍त केसर में काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। 


इसके श्रतिरिक्त ऐसे कई भ्रन्य यौगिकों पर प्रयोग किये जा 
रहे हैं जो डी.एन.ए, wy ग्रार,एन.ए. संदलेषण तथा कोशिका 
वृद्धि को रोकने की क्षमता रखते हैं । कसर के सफल उपचार के 
लिए ोषवियों की खोज काफी तत्परता से जारी है। वस्तुतः हम 
भ्रभी तक यह नहीं जान पांये हैं कि एक सामान्य कोशिका प्रोर 
एक कॅसर-ग्रस्त कोशिका के जीव-रासायनिक गुणों में क्या अन्तर 
हैं । इसके afafa केसर-ग्रस्त कोशिका को शुरू में पहचान पाना 
भी काफी कठिन होता है । ७ 


[सवंश्री प्रशांत कुमार मिश्र तथा मिक्‍की मिश्र, द्वारा भ्र 
के. पी. मिश्र, श्रॉटो टूल रूम - 11, 6160, टेल्को वकस, जसशेदपुर] 


सच्ची सेवा का शुभ Waar 


YTR भारत के लिए यह एक शुभ लक्षण हे कि हमारे देश के वंज्ञानिकों, टेब्नोलाजिस्टो भ्रौर श्रनुसंधातशालाघ्रों ` ' 
का ध्यान wa विज्ञान और टेक्नोलाजी के माध्यम से ग्रामोण भारत को गरीबों को दुर करने को भोर गया | 
है। इस श्रवसर का लाभ उन सभी ससाजसेवियों को उठाना चाहिए जो ग्रामीण भारत के समग्र विकास में विश्‍वास | | 
रखते हैं। इसके लिए सबसे पहला प्रावइयक कार्य यह है कि हमें उन प्रतिभावान कारीगरों भोर शित्पियों का पता eN 
| तगाना चाहिए जो कृषि, ग्रासोद्योगो att घरेलू उद्योगों सम्बन्धी नये-नये' उपकरणों की खोज-बोत में लगे हुए हैं | 
गन 


जाय तो यह सम्भव हो सकेगा कि ऐसी प्रतिभाधो का समुचित उपयोग करने के रास्ते मि 
ae हो तो उनकी ससस्याभो भोर शोधो को भारत की राष्ट्रीय प्रनुसंघानश्ालाश्नों को सोपा जाय जिससे ये| 
इनका समुचित ga खोजते में सहायता कर सके । इसो दृष्टि को ध्यान में रखकर हमने “विज्ञान प्रगति में एक 
'गपा स्तम्भ uren किया टं । j 
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म सब नें इन्द्रधनुष देखा है।जब ्राकाश में वर्षा की नन्‍्हीं-नन्‍हीं 

बूंदें तिर रही हो तब gag या शाम हम अक्सर इन्द्रवनुष देखते 
हैं । प्राज हम यह जानते हैं कि इसका संबंध न तो इन्द्र देवता से 
है और न ही यह धनुष है । यह तो प्रकाश की किरणों के पानी 
की dat में से गुजरते समय सात रंगों में परिक्षेपण के फलस्वरूप 
बनता है । यह साधारणा प्रकाश का स्पेक्ट्रम है । 

कभी-कभी हमें श्राकाश में दो इंद्रधनुष दिखायी देते हैं।वे 
अवसर एक के ऊपर एक होते है । इनमें aar वाले (छोटी 
fasar वाले) को “प्राथमिक और बाहर वाले (बड़ी त्रिज्या 
वाले) को “द्वितीयक” इन्द्रधनुष कहते हैं । प्राथमिक इंद्रधनुष की 
तुलना में द्वितीयक फीका होता है । दोनों ही इन्द्रधनुषों में qa की 
किरणों के सात रंग एक क्रम से व्यवस्थित रहते हैं परन्तु प्राथमिक 
mit द्वितीयक के रंगों के क्रम एक दूसरे के विपरीत होते हैं । 
प्राथमिक में बंगती रंग सबसे अ्रन्दर के किनारे पर तथा लाल 
रंग सबसे बाहर के किनारे पर रहता है । 
प्राथमिक इन्द्रधनुष की कोणीय चौड़ाई लगभग 2° तथा 

द्वितीयक की 3° होती है । दोनों के बीच का भाग बाकी आसमान 
से ज्यादा काला दिखायी पड़ता है । जेसे-जसे सूर्य की ऊंचाई भ्रधिक 
होती जाती है इन्द्रधनुष का चाप छोटा होता जाता है । जब सूर्य 
पृथ्वी की सतह से 43° का कोणा बनाने लगता है तब प्राथमिक 
इन्द्रधनुष दिखायी पड़ना बंद हो जाता है और केवल द्वितीयक ही 
छोटे रूप में, दिखायी पड़ता है । जब सूर्य और ऊपर उठकर पृथ्वी 
के क्षेतिज तल से 54° का कोणा बनाने लगता है तब द्वितीयक 
इन्द्रधनुष भी दिखायी पड़ना बंद हो जाता है । 


वायु माध्यम 


D 
4 


कोच माध्यम 


TE NE 


प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश 


j. In Public Domain. 
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जेसा भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि जब gargs 
किरणों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तब रपा 
के सिद्धांत के अनुसार लम्ब की रोर भुक जाती हैं । इसके वि |! 
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर वे i f 
हट जाती हैं (चित्र - 1) । दूसरे शब्दों में, पहली अवस्था में ग्राफ |! 
कोणा agaia कोण से अधिक होता है और दूसरी भ्रबस्था।|' 
कम | f 
ga एक ऐसी स्थिति लें, जिसमें प्रकाश की किरणं 
माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हों । उस समय ऊपर का! 
नियम के अनुसार, अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होगा ey, 
7 कोणा को बढ़ाते जायें तो एक स्थिति ar जाती है जब 
कोण 90° हो जाता है (चित्र - 2) । उस समय Haaa T| 


| 


चित्र-2 : आपतन कोण जब क्रान्तिक श्रवस्था प्राप्त प 
को दोनों माध्यमों के लिए “क्रांतिक कोरा? कहते हैं, aly ine 
बड़ा आपतन कोणा नहीं हो सकता जिसमें अपवर्तन की 

सके । श्रगर श्रापतन कोणा क्रांतिक कोण से बड़ा होती 
अपने ही माध्यम में लौट जाता है (पूणं आंतरिक 

जब सूर्य की किरणों किसी farad (प्रिज्म) में 

हैं तब वह अपने सात अ्रवयवी रंगों में परिक्षेपित 
हैं । सबसे ऊपर लाल तथा सबसे नीचे बगनी, तथा pe 
रग---य्रासमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी--रहते दो 
जब सूर्य का प्रकाश ग्राकाञ में टंगी पाती की दू. | 


z 
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tat की बुद average. प्रकाश का सात रंगों में परिसषपण : ns. मिक नुष ARTY Hr 
“जी है तब उपयुक्त क्रिया ही होती है । यहां पानी की गोल- जब प्रकाश की किरणा बूंद के निचले हिस्से से भापतित होती 
गत वृदे असंख्य त्रिपाशवों का कार्य करती हैं । है तथा बूँद के अन्दर एक की बजाय दो बार पुरा ग्रांतरिक 


भब इन्द्रधनुष के बनने की क्रिया को (चित्र - 4) की मदद से परावर्तन होता है Ose समय oe इन्द्रधनुष का निर्माण 
का प्रयत्न करें । क, ख, ग, पानी की एक बूंद है जिसका होता है (चित्र-6) 1 इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि दो बार 
क बिन्दु पर सूये की एक किरणा ्रापतित होती है । 

TERT हवा (विरल) से पानी (सघन) माध्यम में प्रबेश 
A अतः श्रपवतित किरणों लम्ब की श्रोर मुड़ जाती हँ । 
ing अपने सात ग्रत्रयवों में भी विभाजित हो जाती हैं। ये 


Tras र, जहाँ माध्यम पुनः बदलता है, पूणं मांतरिक 
| ग दौर से गुजरती हुई ग बिन्दु पर पहुंचती हैं ओर वहां 
hay पेत होकर पुन: हवा में ग्रा जाती हैं । ग बिन्दु से सातों 
भलेग-प्रलग कोणो पर निकलती हैं । 
यों में पाया गया है कि लाल we बेंगनी रंगों की 
er T कोण 2° होता है । क्योंकि लाल रंग प्रापतन 
रेक को 42.80 का भोर बैंगनी रंग 40.80 का . कोण बनाता 
ces भाल रंग उपर और बेगनी रंग नीचे दिखाई पड़ेगा | 
| Baa © प्राथमिक इन्द्रधनुष की प्रक्रिया को दर्शाता है। इस 
किरण बूँद के ऊपरी feed पर भ्रापतित होती है' 


ही] NUS दोच के 


i 


| 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul K 


पूणं प्रांतरिक परावतंन होने से लाल घौर बैंगनी रंग mafaa 
किरण की दिशा से क्रमशः 510 एवं 54° का कोणा बनाते हैं। 
इस तरह जो इन्द्रधनुष का निर्माण होता है उसमें लाल रंग नीचे 
एवं बेंगनी रंग ऊपर होता है। दोनों के बीच का कोण 3° है। 
क्योंकि इस क्रिया में प्रकाश का दो बार पूर्ण परावतंन होता है 
प्रौर वह बूंद के अन्दर लम्बी दूरी तय करता है तथा सब किरणों 
` ज्यादा बड़े क्षेत्र में (3°) फेली रहती हैं, aa: द्वितीयक इन्द्रधनुष 
र प्राथमिक की तुलना में फीका होता है। साथ ही द्विंतीयक इन्द्रधनुष 
की किरणों afaa किरणों के साथ बड़ा कोणा (51° से 54% 

बनाती हैं जबकि प्राथमिक इन्द्रधनुष में किरणों छोटा कोण (40.8° 

8°) बनाती हैं । ्रतः द्वितीयक इन्द्रधनुष प्राथमिक के ऊपर 


इन्द्रधनुष बनाने वाली बूंदों के बीच में जितनी पानी की 
हैं'उन सब में एक या दो बार पूर्ण भ्रांतरिक 
उनमें गुजरने वाली प्रकाश की 
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II सूर्यं ऊपर चढता जाता है वृत्ताकार इर 
केन्द्र “क्ष” क्षैतिज तल से नीचे होता जाता है भ्रौर a 
चाप छोटा होता जाता है (चित्र - 7) 1 क्ष बिनु | 
द्वितीयक दोनों इन्द्रधनुषों का केंद्र है जो सूये श्रौर दर्शक की a. 
at मिलाने वाली रेखा पर पडता है । जब सूर्य का उ ५ 
(एलीवेशन एंगल) 43° हो तब प्राथमिक भौर जब 54 जो 
द्वितीयक इन्द्रधनुष हमें दिखना बंद हो जाता है। उरत fe 
जैसे-जैसे हम ऊंचाई से इन्द्रधनुष को देखेंगे उसका 
दिखलाई पड़ेगा क्योंकि क्ष बिन्दु ऊपर उठता जायेगा । र; 
अगर हम बादल के ऊपर उठ जायें और सूर्य ठीक सर ५ 
तो हम इन्द्रधनुष को पूर्ण वृत्ताकार रूप में देख सकते 4 
हम इन्द्रधनुषों की रोर अग्रसर होंगे तव उनके बीच | 
दूरी पववत क्रमशः 2° एवं 3° बनी रहेगी । ® 


——— जक pele Se AOE वायरायड ह: "घत 
qias ऐसे वायरस हैं जिनमें प्रोटीन खोल नहीं होते प्रौर 
वा ध्यूबिलक एसिड मुक्‍त अवस्था में उपस्थित होता है । बे कृष्य 
र्नो में छूत के भयंकर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मतम ज्ञात कारक 
। समझा जाता है कि वे जानवरों में भी रोग उत्पन्न करते हैं । 
1967 में दो ग्रमेरिकी वैज्ञानिकों, टी. श्रो. डीनेर और डब्लू. बी. 
तर ने सवंप्रथम यह बताया था कि पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर रोग एक 
कण द्वारा उत्पन्न होता है । (उस समय तक यह समका जाता 
q कि यह एक वायरस-जन्य रोग है) । बाद में उक्त वेज्ञानिकों 
ने इस “कणा'' को वायरसों से भिन्त पाथा क्योंकि इसका अवसा दन 
(Raga कम था ग्रौर वह राइबोन्युक्लेज के प्रति संवेदनशील 
mi वास्तव में डीनेर ने ही, 197] में पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर 
“वायरस” AT सम।न-गुणों वाले-रोग-जनक न्यूक्लिक एसिड के 
तिये एक नया वंशनाम--“'वायराँयड”-सुकाया था | 


बाद में -वायराय॒डों का नामकरणा उनके द्वारा उत्पन्न किये 


रे वाले रोगों के आधार पर किया जाने लगा । आज कल निम्न . 


MS वायरायड ज्ञात हैं : 


1--पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर 
2-सिट्रस एक्सोकोटिस 
3--क्राइसेंथमम स्टंट 
4--क्राइसेंथमम क्लोरोटिक मॉटल 
af 5 कोकोनट कडांग-कडांग 

ध A 6_कुकुम्बर पेल me 

| !-हाँप स्टंट , 

a &>टुमेटो बंची टॉप 


द्यपि लोगों को सदियों से कुछ ऐसे रोगों के बारे में जानकारी 

वायरायडों से उत्पन्न होते हैं परन्तु पहले यह समका जाता 
वे साधारण वायरसों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । यह भ्रमी तक 
St से ज्ञात नहीं है कि वायरॉयड किस प्रकार रोग 
l परन्तु संक्रमित पौधों पर जो लक्षण प्रगट हात 
'रस-जन्य रोगों के लक्षणों जैसे ही होते हैं । विभिस्त 

से ग्रस्त पौधों के बाह्य लक्षणों प्रादि का विवरण 
भे द्या जा र्हा है | - 


रूप से क्रोमाटिन भ्रौर सम्भवतया प्रंतःझिहली (एन्डो- 
से सम्बद्ध होते हैं परन्तु वायरॉयड किस प्रकार 
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सक्ष्मतस रोगाण वायरस... 
नहीं, वायरॉयड हे? 


--_---_ _ 7 पे )_ S 
विभिन्न वायरॉयड रोगों के लक्षण प्रौर फंलने के तरीके 


पप्तः 


अपनी प्रतिकृतियां (रिप्लीकेशन) dare करता है यह अब भी 
स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है । वायरॉयड के प्रार.एन.एन. का लघु 
्राकार श्रत्यंत सूक्ष्म प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी कोडान कार्य 
करने हेतु एकदम भ्रपर्याप्त होता है श्रौर इस प्रकार की प्रोटीन 
ज्ञात ग्रार.एन.ए. पॉलीमरेज (रिप्लेकेज) से aga nfus छोटी 
होती है, इसीलिए वायरॉयड की प्रतिकृति तैयार करने के 


वायराॉयड ग्रसित पौधे पर फेलने का 

उत्पन्न लक्षण तरीका 
पोटेटो स्पिंडल कुँडलित और बोने पोघे, सम्पर्क से 
ट्यूबर कंद दीर्घायित भ्रोर 


कुंडली की ग्राकृति वाले 


faza एक्सोकोटिस छाल में ऊर्ध्वाधर दरारे, जड़ों पर कलम 


शल्की और फटी हुई बांधने से; कलम 
छाल काटने बाले चाकू 
; के “दूषित” होने से 
क्राइसेंथ मम स्टंट छोटे और पीले पोषे प्रोजारों के दूषण' से 
झोर फूल: कक्षीय कलियों 
में समय-पूर्व वृद्धि 


क्राइसेंथमम क्लोरो- नयी पत्तियां: चितकबरी कलम के gay’ से 


टिक mica पत्तियां, फूल और 
समग्र पौधे का बोनापन 
कोकोनट कडांग- चितकबरी 'मृंगुर पत्तियां, 
कडांग नर छोटे; मादा फूलों पर 
फल नहीं, पुष्प गुच्छे बोने, 
नर फूलों वाले लक 
कुकुम्बर पेल फ़ूट फल हल्के हरे प्रोर चाकुओं के 'दूषणा 


नासपाती की ग्राकृति से 
वाल, पत्तियां छोटी 
Mx वलित 


mara होती हे । इस प्रकार एमा प्रतीत होता हे £ 
की वंश वद्धि करने को क्षमता आंशिक रूप | परपोषी पौ 
डी.एन.ए. में केंद्रित होती है । प्रध्ययनों में गया: है कि 
कम से कम 60 प्रतिशत और संभवतया सम्पूर्ण र 


उस an में निहित “'्रानुवंशिक सूचनाये'' अंसरोपित जीवों में 
पूरी तरह से दब जाती हैं और प्रविष्ट कराये गये वायरॉयड 
ग्रार.एत.ए. भ्रथवा उसके द्वारा केन्द्रित प्रोटीन से क्रियाशील बनायी 
जाती हैं 1 


कुछ वायरॉयड-जन्य रोग हमारी कृषि को बहुत हानि ' पहुं चाते 
हैं। पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर वायराँयड arg की 70 प्रतिशत तक 
फसल नष्ट कर देता है। कोकोनट कडांग-कडांग वायरायड 
फिलीपीन की नारियल की फसल को श्रत्यंत क्षति पहुंचाता है । 
वहाँ इसके कारणा लाखों पेड़ नष्ट हो गये हें । इसी प्रकार अन्य 
वायरायडों के प्रकोप भी अत्यंत भयंकर होते हैं । 
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प्रब वायरॉयड-जन्य रोगों के नियंत्रण के प्रयास 
हैं। इनसे इन रोगों से बचने के लिए कुछ बातों a : 1 
है । यदि कलमों श्रोर जड़ों को उगाने से पहले, तथा sa भै 
खुरपी ग्रादि श्रोजारों-को'-इस्तेमाने ':करने से पहले वायर 
मुक्त कर लिया जाये तब इन रोगों से पौधों के ग्रस्त होने की ae 
बहुत कम हो जाती है । इसी प्रकार रोग-ग्रस्त पौधों को gare k 
देना भी एक बढ़िया उपाय है । भै 

जहाँ तक वायरॉयड-जन्य पशु और मानव रोगों का 7 f 
भेड़ भौर बकरियों की 'स्क्रेपी' रोग उनका एक ज्वलंत gee 
है । पर अनेक पादप, पशु और मानव रोग जिनके कारणों के बा 
में अभी हमें ज्ञान नहीं, के जनक, शायद, वायरॉयड ही हैं। 4 
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चित्र-] : 


तें के तटों पर अवसर आ्रापने पेड़ों की शाखाओं से उल्टे लटके . 


x 


aa देले ही । बोतलनुमा ये घोसलें श्रन्य स्थानों पर भी पाये 
॥ हैं। इनमें पक्षी के घुसने के द्वार नीचे से होते हैं। ये बया 
१ नै पोसले हें । : 


प्लासियस बंगॉलेन्सिस और प्लासियस 
2 y ती हैं। इसमें पहली, प्लासियस फिलिपाइंस, 
i ग्‌ are पायी जाती है । यहाँ इसी के ग्रसामान्य घोंसलों का 
X याजा रहा है । 

वा के स 
भन के होते 


j 


धारणा रचना वाले घोंसले, जो रिटाटे या बोतल 
eae ए हैं, प्राय: बवूल के वृक्षों पर लटकते हुए मिलते 
ले में वृन्त, मध्यभाग और ताल (द्वार) होते 
भे मे एक तरफ ग्रण्ड कक्ष होता है तथा दूसरी और प्रवेश 
नालमेंसे बाहर की रोर खुलता है। बया नाल में 
LT हुई अण्ड कक्ष तक पहुंचती है । अण्ड कक्ष की 
oe भाग प्रवेश कक्ष की और वाले ater कौ तुलना 
न SMT होता है । सामान्य घोसले में प्रवेश नाल 
है (बिन. सा प्रवेश कक्ष की ओर oat स्थिति में | 
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बया के विचित्र घोंसले 


सतीश BATT 


से faa-4 :दोया i पास निर्मित घोंसले । 


कि 


किबा 


z ZF 


ग्रसाधारण घोंसले 

प्लासियस फिलिपाइंस पांच प्रकार के “ग्रसाभाऱ्य घोंसले” 
बनाती है : 

एक मंजिले, “मिथ्या” दो मंजिले, श्रद्धे मंजिले, दो मंजिले 
ग्रौर संयूक्त घोंसले | 
एक मंजिले घोंसले 

सभी एक ataia घोंसलों में एक ही स्पष्ट मध्य भाग होता है। 
एक मंजिले घोंमले की कुछ किस्में इस प्रकार हूँ । 

सन मा घोंसले ईगमें बाहर से देखकर यह बताना कठिन | 
होता है कि aos कक्ष और प्रवेश कक्ष किस ओर हैं क्योंकि दोनों | 
कक्षों की बाहरी गोलाई समान या लगभग समान होती है । ऐसे | 
घोंसलों में प्रवेश द्वार मध्य में होता है (चित्र - 5) 1 a 

, झलरदार घोसले ऐसे घोंसनों के वृन्त के आस-पास | 

प्रवेश द्वारा के पास तिनकों की एक झालर पाई जाती है 
कभी ऐसी झालर मध्य भाग पर भी होती है । इस 3 


. एक नाल दो निकास वाले घोंसले ऐ' 
की तरफ एक अतिरिक्त छिद्र पाया जाता 
इस छिद्र पयो ! 
eee 
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चित्र-15 : अधूरे घोसल । 
बया ने इन का सुख तिनकों की जाली से ढृक रखा है। 
दो नाल दो निकास वाले घोंसले--इन घोंसलों में अतिरिक्त 
हे भी नाल में बाहर की AIT खुलता है । यह ग्रतिरिक्त 
^ जृश्य नाल से प्रायः छोटा होता है (चित्र - 8) | 


मिथ्या" दो संजिले घोंसले 


एष घोसलों के मध्य माग में, ण्ड कक्ष की ओर, दो लोब 
“गोचर होते हैं नीचे वाले लोब में ही श्रण्ड कक्ष होता है। 
लोब अण्ड कक्ष रहित होता है। अतः बाहर से 
वा a घांसले का .दो मंजिले होने का भ्रम होता है जबकि 
घासला एक ही मंजिल का होता है (चित्र - 9) । 


0.1 1 
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ag दो मंजिले घोंसले 
इन घोंसलों में स्पष्ट रूप से दो मजिले पाई जाती हैं लेकिन 
एक मंजिल अधघूरी होती है। agi मंजिल ऊपर या नीचे हो 
सकती है (चित्र 10 और 11) । अपूर्ण मंजिल आधे घोंसले से 
(जिसमें aos कक्ष पूरा नहीं बना होता गौर न नाल ही होती 
है) निमित होती है । अगर पहली मंजिल पूणां घोंसले से बनी हो 
तथा दूसरी मंजिल अपूर्णं घोंसले से, तो पूणां घोसला प्रजनन के 
योग्य नहीं रह पाता क्योंकि ग्रपूर्ण घोसले के वृन्त से उसकी नाल 
जुड़ी होने से उसमें प्रवेश का कोई रास्ता ही नहीं बचता 1 
दो मंजिले घोंसले 

दो मंजिले घोंसलों का मध्य भाग स्पष्ट रूप से दो मंजिल का 
बना होता है। दोनों मंजिलें संकरे भाग से जुड़ी रहती हैं । 
अधिकांश घोंसलों में ऊपरी मंजिल ठोस होती है तथा प्रण्ड कक्ष 
नीचे वाली मंजिल में ही होता है । कभी-कभी दोनों मंजिलों में 
ही अण्ड कक्ष पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में नीचे की मंजिल में ही 
मादा अण्डे जनती है । 

यह जरूरी नहीं कि ऐसे घोंसलों की दोमों मंजिलें ही समान 
श्राकार की हों। अ्रविकांशतः ऊपरी मंजिल छोटी होती है atx | 
उसमें श्रण्ड कक्ष मी नहीं होता । 

दो मंजिले घोंसले अनेक प्रकार के होते हैं। जब दोनों मंजिलों 
में अण्ड कक्ष होते हैं तो वे दोनों एक ही तरफ हो सकते हैं या 
विपरीत fearat में । साथ ही इन घोंसलों में नाल मध्य भाग 
में भी हो सकती है रौर बगल में मी । दो मंजिले घोंसलों की कुछ 
feed (चित्र - 12) में दिखायी गयी हैं 1 
संयुक्त घोंसले _ 

सयूक्त घोंसले में दो या अधिक स्वतंत्र घोसले, पास-पास 
बनाकर, जोड़ दिये ज॑ति हैं । इस परिस्थिति में सभी घोंसले एक 
ही नर द्वारा बनाये जाते हैं। घोंसले बया की बहुपलिक आदत के 
परिचायक हैं परन्तु पुरे समुच्चय में एक ही मादा प्रजनन कार्य 
करती है । ये तीन तरह के होते हैं: 

जंजीर वाले -दो या दो से अ्रधिक पूर्ण या अपूर्ण घोंसले जब 
तिनके की रस्सियों या जंजीरों से बने होते हैं तो “जंजीर वाले 
TAA कहलाते हैं । ये न तो बहुत दूर-दूर होते हैं भ्रौर न एकदम 
पास (चित्र - 13) 

AUT संयुक्त--कई बार दो या अधिक पूर्ण या भ्रपुणं घोंसले 
nifam रूप से जोड़ दिये जाते हैं। ये जंजीर बाले घोंसलों की 
तुलना में प्रधिक पास-पास होते हैं (चित्र - 14) | 

पूणं संघुक्त--दो या अधिक, बहुत भ्रास-पास स्थित पूर्ण या 
agu घोंसले पूरी लम्बाई में जुड़े होते हैं। कई बार अधूरे घोस 
का मुंह तिनकों की जाली से बन्द कर दिया जाता है 
्रौर 15) | 

[श्री सतीश कुमार, वनपाल, मिश्चित वृक्षारोपण 
अलवर, ( राजस्थान) ] १ 
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नुष्य का पवन से सम्पर्क अत्यंत प्राचीन है | उतना ही प्राचीन 

जितना वह स्वयं है । उसके रौद्र रूप सें वह आ्रातंकित हो उठता 
था प्रौर प्राज भी वह उससे डरता है । पर प्रकृति के aa सबसे 
विलक्षण प्राणी ने प्रगति के क्रम में श्राज से हजारों वर्ष पूर्व ही 
यह जान लिया था कि पत्रत उसके लिए उपयोगी भी है । उसको मदद 
से उसने भ्रनाज को भूसे से श्रलग करना खेती के आरंभिक चरणों 
में ही सीख लिया था। बाद में जब मनुष्य समुद्री यात्रायें करने 
लगा तो उसने पवन वेग का उपयोग कर पाल का श्राविष्कार 
किया झौर उसकी मदद से भ्रपती नोकाग्रों को दूर सागर में ले 
ज।ने लगा । कालांतर में अनेक स्थानों पर पवन-चक्कियां स्थापित 
की गई श्रौर ऐसे यंत्र बनाये गये जिनमें पवन वेग से सिंचाई की 
जाती थी। पर गाज ऊर्जा संकट की इस बेला में हम पवन के 
मात्र इन उपयोगो से संतुष्ट नहीं रह सकते । हमें प्रकृति के इस 
अनंत ऊर्जा स्रोत का भ्रधिकाधिक उपयोग करना है । इसके लिए 
हमें पवन के बारे. में कुछ श्रधिक जानकारी चाहिए । 


यहां यह बता देना श्रेयस्कर है कि 'वायु' बहने पर ही 'पवन' 
. का रूप धारण करती है । पवन को वेग प्रदान करने का श्रेय परोक्ष 
= रूप से सूर्यं को है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी के विभित्न भागों के 
भ्रसमान रूप से गर्म होने के कारण पवन को वेग मिलता है । aa 
_ पृथ्वी का परिभ्रमण भौ उसमें सहायक होता है । 


O प्राज भी पवन ऊर्जा से चक्कियां चलायी जाती हैं भ्रौर लघु ` 
| सिंचाई योजनायें कार्यान्ब्रित की जा रही हैं । कहीं-कहीं छोटे पैमाने 
 परउसे विदयुत में भी परिवर्तित कर लिया जाता है । 


| परिवतंक प्रणालियां 


के यह बता देना श्रेयस्कर होगा कि पवन ऊर्जा को श्रन्य प्रकार 
_ की ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो प्रणालियां श्राज इस्तेमाल की 
1 रही हैं वे मुलत: पवन-चक्की के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। 


“ग्रब ऐसे जनरेटर बनाये जा चुके हैं जो पवन ऊर्जा से चलते 
गीर जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 200 वाट से 5 मैगावाट 
होती है 1 ये 8 मी. ऊचे स्तंभ पर 5 मी. व्यास की घिरनी से 


था हमारी ऊर्जा प्रावरयकता पर 
T संख्या पवन के 


dafi वाली घिरनी में पंबुडियों के चक्र तल Tal 


पवन ऊर्जा जनरेटर 


नोश्रटरी 


हम जमोन के धरातल से जितने ऊपर जाते हैं पवन का ष 
उतना ही अधिक ate नियमित होता जाता है । पवन के भोके तो 
केवल धरातल के निकट की भूमि पर ही उत्पन्न होते हैं। 


आज से लगभग छः दशक पूर्व ही जर्मनी के गोटिजन संस्थात 
के डा. aza ने साबित कर दिया था सिद्धांत रूप में भी पिली 
पवन की गतिज ऊर्जा के अधिक से अधिक 53.3% भाग को a 
यांत्रिक ऊर्जा में परिवतित कर सकती है । पर व्यवहार में पक 
की केवल 40 प्रतिशत. गतिज ऊर्जा को ही म्न्य ऊर्जा में बदला जा 
सकता है । तकनीकी रूप से घिरनी की दक्षता घिरनी के पंखों 
शिखर की गति और पवन की गति के अनुपात से श्रांकी जाती है। 
घिरनी का वायु गति से वही सम्बन्ध रखा जाता है जो हैलीकाप्ट 
के पंखों में होता है । हैलीकाप्टर के पंखों के व्यास और प्रति मिग! 


= 


Co 
पालदार नोकाग्रों में पवन-वेग का उपयोग : (1) 
(2) उपयोग 
भ्रमण का गुणानफल-6300 से कम रखा जाता है, 
के शिखर की गति ध्वनि की गति प्रर्थात्‌ 330 मौ. र 
अधिक्र न हो। : 


प॒खों के शिखर की गति के अनुपात का प्रभा a 
पंजुड़ियों की संख्या पर भी पड़ता है | पंखुड़ियों की स था 
अधिक होगी, घिरनी की क्षमता उतनी ही कम होगी द {|| 
घूमते समय पंखुड़ियों पवन धारा से उलमती हैं! 
व्यवहार में एक, दो या तीन पंथुड़ियों-वाली घिरतिर्या a 
की जाती हैं। निश्‍चय ही उनके गुण प्रलग-प्रलग M 
प्रकेली पंखुडी वाली घिरनी में संतुलन की कठिताई ६. रा 


जिससे किं | 
ति से || 


pe 


J 
TEN 
व वायु विशी | 


५ 


नहीं होती पर उसकी घुरी के तल 4 


पवन विद्यूत जनरटर द्वारा चालित एक पाल का सिचाई qeq 


aa पड़ता हे । तीन पंलुड़ियों वाली घिरनी में उपरोक्त दोष 
दुर हो जाते हैं, पर उसकी क्षमता एक या दो tafi वाली 
पिरनियों से कम हो जाती है 1 

यह अनुमान लगाया है कि पवन ऊर्जा से विद्युत बनाने के 
निए पवन की गति कम से कम 8 मी. प्रति सेकण्ड होनी चाहिए । 
पदि किसी स्थान पर औसत गति 12 मी. प्रति सेकण्ड होती है 
पव विद्युत उत्पादन बेहतर होता Fl एक-सा पवत प्रवाह ऊर्जा 


1, भादन के लिए श्रेष्ठ होता है । निश्‍चय ही भोकों वाला प्रवाह, 


ह कै प्रबल वेग होने के कारणा, अनुपयोगी होता है । किसी भी 
an पर पवन जनरेटर लगाने के लिये वहां पवन की गति, प्रवाह 
४ | रका अध्ययन करना जरू 


TTT TTT 
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सागर तट पर पवन हमेशा ही तेज बहती रहती हैं । इसलिए इन 
जनरेटरों को सागर तट पर या द्वीपो में लगाना अधिक उपयुक्त 
होता हे । 

पर्वतीय क्षेत्रों में मी मदानी इलाकों से अधिक गति से पवन 
बहती है aaua वहां भी पवन विद्युत जनरेटर लगाये जा सकते 
हैं । i 

ग्राजकल पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के 
लिए जो जनरेटर लगाये जाते हैं वे अत्यंत भारी होते हैं। मोटे 
हिसाब से ऊंचे स्तम्भ पर लगाये गये जनरेटर का प्रति एक 
किलोवाट ऊर्जा के लिए भार 110 किग्रा. होता है। इस प्रकार 
2000 किलोवाट ऊर्जा उत्पादक यंत्र का वजन 200 टन के लगभग 
होगा | इतने भारी वजन के यंत्रों को ऊंचे स्तंभ पर घुमाना होता 
है । निश्चय ही ऐसा करना श्रभियांत्रिकों के लिए चुनौती होती है। 
इसीलिए जनरेटर का डिजाइन तयार करने और उसे बनाने में 
बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है । 


अधिक व्यास वाले पवन विद्युत जनरेटर की defeat के 
घूमने की गति को जान-बूक कर कम रखना पड़ता है । पर एक 
बढ़िया. विद्युत जनरेटर में पखड़ियों के घूमने की गति लगभग 
1000 चक्र प्रति मिनट होनी चाहिए । जनरेटर को सुचारु बनाने 
के लिए गियर प्रयुक्त किये जाते हैं। जनरेटर की विशेष 
ग्रावश्यकता के कारण घिरनी के घूमने की चाल को निश्‍चित | 
सीमा के अंदर ही रखने की जरूरत होती है। इसके लिए गति- | 
रोधक तथा वायु-दाब यंत्रों से उस के Gal के झुकाव में परिवर्तन 
लाया जाता है। 34% व 
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पवन वेग की दिशा 


कभी-कभी पवन की गति यंत्र की ग्रधिकतम क्षमता से बढ़ 
जाती है । ऐसी स्थिति में यंत्र को नुकसान से बचाने के लिए पंखों 
के भुकाव को बदल दिया जाता है । इससे 'फालतू” पवन पंखुड़ियों 
प्रथवा स्तम्भ को नुकसान पहुंचाये बिना, किनारे से, निकल जाती 
है । इस कठिनाई से निपटने के लिए कभी-कभी सब यंत्रों को एक 
क्षेतिज धुरी पर भुका दिया जाता है प्रयवा ब्रेक प्रणाली का 
प्रायोजन किया जाता है । यंत्र की सुरक्षा के लिए यह बचाव भ्रति 
भ्रावशयक है जिससे तूफान या बवुंडर उसे तोड़ न सकें । 


पवन के भोक़ों की गति साधारण पवन वेग से कई गुना 
प्रधिक होती है।' ये भोले पंखुड़ियों पर 10 से 20 गुना अधिक 
दबाव डाल सकते हैं। ऐसे श्राकस्मिक दबावों से उन्हें सुरक्षित 
करने के लिए उन्हें सिकोइने की व्यवस्था भी होती है। इससे, 
जब पवन की गति बहुत बढ़ जाती है तब पंखुड़ियों अपने 
प्राप, घिरनी के निर्धारित स्थान को छोड़कर, सिकुड़ जाती हैं और 
एक बहुत छोटे za में घूमने लगती हैं। 


के इस महान 


आवश्यकता हे 


विज्ञान प्रगति के लेखों को विषय की दृष्टि से परखने कै |' 
लिए मार्ग दर्शक नामिका हेतु “उच्च कोटि के Pedros 


विज्ञान सेवा करने के 


| à 
eo 
एक aaa पत्रन-चउरी एव 
भारत में पवन ऊर्जा का उपयोग वाती 


भारत में पवन ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में राध ग्य 
वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बँगलोर, में ग्रध्ययन किये गे है T 
इन अध्ययनों में सिंचाई के ऐसे यंत्रों के विकास पर बल i 
गया है,जो छोटी सिचाई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हों। 
यंत्र पवन की कम गति पर मी कार्य कर सकते हैं प्रो] छ 
किलोवाट से कम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। प्रयोगशात्रा | ६. ग्र 
1960 के दशक के शुरू में 'एच-पो 2' नामक यंत्र का डिजा॥| टा 
तैयार किया गया था, जिसमें कि 12 पंखुडियों वाली 4.8 मौ. वा| पार 
की घिरनी लगी थी | अब 'एम. पी-1 यंत्र का Prater किया mp र 
रहा है जिसकी घिरनी का व्यास 7.5 मी. होगा । हाल में ही a कारण 
में कुछ निजी संस्थाये भी विदेशी सहयोग से छोटे पवन यंत्र बगा भर 
का प्रयत्न कर,रही हैं । इन यंत्रों से सुदूर स्थानों पर स्थित बा 
केन्द्रों की ऊर्जा ग्रावश्यकता पूरी हो सकेगी । 

(श्री के. एल. नोश्रटरी, 16 mir रोडटास्क फोर्स, TT 
ए,पी.श्रो.) i 


पवर घः 


es 


Ry 


बल साहनी पुरावनस्पतिविज्ञान संस्थान, लखनऊ के संग्रहालय 

में लगी एक घड़ी टिक-टिक ध्वनि करती ही रहती है। 

qa घड़ी है जो सेकंड, मिनट, घंटे श्रौर दिन ही नहीं 

वाती, भुवैज्ञानिक कल्प श्रौर युग भी बताती है । इस घड़ी के 

ध्यम से पृथ्तरी की उत्पत्ति से लेकर श्राज तक के क्रियाकलापों 

गे का निर्माण, पर्वंतों का उठना, भूखंडों का ACHAT, 

r झा वों की उत्पत्ति और विकास ग्रादि — के काल दर्शाये गये हैं। 
हों | हव घटनायें घड़ी के श्रनुसार मात्र “12 घंटे” में हुई हैं । 


AG] कितना लम्बा समय था सृष्टि की रचना का ग्राज से लगभग 
TTA ४ परब वर्ष qa की बात है जबकि स्केन्डेनेविया की सबसे पुरानी 
हिज wert के निर्माण का श्रीगणेश हुआ । उसके बाद विभिन्न 
. या! कार की चट्टानें बनी, भिन्न-भिन्न कारकों द्वारा काटो-छांटी 
या ३| गी, समुद्र में बहा दी गयीं, वहां तली पर जमीं, भूकम्पों श्रादि के 
[बा a पनीर भार के नीचे दब गई, कायांतरित gat श्रौर 
1 घटताओं के फलस्वरूप फिर धरती की सतह पर ग्रा गई । 
a का उद्गम हुआ । विकास क्रम में एक-कोशीय जीव से 

ras य-कोशीय जीव बन गये, जन्तु विकसित हुये झ्ौर श्रंत में 
शुष्य विकसित हुआ । आप इस भूवेज्ञानिक घड़ी को देखकर स्वयं 


Watt की झि $ 
a की अवधि का श्रनुमान लगा सकते हैं जब ये घटनायें 
। 


id ने भी पुराकाल को चार मुख्य युगों में विभाजित 
| म 62 करोड़ वर्ष तक न किसी जीवधारी का ही 
Ta न ही कोई पेड.पौघे थे। कितना सूखा एवं रूखा 
| तिव por तत्परचात प्रोटोरोजोइक काल आया जिसका 

Rupa} 1 भरब 32 करोड़ वर्ष के लगभग रहा । इस युग में 
कै शोक शीय जीवों ने प्रकाश की नई किरणा के साथ ्रपना 


pP | Mer (9 1 । सर्वप्रथम इन जीवों ने प्रपना जीवन जल से 
| i पह जानकर आईचंयं होगा कि इस घड़ी के प्रनुसार 
nik मिनट तक सो इस भूपटल पर पेड़-पौधों व जीव-जन्‍्तुओं 
निशान at तेक न था । परन्तु 1 से 3 मिनट के प्रन्तराल में 
Se एक-कोशीय अमीवा का प्रागमन हुआ । इन सभी 
प्राकार भौगोलिक एवं प्राचीन प्रास्थिकीय प्रभाव के कारण ` 
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घटनाय दर्शाने 


जगदीश चन्द्र रंजन 


भ्रोर प्राकृति को ax afta सुदृढ करना पड़ा | 


पुराकाल के चार युगों को दर्शाने वाली घड़ी a 


समस्त जीवों का विकास 12 मिनट के भ्रन्दर ही हुआ । इस 
मिनट की nafa में लगभग 60 करोड़ वर्ष का युग बीता । न 
कितने भूकम्प श्राये। जल व थल में कितनी उथल-पुथल | 
ऊँची-ऊँची विशाल पव॑त श्रेणियों, गहरे समुद्र, भयंकर A 
तथा झीलों का निर्माण इसी श्रवधि में हुआ । कितने | 
बात है कि एक-कोशीय जीवों से लेकर स्तनपोशियो को न 
इसी कल्प में मिला । र ia 

लगभग 60 करोड़ वर्ष की ग्रवधि में प्रकशेरुक 
कशेरुकी और उनसे स्तनपायी जीवों का विकास 
महत्वपूर्ण घटनाय घटीं । 


= 


ड 
| 
a 
i 
| 


षे 1982 का रसायनशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रो. भ्रारोत FFT 

को. प्रदान किया गया । यह पुरस्कार जटिल जैविक बृहत अगुओों 
की संरचनाओं का प्रध्ययंन करने के लिए दिया गया । उन्होंने ये 
अध्ययन इलेक्ट्रान- सूक्ष्मदर्शी की मदद से किये थे । 


डा. क्लुग केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन, की ग्राणविक जविक 
प्रयोगशाला की चिकित्सा भ्रनुसंधान परिषद से संबद्ध हैं | 


ग्राज से लगभग 13 वर्ष पूर्व उक्त चिकित्सा ग्रतुसंवान परिषद 
के ही प्रो. एच. ई. हक्‍्सले ने इलेवट्रान सूक्ष्मदशिकी के विकास पर 
प्रायोजित एक गोष्ठी में कहा था “यदि हमें विभिन्न जैविक 
प्रविधियों के, चाहे उतका संबंध प्रोटीन संश्लेषण से हो या मांस- 
पेशीय संकुचन से ग्रथवा कोशिका विभाजन से, विस्तृत संरचनात्मक 
प्राधार के सैद्धांतिक ज्ञान à afa करनी है तब हमें 'प्रचलित' 
सूक्ष्मदर्शी तकनीकों में पर्याप्त सुधार करना पड़ेगा” । प्रो. ATT ने 
sama सूक्ष्मदर्शी श्रोर प्रकाशीय विवतेन जेसी क्रिस्टलीय 
तकनीकों We फुरियर ट्रांसफार्म जेसी गणितीय युक्तियों के क्षेत्र में 
भ्राशातीत विकास किया है । 


डा. वलुग का जन्म 11 ग्रगस्त, 1926, को लिथूनिया में gar 

था । विटवार्टरसन्ड ग्रोरं केपटाउन' (दक्षिण ater) विद्व- 
विद्यालयों में भ्रध्ययन करने के बाद वे 1949 में इंगलेड प्रा गये । 
यहां इन्होंने कवडिश विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, में शोध छात्र के रूप 
में कार्य प्रारंभ किया । 1962 में, चिकित्सा agana परिषद में 
प्राने से पुर्व, इन्होंने afas विश्वविद्यालय के कोलायड विज्ञान 
विभाग में श्रौर बिकंबेक कॉलेज लंदन, के त्रायरस संरचना 
प्रतुसंधान विभाग में शोध कार्य किया थ। । प्रो. क्लुग जो 1969 में 
लंदन की रायल सोसायटी के heal मनोनीत किये गये थे, शिकागो 
श्रोर कोलम्बिया विश्वविद्यालयों के ग्रानरेरी डी.एस.सी, हैं । 
1962 में इन्हें श्रमेरिकन एकेडेमी ग्राफ श्रार्टंस एण्ड सांइस का 
श्रानरेरी सदस्य मनोनीत किया गया ग्रौर 1979 में इन्हें रॉयल 
नीदरलेंड एंकेडेमी श्राफ सांइसेज ने हीनकेन पुरस्कार प्रदान किया | 


छप्पन वर्षीय प्रो. क्लुग पिछले 20 वर्षो से संरचना-व्याख्या के 
ष्र के श्रग्रणी हैं। 'जरनल श्राफ मालीकुलर बायोलाजी” और 
'नेचर' जेसी अ्रंतर्राष्ट्रीय ख्याति की शोध पत्रिकाओं में उनके 


. प्रनेक लेख प्रकाशित हुये हैं। निश्चय ही इलेक्ट्रान सूक्ष्म दशिकी 


उनके शोध कायं का मुख्य विषय है । 


E 


श्रामतौर से इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिविम्ब बनता है 
प्रनेक श्रंग एक दूसरे पर श्रारोपित रहते हैं। इसलिए श्रनेक 
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बार वह इतना स्पष्ट नहीं बन पाता जितना कि कु प्रयोगों 
लिए आवश्यक होता है । प्रो. AGT ने भौतिकी श्रौर गणित ३ 
आधुनिकतम सिद्धांतों का उपयोग करके ऐसे प्रतिविम्व (gay | | 
माइकोग्राफ) उपलब्ध करने में सफलतः प्राप्त की, जिनसे सानी 
से वांछनीय सूचनायें ज्ञात की जा सकती हैं । क्लुग की तकनीक 
प्रक्षेप प्रमेय (प्रोजेक्शन थ्योरम) का उपयोग करती है। उनकी 
वास्तविक तकनीक संक्षेप में इस प्रकार है: 


इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी : इस यन्त्र का उपायोग प्रो. लुग ने अपने a 
कार्था में विशेष रूप से किया है i 
विभिन्न स्थितियों मे किसी वस्तु के माइक्रोग्राफ लिये a8 

ae इनमें से वे माईइक्रोग्राफ,' जिनमें संरचनात्मक भः 

सर्वाधिक स्पष्ट होते हैं, छांट कर श्रलग कर लिये T 

प्रत्येक प्रतिबिम्ब का प्रकाशीय घनत्व एक स्वचालित १. Pi 

द्वारा, जो कम्प्यूटर से सम्बद्ध होता है, नियमित a 

मालूम किया जाता है । कम्प्यूटर प्रतिबिम्ब को ऐसी earl Fi 
सेट में बदल देता है जो प्रत्येक ग्रिड fag के घनत्व की a a 
हे। बाद में कम्प्यूटर द्वारा इन संख्याश्रों को फुरियर e 
फेजों में परिवर्तित कर लिया जाता 21 फिर g at‘ 4 
किया जाता है जिसमें पदार्थ की सम्मितियों के श्रनुसार १. (| 
एक त्रिविमीय चित्र तयार करता है । इस चित्र BAT "| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के 
là 
दान 
सागी 
नक 
नको 


| £ ED एख एफ 


जाला > 


E. वस्तु.के संब प्रतिबिम्बों द्वारा प्रदान किये जाने वाले फुरियर 
के संकलन से निमित होता है । यह अंतिम क्रिया क्रिस्टलो- 
) r ढी उस fafa के समान है जिससे वह क्रिस्टल पर एक्सकिरणा 
त हारा अणुं का त्रिविमीय चित्र तैयार करता है । क्लुग 
किरण क्रिस्टलोग्राफी में विशेषज्ञता, उस दौरान प्राप्त की 
पी जब वे बिकंवेक में रोजालिंड फ्रेंकलिन और जे. डी, बरनल जैसे 
रहारथियों के साथ शोध करते थे । 
चिकित्सा अनुसंवान केन्द्र में आने से पहले प्रो. क्लुग ने 
dae कॅस्पर के साथ वायरसों के न्युक्लिक एसिड घटक के 
ging स्थित प्रोटीत संरचना के वारे में “अर्द्ध-समतुल्यन' (क्वासी- 
झवीवेलेत्स) का fazia प्रस्तुत किया.था । बाद में वे न्युक्लिक 
एपिड ट्रांसफर - आर. एन. ए. को संरचना में सचि लेने लगे थे | 
हाल के उनके शोध कार्य का संबंध कोशिका के अंदर पाये 
बाने वाले न्यूक्लिक एसिड-प्रोटीन काम्प्लँक्सों के श्रध्ययन से है। 


jaa etal मोसाइक वायरस में प्रोटीनों ग्रोर न्यूक्लिक एसिड 


हो सम्मितियों को और क्रोमटिन की मूलभूत इकाई न्यूक्लिग्रोसम, 
के हिस्टोन क्रोड की संरचना को समझाने में सफलता प्राप्त की है । 
उनके शोध निष्कर्षो से कोशिका की संरचना और उसकी विकास- 
यांत्रिकी को समझने में बहुत मदद मिलेगी । वास्तव में उनके 
निषे परोक्ष रूप से कसर अनुसंधान में बहुत सहायक होंगे । 
गोवेल समिति ने अपने साइटेशन में कहा भी था, 'प्रो. क्लुग के शोध 
परिणामों के दीघंगामी प्रभाव निश्चय ही कसर के हमारे ज्ञान को 
झे में बहुत महत्वपुर्ण होंगे! । 
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= ग्राहक ध्यान दें 


विज्ञान प्रगति के नये ग्राहकों को चाहिए कि मनीश्राडंर भेजने के दो माह बाद हो पत्रिका 
न मिलने. को शिकायत करें क्योंकि प्रतिमाह हजारों ग्राहक बनते हैं भ्रौर सीमित साधनों 
के कारण हमको उन्हें पहला अंक भेजने में इतना ससय लग जाता है । हमारी कोशिश 
यह्‌ हे कि जिस माह में मतीग्राइर प्राप्त हो, उसी माह से पत्रिका भेजनी MITA कर वो जाये । 


विज्ञान प्रगति | 


पिछले 30 वर्षो से | 


‘de: 


i 
hs 


बं 1982 का शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान का नोबेल 


पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को संयुक्तरूप से प्रदान किया ut 
है । इन वेज्ञानिकों में एक अंग्रेज र दो स्त्रीडन के निवासी हैं, 


अंग्रेज वैज्ञानिक 55 वर्षीय डा. जान ग्रार. वैन वेलकम फाउंडेशन 
बैकनहैम, इंग्लैंड में agara निदेशक हैं । स्वीडन के वैज्ञानिक 
हँ,डा, सुनी के. बर्ग्सट्राम Ie उनके सहयोगी डाक्टर बेनट 
सेमुभ्रलसन aden, , नोबल फाउंडेशन बोर्ड के अध्यक्ष रौर 
कैरोलिन्सका संस्थान, स्टॉकहाम, के चिकित्माविज्ञान निकाय के 
रियेक्टर हैं । उनके सहयोगी डा. मेभुश्रनसत केरोलिन्सका संस्थान 
में चिकित्सा विज्ञान निकाय के डीन हैं | इन तीनों का संयुक्त रूप 
से जो पुरस्कार प्रदान किया गया है उसको राशि | लाख 57 
हजार डालर है। श्रौर यह पुरस्कार उन्हें प्रोस्टागेन्डलिनों के क्षेत्र 
में किये गये विलक्षण प्रनुसंधानों के लिये प्रदान किया गया है । 
उक्त वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत योगों की चर्चा करने से पहले 


यहं बता देना श्रेयकर होगा कि हम प्रोस्टागेन्डलिनों और हमारे 
शरीर में उनके कार्यों के बारे में कुछ चर्चा कर ले । 


wy प्रोस्टागेन्डलिनों की सर्वप्रथम खोज 1930 में स्वीडन के वेज्ञानिक 
` गुल्फ फान यूलर ने की थी । उस समय उनके एक विद्यार्थी थे atera 

वास्तव में यूलर ने बग्स्ट्राम से प्रोस्टागेन्डलिनों के. रासायनिक 
गुणों का विश्‍लेषण करने के लिये कहा था । 1950 के दशाब्द के 
श्रंतिम वर्षों में बर्ग्सट्राम ने प्रोस्टागेन्डलिन वर्ग के पहले 2 सदस्यों 
को शुद्ध रूप में क्रस्टलित करने में सफलता प्राप्त की । अपने 
अनुप्तंधानों के दौरान weary ने सेमुप्रलसन से, जो उनके 
विद्यार्थी थे, मदद ली। वे उभ समय इंग्लैंड में स्वतंत्र रूप से 
 भ्रनुसंधात कर रहे थे । 


प्राकृतिक प्रोस्टागेन्डलिन लम्बी चेन वाले, 20 कार्बन परमाणु 

के वसीय श्रम्ल होते हैं । हमारे भोजन में जो आवश्यक वसीय अम्ल 
होते हैं वे शरीर में जाकर ग्रारकेडोतिस एसिड में परिवर्तित हो 
| जाते हैं थह एसिड शरीर में भंडारित रहता है और ग्रावश्यता- 
| न्‌ प्रोस्टागेन्डलिनों में परिवर्तित होता रहता है । प्राथमिक 
_ प्रोस्टागेन्डलिन - पी.जी.ई. और पी.जी एफ. gat, प्लीहा, तंत्रिका ग्रो, 
पेशियों ग्रौर ऊतकों में मौजूद होते है । वे लगभग 
ad के ऊतकों में स्थानीय रूप से निमित होते हैं श्रौर 


' अनुसंधानों में यह पाया गया है कि प्रोस्टागेन्डलिन रक्‍त चाप 
कर देते हैं। मांसपेशियो के संकुचन को बढ़ावा देते हैं और 
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आरम्भ करने के लिये दिये जाते हैं। प्रधिक मात्रा में उनके उ 


द पथाम 
से गर्भपात हो जाता है । इस बात के भौ प्रमासा मिले है g 


प्रोस्टागेन्डलिन की मदद से गेम्ट्रिक अलसरों का उपचार किया जञा 
सकता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोस्टागेन्डलिन बे पदा 
हैं जो हमारे शरीर के लिए ग्रावद्थक हैं और जिनका ग्रौषधि $. 
रूप में भविष्य बहुत उज्ज्वल है । 


डाक्टर वेनमै।97] में यह खोजा था कि प्रोस्टागेन्डलिनों का | if 
जेव qaram एस्प्रीन तथा संबंधित यौगिकों द्वारा श्रवरुद्ध हो जाता i , 
है । इस जेव संश्लेषण के रुकने स हमारे शरीर के विभिन्‍न ग्रंगों | 
के दर्द में कमी आ जाता है, बुखार उतरने लगता है और सूज | 
कम हो जाती है । वास्तव में गेही वे क्रियाएँ हे जिनके माध्यम से m 
एस्प्रीन हमें दर्द से छुटकारा दिलवाती है । f 


| 
un 
uy 
aut 
mini 


` 


डाक्टर वेन का एक अन्य महत्त्वपूर्णा योग है प्रोस्टासाइतित | 
की खोज । प्रोस्टासाइलिन प्रोस्टागेन्डलिन से ही सम्बद्ध पदार्थ 
wiz उसमें रक्त के बनने की क्रिया को रोकने के गुणा होते हैं। 
इसीलिए हृदय की बीमारियों के उपच्चार में उसका उपयोग AEA 
qu है। 

डाक्टर बग्संट्राम और डा. सेमुअलसन ने, जैसा कि ऊपर बताया 
गया है प्रोस्टागेन्डलिन वर्ग के प्रथम 2 सदस्यों को शुद्ध रूप में प्रात | 
करने में सफलता प्राप्त की थी । डा. सेमुअलसन ने ainsi 
एसिड की विस्तृत संरचना भी खोज निकालने में सफलता M 
की है । उन्होंने मानव शरीर में प्रोस्टागेन्डलिन निर्माण में सर्व | 
रासायनिक त्रियाओं के बारे में भी विस्तृत रूप से खोजबीत की है। | 


4 et tb 
2 
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वस्तुओं के रंग 


शशिशेखर saia fag 


को यह जानकर शायद ग्राइचर्य हो 
कि रंगीन वस्तुओं, चाहे वे पारदर्शक 
| प्रपारदशक, का रंग आपत्तित प्रकाश 
Matt, वस्तुओं द्वारा शोषित प्रकाश 
१ प्रवशोषित न की हुयी विभिन्‍न रंगों 
PAR किरणों द्वारा श्रांख पर उत्पन्न 
: R निर्भर होता है। 
T THT सफेद प्रती न होता है, 
+ त वह सात विभिन्न रगों के 
त A होता है । इन घटकों का 
ht kT होता है। पर कृत्रिम 
ha 7 सफेद नहीं होता | 
Ny त च अनुसार उसमें सफेद 
Pita a के अनुपात घटते-बढ़ते 
न भी होता है कि त्रिम सफेद 
र is के सात घटकों में से कोई 
i N । जब इस प्रकार का 
` SN वस्तु पर पड़ता है तब 
पा को बदल देता है । 


प 
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वस्तु पर श्रापतित होता हे तो उसका कुछ 
भाग वस्तु द्वारा श्रवशोषित हो जाता है, 
थोड़ी मात्रा में परावित होता है पर 
अधिकांश भाग सचरित हो जाता है । कांच 
का एक लाल टुकड़ा लाल दिल्लायी पड़ता 
है क्योंकि वह लाल रंग के सिवाय सभी 
रगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है 
ग्रोर लाल रंग ही परावतित करता है। 
यहा कारण है कि लाल कांच में से नीली 
या हरी वस्तु काली दिखाई पड़ती है, 
क्योंकि लाल कांच में से निकले हुए लाल 
प्रकाश को नीला या हरा पदार्थ अ्रवशोषित 
कर लेता है और दर्शक को कोई प्रकाश 
हीं मिलता । 

अपारदर्शक वस्तु पर श्रापतित प्रकाश 
का कुछ हिस्सा परावतित हो जाता है, 
कुछ उसमें प्रवेश करता है जिसका कुछ 
भाग वापस लौटता है श्रौर शेष भाग 
अ्रवशोषित हो जाता है । भ्रपारदर्शक वस्तु 
का रंग ग्रापतित प्रकाश की प्रकृति और 
ग्रवशोषित प्रकाश पर निर्मर करता है। 
एक सफेद फुल सफेद प्रकाश में सफेद, लाल 
प्रकाश में लाल और wea किसी AeA रंग 
के प्रकाश में उसी रंग का दिखाई पड़ता 
है । सभी वस्तुयें TTT रंग के प्रकाश को 
छोड़कर शेष सब रंगों को प्रकाश किरणों 
को ग्रवशोषित कर लेती हैं । सफेद फूल, 
जो सभी रंगों के प्रकाश को परार्वातत 
करता है किसी भी रंग के प्रकाश में उसी 
रंग का दिखाई पड़ता है । 


अगर वस्तु चूर्ण रूप में होती है तो 
उसका रंग अपेक्षाकृत हल्का दिखाई देता 
है क्योंकि पतित प्रकाश भिस्त-भिन्न 
स्तरों के aaia कणों से बार-बार परा- 
afa होता है wit इसलिए ग्रवशोष्ित 
होने के लिए बहुत नीचे नहीं घुस सकता 
है। अगर चूणं बहुत महीन होता है तब 
्रवशोषशा नगण्य होता है और विसरित 
प्रकाश के सभी दिशाओं में परावर्तन के 
कारण चूर सफेद दिखाई देता है । 


प्राथमिक रंग. 


हलाते हैं । इन रंगों को उचित श्रनुपात 
में मिलाने पर दूसरे रंग प्राप्त किये जा 
सकते हैं जबकि श्रन्य रंगों को मिलाने से 
ये प्राथमिक रंग प्राप्त नहीं हो सकते । 
जब दो रंगों को मिलाने से तीसरा रंग 
प्राप्त होता है, तो उन दो रंगों को एक 
दूसरे का “पूरक” रंग कहते है। सफेद 
कपड़े को जब साफ किग्रा जाता है तो कपड़े 
का रंग कुछ पीला हो जाता 21 इसलिये 
उसे नीले रंग (नील में) sara हैं जिससे 
कपड़ा एकदम सफेद हो जाता है क्योंकि 
पीला प्रौर नीला पूरक रंग हैं। प्राधुनिक 
वाशिग-पाउडरों और डिटरजैन्टों में पहले 
से ही नीला रंग मिला दिया जाता है । 


त्रिकोण के | और 2 कानों के रंग नीले 
AT लाल पुरक हैं---उनके मिलाने से गुलाबी 
रंग बनता है । उसी प्रकार 2 झौर 3 कोनों 
के रंग नीला ate हरा पुरक है जिनके 
मिलाने से मोर कण्ठी रंग बनता है । 


दृश्य प्रकाश को ग्रामतौर से दस 
घटकों में बांटा जाता है। चित्र में 
प्रामने-सामने के वृतखण्ड वाले रंग एक दूसरे 
के पूरक होते हैं । वृत्तीय खण्ड के सभी रंगों 


को सही भ्रनुपात भें मिलाने से सफेद रंग | >, 


प्राप्त होता है । ह 
इस रंग-वृत्त के किन्हीं तीन रंगों को 
मिलाकर प्रायः अन्य सभी तरह के रंग 
प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह की 
क्रिया का उपयोग रंगीन टेलीविज 


विशेषता यह है कि किसी भी खण्ड का : 


S 


उसके बगल के दो रंगों को मिला 
प्राप्त होता है । जेसे--लाल प्रौ 


“a SS ae कात Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आंख के पद की sad 

जब हम चमकोले पदार्थ को +, 
काफी देर तक एकटक देखते रहते ह 
फिर एकाएक अपनी आंख को किसी te 
वस्तु को ओर घुमा लेते हैं तो उस दाई 
झा यथार्थ रंग हमें नहीं "दिखाई" gam, 
बल्कि पदार्थ का आकार वाह्म-श्राकृति § 
रूप में दिखाई पडता है। यह घटना gig 
के पर्दे की “थकान” कहलाती है। इना 
कारण यह है कि आंख की स्तायुएं तेज़ 
प्रकाश से उत्तेजित होने के बाद हले 
प्रकाश के लिए थोड़ी देर के लिए प्रनुभूति. 


प्रकृति में रंग 

सूर्य से भिन्‍न-भिन्‍न तरंग ged की 
प्रकाश तरंगें निकलती हैं और वायुमंडल से 
होकर जाती हैं। वे असंख्य धूल और 
वायुकणों से टकराती हैं। ये कर छोटी 
तरंग-देध्यं की तरंगों को ग्रासानी से 
छिटका देते हैं नीली और बगनी रंग की 
तरंगों की तरंग देध्य कम श्रोर लाल रंग 
की तरंग देध्ये अपेक्षाकृत ग्रधिक होती | 
इसीलिए नीले प्रौर बेंगनी रंग का प्रकाश 
कणों द्वारा छिटक जाता है जबकि लाल 
रंग की किरणे सीधे भ्रपने पथ पर आगे 


न की श्रोर बढ़ती रहती हैं। नीली और हीन हो जाती हैं । प 
इस वृत्त में लाल, नीला और पीला (2,5  बेंगनी तरंगों के छिटकने से ही ग्राकाश का [श्री शशिक्षेखर प्रसाद सिह, द्वाराओ [उन 
10) प्रायोगिक रंगों से विभिन्न रंगों का रंग नीला (्रासमानी) दिखायी देता है। द्वोरका प्रसाद fag, राजासिह्‌ ata, faa! 

निर्माण दर्शाया गया है । सीवान - 841226 (बिहार) हेप 


| जब 


हन 
ARARANANAAN 
९२७९९९१७) नाव 
९१०१५५५ 
५५ शे 


आवश्यक सूचना 


. हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि सभो लेखकों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की जाये । हम उनका उत्तर 
यथा संभव विज्ञान प्रगति के माध्यम से देने का प्रयत्न करते हैं प्रनेक लेखक श्रोर पाठक बन्ध भ्रपने पत्र का 
उत्तर पाने के लिये टिकट लगा लिफाफा या प्रंतद्ीय पत्र भेजते हैं। हमारा साग्रह अनुरोष है कि ऐसान 
1 किया जाय, क्योंकि प्रापके पत्रों का उत्तर देना हमारा उत्तरदायित्ब $। प्र. सम्पादक ७ 
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पा नाविक और 
'* दिशा संकेत 


a | ra निशिया के नाविक दिनों दिन यात्रा करने 
yfi के पश्‍चात, भी कभी प्रथ्वी के ओर-छोर तक 

हों हुँचे । जब वे यात्रा के बाद बन्दरगाहों को लौटते 
श्र उन्‍हें दर से जहाजो के मस्तूलों की चोटियां दिखाई 
तेज, A इसके बाद ज्यों-ज्यों वे निकट धरती के आते 
"उन्हें पल और अन्त में पूरा जहाज दिखाई देने लगता 
}। उब वे agg में होते थे तो मस्तूळ पर ऊपर 
णा हुए नाविक को दुर के वे स्थान दिखायी देते थे जो 
५९ नाव पर खड़े नाविक के लिए अद्ृश्य होते थे । 
१९ शप्र यह अनुभव कर लिया कि पृथ्वी जैसा कि 
९५ कल में बहुत से दुसरे सभ्य देशों के लोग 
Ni थे चपटी नहीं है वरन गोल है | कई सौ वर्षों 
|ह यूननियों और रोमवासियों ने इस ज्ञान का 
ष समुद्र मापने के लिये किया । 


वितिज की दूरी मापना 
र ज्ञान थल नापने के काम में भी लाया जा सकता 
| पब याप किसी पहाड़ी या ऊंची इमारत के ऊपर 7 
XN ते हं तो आपको वैसा ही दृश्य दिखायी देता हे आ. 


NR 
१) 


कै फीनिशिया के नाविक को मस्तूल के ऊपर 
दिखाई देता था । '' बहुत दर '' वास्तव में प्रथ्वी गोल है, यह सिद करने के लिए नाविकों ने समुद्री-यात्रा की । चित्र में नाव 
हदे? पर खड़े नाविक को दूर के वे स्थान दिखाई देते हैं जो नीचे नाव में खड़े नाविक को 


लीजिए हम मस्तूळ के 
ऊपर बैठे E 
ahs वहाँ से ea करती है । यह इसे दो स्थानों पर नहीं छू सकती है इसमें डी क्षितिज तक की दरी 


' हे, देख रहे हैं और हम आपकी नौका के क्योंकि इसका.अर्थ यह होगा कि आप पथ्वी के भीतर मीलों में नापी गयी पृथ्वी के ऊपर 
` का चित्र भी बनाते हैं। . होकर देख रहे हें । आप मुड़कर किसी भी दशा में इस सूत्र के.माध्यम से एक 
a हस चित्र पर म" मिनु पर है । Mi आपकी दृष्टि रेखा प्रथ्वी को केवल एक ही आप पृथ्वी से चार मील उ र 

hà के ऊपर आपकी दुरी है न म (आप म पर स्थान पर छुएगी | यदि आप इस स्थान पर चक्कर रहे हैं । वहाँ से क्षितिज कितनी : 

A पर) न के रेखा पथ्वी की त्रिज्या है जो काटते हैं और सब दिशाओं में देखते हैं तो आपकी दृष्टि 89.443 h का उपयोग 
उसकी सतह तक खींची गई है । यह रेखा का स्पर्श करने वाले सब स्थान पृथ्वी के गोले के 4 का वर्गमूळ 2 क्योकि 2 


म 


विद्युत सम्पर्कन 


| g मारे आपके घरों में जहाँ भी विद्युत (कनेक्शन) हें आपने देखा होगा कि पूरे 
घर में दो विद्युत रोधित तारों के साथ ही एक अन्य एलुमिनियम या तांबे का 

मोटा तार है, जिस पर कोई विद्युत रोधन नहीं लगा है और प्रत्येक स्विच बोड पर 

` प्लग तक पहुँच कर समाप्त हो गया है । इस तार का प्रारंभिक सिरा आप देखेंगे 

| मोटर से निकल कर वहीं जमीन में दबा हुआ है, जी हाँ यही है भूसपर्कन तार | यह 


wat तार 
चित्र में दिखाया 
| गया है। 
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आपके घर में बिजली ला नही रहा है बल्कि a से अधिक व्य 
खतरनाक बिजली ले जाने का काम करता है । कहीं-कहीं लोग इस शि 
को अनावश्यक समझ कर नहीं लगवाते या क्षतिग्रस्त कर देते | पूरे ti 5 
देखिये चित्र ने.- 1 । 

इस भूसपर्कन तार का मुख्य कार्य विद्युत उपकरणो से हमारी विदयुत ge वते 
करना है | हमारे घरेलू संयोजनों में विद्युत वाहक दो तार होते हे जिनमें सेए 
या कहें घन विद्युत धारा व दुसरा उदासीन या कहें ण विद्युत धारा वाह हय 
एक कला होने के कारण इसे एक कला विद्युत कहते है । भूसंपर्कन ताइ 
उपयोग हम उदासीन तार की जगह भी कर सकते हैं । भूसंपर्कन तार का इफ 
उदासीन तार की जगह करने की आवश्यकता सदैव नहीं रहती, जब कमी ai 
तूफान में उदासीन तार टूट जाता है या फिर कोई ऐसा संयोजन विद्युत परिप 
जाता हे कि उदासीन तार में भी विद्युत आने लगे ऐसी हालत में शायद ही FH 
विद्युत उपकरण काम करे या करेगा भी तो मंद गति से, बल्व का फिलामेंट(तनु 
हल्का सा लाल होग, तीत्र प्रकाश नहीं निकलेगा । अब आपके सामने प्रश्न है? 
कया टूटे हुए तार को जोड़ने आप ही जांये या संयोजन की कमी को ठीक कले] 
जायें ? यदि आपका विद्युत उपकरण खराब हो गया तो जब आप उसका AN 
स्विच से समाप्त कर देंगे तो भी विद्युत धारा उपकरण तक पहुँचती रहेगी और 
उपकरण को छुएंगे तो झटका लग जायेगा । साव 

उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में आपको सिर्फ इतना करना है कि भूस॑प्वत| "१ 
का संयोजन उदासीन तार से कर दीजिये । फिर देखिये उदासीन तार क पेवा| रै जर 
गायब हो गया और उदासीन तार टूटे होने की स्थिति में भी आपके घर में कि (म 
उपकरण काम करने लगे | उदासीन तार व भूसंपर्कन तार के आपस में संयो 
लिए आपको कहीं भी तारों का संयोजन अलग नहीं करना है नहीं तो आप mi 
तार खोलते फिरे, किसी पेचकस या प्लास की आवश्यकता नहीं आपके घर 
न कहीं प्लग जरूर लगा होगा वहाँ आपको पहले से ही ज्ञात होगा TTA 


E धन है और किसमें उदासीन । भूसंपर्कन का छिद्र तो अलग से बड़ा दिखाई 
fal स्विच सदैव फेज तार में ही लगा होता है, या फिर टेस्टर से फेज को ज्ञात 
`| दए) । एक साधारण विद्युत रोधित तार लेकर उसका एक सिरा उदासीन तार 
na में व दुसरा सिरा भूसंपर्कन वाले छिद्र में लगा दीजिए, बस आपका दोनों 
तों का संयोजन हो जायेगा | (देखिये चित्र ने.- 2) । 


न| ध्यान देने की बात है कि कहीं भूल से फेज तार का संयोजन भूसंपर्कन तार से न 
फेड है जय अन्यथा मीटर के पास लगे वितरण बोई पर फ्यूजों के तार जल जायेंगे 
में किए फ्यूज़ उड जायेंगे) । आपका भूसंपर्कन तार जमीन में गहराई तक दबा होना 
३| पहिए तथा उसके चारों ओर नमी हो यदि संभव हो तो तार को लोहे की छड से बांध 


/ सा धियो! बैटरी एलिमिनेटर से आप सब अवश्य ही परिचित होंगे । यह 
a उपकरण मेन लाइन से 220 वोल्ट की धारा लेकर ट्रांसफार्मर के जरिये 
= 10 वोल्ट की धारा में परिवर्तित कर देता है जिसे दो या चार सैलो से 

माले सभी विद्युत उपकरण जैसे रेडियो, टेपरिकाईर वगैरह आसानी से 


शेजा सकते हे । इसे घर पर ही बहुत कम लागत में (करीब 1 5 रुपये में) 


3-6 ट्रांसफार्मर 250 114 
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घर पर बेटरी ' ' एलिमिनेटर'' बनाएं 


fear 3 

छोटे शहरों में जहाँ विद्युत आपूर्ति नियमित व नियंत्रित रूप से नहीं होती हे. 
वहाँ यह विधि कुछ हद तक विद्युत झटको को नियंत्रित कर सकती हे यदि दोनों 
तारों का संयोजन सदैव बनाए रखा जाय । देखिए चित्रा ने.- 3 


(ott उमराव सिंह यादव, 21/57 कोलियाम, छिबरामऊ 
जि. फर्रुखाबाद, (उ. प्र.) Ra- 2097 


आवश्यक सामग्री 

1. 1-6 ट्रांसफार्मर 250 ma- 1 

2. IN 4007 सिलिकॉन डायोड -1 

3. एस. पी. डी. टी. स्विच -1 

4. 1000 mfd 12 वोल्ट कंडेंसर -1 

5. बैटरी एलिमिनेटर बाक्स, तार, प्लग, वेल्डिंग राड 


दिये गए सभी gat को बैटरी एलिमिनेटर बाक्स के भीतर पेंच इत्यादि से 
व्यवस्थित कर दें । फिर इन्हें दिये गए रेखाचित्र के अनुसार वेल्डिंग रॉड की 
सहायता से आपस में जोड़ दें | निदिष्ट छोरों से 220 वोल्ट की मेन लाइन से धारा 
प्रवाहित करने पर उपकरण कार्य करने लगेगा और दिखाए गये छोरों से 
एस. पी, डी.टी स्विच को ऊपर नीचे कर के क्रमश: 3 तथा 6 वोल्ट की धारा 
प्रवाहित की जा सकती है । चूंकि इसमें विद्युत नाममात्र को खर्च होती है अत : यह 
एक बहुत ही सस्ता व उपयोगी उपकरण है | 3-6 ट्रांसफार्मर की जगह 6-9 
बोल्ट ट्रांसफार्मर का उपयोग करके क्रमश : 6 तथा 9 वोल्ट की धारा प्राप्त की जा. 
सकती हे | 


(श्री रवीन्द्र प्रसाद, फस्ट ईयर इंजी. रूम नं. -15 होस्टल ने. -9) 


पेट्रोल-गेस 


= म आपको जिस उपकरण का वर्णन बता रहे हैं, उसका प्रयोग प्रयोगशाला 
> आदि में ऊष्मा उत्पादक के रूप में करते हें । 
` 1. दो कार्क सहित ग्लूकोज की खाली बोतल 

2. रसायन प्रयोगशाला में प्रयुक्त पतला रबर-पाइप 

3. बुन्सन बर्नर 

4. साईकिल का वालव और हवा भरने का पंप 

5. पेट्रोल तथा नमक का पानी । 
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विधि 


सर्वप्रथम दोनों बोतलों के कार्क में बने छिद्रों को इतना बड़ 

- प्रयुक्त रबर-पाइप इसमें प्रविष्ट हो जाये | 
अब एक बोतल में पेट्रोल तथा एक में नमक का पानी लेते हे Itty 
बोतल के कार्क में पाइप इस प्रकार डुबाते हैं कि उसका एक सिरा न 

तथा दसरा सिरा बोतल की तली को स्पर्श करे | 
इसी बोतल के दुसरे छिद्र से एक अन्य पाइप अन्दर डालते हे, जे क 
इंच बोतल के अन्दर रहता है | इसके दूसरे सिरे को नमक के पानी वाहक! 

डालते हैं।यह पाईप भी तली को स्पर्श करता है । 
एक दुसरा पाइप दुसरे fas में डालते हैं यह अन्दर करीबन॑ एक इंच हे] 
बाहर-वाले सिरे से बुनसन बर्नर जोडते हैं । पेट्रोल वाली बोतल में निकले z 
साईकिल वाल्व को जोड़ देते हैं इसमें हवा भरने का पंप लगाते हैं। 
पंप से हवा भरने पर पेट्रोल की वाष्प बनती हे । इस वाष्प को नमक के पर 
प्रवाहित कर उसकी क्रियाशीलता कम करते हैं जिससे विस्फोट का | 
रहता । 
बर्नर पर गैस जलाने पर बड़ी शानदार ज्वाला के साथ जहतो है। yr 
परिणाम के लिए आवश्यक है कि उपकरण पूर्णत : वायुरोधी हो | 


MN? 


a 
क्र्फी 


तागत 
at 


[श्रिपंकज चतुर्वेदी, द्वारा पी.एल. अग्रवाल, इंडियन ऑयल है| 
गरीबदास मार्ग, छतरपुर- 471 001 (म. प्र.)] 


किफायती बेटरो 
एलिमिनेटर 


सिद्धार्थ श्रीवांस्तव और हरीश तिवारी 


| प सभी ने बेटरी एलिमिनेटर देखा होगा, शायद इसका उपयोग 
ul भी किया होगा । बाजार में जो एलिमिनेटर बिकते हैं वे 
काफी मंहगे होते हैं। यहां सुझायी गई विधि से श्राप स्वयं, कम 


च| ह्यात पर, ग्रासानी से, एलिमिनेटर बना सकते हैं। इस यंत्र को 


| ताने के पहले इसके परिपथ का परिचय प्राप्तकरले(चित्र- 1) । 


1N 4001 


आउटपुट 
oF 1N 4001 


fas-1 : एलिमिनेटरः का परिपथ 
समे एक ड्रॉसफामंर,. डायोड, इलेक्ट्रोलिटिक कैपिसिटर भोर 
ह एक चो होते है; प्रतिरोधक की जगह श्राप 100 मिली हेनरी 
mm के इस्ते माल कर सकते हैं । 


मिनेटर के लिए ma जो द्रांसफामंरं ल वह 
र्‌ 


सिरा डायोड से जोडिये । यह ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को 6 बोल्ट 
में परिवतित कर देता है। 

डायोड का मान IN4001. 1N4002 या 1N4003 होना 
चाहिए । इसका कायं है 6 alee ए.सी. को 6 बोल्ट डी.सी. में 
बदलना । डायोड में दो सिरे होते हैं: ऋण झौर घन । घन वाले 
सिरे पर सफेद पट्टी होती है तथा ऋण वाला सिरा काला 
होता है। इसको सावधानीचूवंक लगाया जाना चाहिए अन्यथा यह 
खराब हो सकता है | 

अपना एलिमिनेटर बनाने के लिये ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक 
कंपिसिटर इस्तेमाल करना चाहिए जिसका मान 1000 माइक्रो 
फेराड 12 वोल्ट हो । इसका कार्य है 6 alee डी.सी. में भ्रशुद्ध 
ए.सी. धाराग्रों को पूर्णात: 6 बोल्ट डी.सी. में परिवर्तित करता | 
इसका धन तार ऋण तार को श्रपेक्षा कुछ बड़ा होता है । प्रति- 


For (7०0 VIEW) 


=a a 


मिनेटर के लिये मुख्य सरंजाम : (1) ट्रांसफार्मर 


re aee 


1० ७23: 4 आओ 


(2) बंटरी (3) डायोड और इन्डिकेटर बल्ब । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सो. एस. श्राई. श्रार. सम्बन्धी कुछ MEE z 
ग्राप बता सकते हैं ये क्या हे ? 
कुछ दिनों बाद उस गांव में 4 श्रौर 

ग्रादमी ग्राकर रहने लगे। किन्तु उस 
मुखिया को उसका जरा भी पता नहीं चला 
अर्थात उन चार व्यकितयों के श्रा जाने के 
बाद भी किसी भी पंवित के मकानों में 
रहने वाले आदमियों की संख्या 15 ही 
ग्राती । 


[लग्न चित्र के अनुसार एक वर्गाकार 
गांव में 12 मकान थे । एक-एक पंक्ति में 
चार-चार मकान बने थे AT उनमें प्रत्येक 
में 5,3, व 2 की संख्या में आदमी रहते 
थे | गांव की कुल आबादी 40 थी। गांव 
का मुखिया प्रतिदिन आदमियों की गिनती 
करता था ताकि कोई किसी बाहरी आदमी क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा किस 
को अपने घर में न रख सके इसके लिए प्रकार संभव हुग्रा[यदि नहीं तो इस भ्रंक में 
ः = वह प्रत्येक पंक्ति को बारी-बारी से गितता अन्यत्र इसका हल देखिये । 5 
त मे : 12 मकान : चार पंक्ति श्रौर हर पंकित में श्रादमियों की संख्या 15 
| ङ्कः चार मकान श्रोर 15 व्यक्ति mA पर वह समझ लेता कि वहाँ कोई 
| R ma X ar ग्रादमी लापता बाहरी भादमी नहीं भाया है। 


Te = 
fi कार गांव 
of 
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उस संख्या का वर्ग ज्ञात 
करना जिसको इकाः 
ग्रंक 9 हो 


यदि किसी संख्या के इकाई का भ्रंक 9 है 
_ तो हम उसका वर्ग ज्ञात करते के लिये 
संख्या में से 1 घटा देते हैं मोर उसमें, 
संख्या के इकाई का HH (9) हटा देने पर 
प्राप्त संख्या में 1 जोड़ कर गुणा कर देते 
हैं, तत्पश्चात्‌ प्राप्त गुणनफल के दाहिनी 
mit 1 लिख देते हैं । यही उस संख्या का 
अभीष्ट वर्ग होता है | 

संक्षेप में हम इसे इस प्रकार से भी 
कह सकते हैं कि-- 

(संख्या) “-- (संख्या -1) x संख्या 
के इकाई का AH (9) हटा देने पर प्राप्त 
संख्या--1) के दाहिनी ओर 1 लिखे । 

यदि हमें 49 का वर्ग ज्ञात करना हो 
तो-- 

(49)2- (49--1) x (49 के 
इकाई का प्रंक 9 हटा देने पर प्राप्त 
संख्या--1) के दाहिनी ओर 1 
लिखें। 

= (48% (4+1) के दाहिनी श्रोर 

1 लिखें 

= (485) के दाहिनी श्रोर 1 लिखें 

= 240 के दाहिनी ग्रोर 1 लिखने पर 

=2401 

निम्नलिखित उदाहरणों से उपरोक्त 
नियम की पुष्टि होती है-- 

(09)2- (08-01) के दाहिनी site 

1 लिखें=81 

19)?=(18+2) के दाहिनी ओर 4 

लिखेचच361 

(89)?=(88+9) के दाहिनी श्रोर 1 
लिख 7921 

(992= (98+10) के दाहिनी m 1 
_ लिखें=9801 
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5 (119)२= (118८12) के दाहिनी ओर 1 


लिखें =14161 


आर 1 लिखे=24990001 


- (9999) २-= (9998 x 1000) के दाहिनी. 


ओर 1 लिखें =99980001 


[श्री लक्ष्मीनारायण, ग्राम-गौरी, पोस्ट- 
जोनिहाँ, जिला-फतेहपुर पिन-212635] 


नल्लवेल्ली रंगय्या 


शोक के पास 500,000 रुपये थे। बह 

हमेशा बीमार रहता था । जीने की 
प्राझा नहीं थी । इसलिए उसने वसीयतनामा 
लिखा श्रोर चल वसा । उस समय उसकी 
gated गर्भवती थी। उसने अपने 
वसीयतनामे में लिखा कि अगर बेटा हो तो 
रुपयों को बेटे और पत्ती के बीच 2:1 
अनुपात में बांटा जाये, WAT बेटी हो तो 


*पत्नी ग्रौर बेटी- के, बीच 3:1 अनुपात में 


बांटे । संयोगवश उसके जुड़वां बच्चे--एक 
लड़का और एक लड़की--पेदा हुए । 


वसीयत के ग्रनुसार रुपयों का बंटवारा 
इस प्रकार हुआ | 


वसीयतनामे के मुताबिक उनके हिस्से 
बेटा : पत्नी 
पत्नी : बेटी 
बेटा : 
बेटा का भाग *** 500000 x 
3,00,000 रु. 
पत्नी का भाग--500000% 58; = 
1,50,000 रु. । 
बेटी का भाग--500000 > 1४७ = 
50,000 रु. 


(4999 )“-- (4998 x 500) के दाहिनी 


सख्या 
लेकर 27 तक गुणा करने पर 


Tuma ï 


1404 
11111] 
1,48,148 


1,85.185 


2,22.22) 
2,59.25) 
2,96,296 


3,33.33 | 


3,70,370 
4,07,407 
4,44,444 


= 4,811,481 


5,18,518 
5,55.555 


5,92,592 |. 


629,62 
6 66666 


= 7,053,703 
7,40,740 | 3 


पहले तीन अंक ही फिर से आ जाते 
यथा 

37037 X 2 S 
37037 X 3S 
37037 X 4 ईः 
37037 X 5 = 
37037 X 6 = 
31037 a 
37037 X Sues 
37037 X 9 = 
37037 X 10 = 
37037 X 11 = 
SOE S12 = 
37037 X 13 = 
37037 X 14 = 
37037 X 15 = 
37037 X 16 = 
37037 X 17 = 
37037 X 18 = 
37037 X 19 = 
37037 X 20 = 
37037 X 21 = 
37037x 22 = 
37037 X 23 
37037 X 24 
37037 X 25 
37037 X 26 
` 37037 X 27 


इन संख्याश्रों में एक और 


है कि ये 7, 11, 13 और 1001 


से विभाजित हो जाती हैं । 


i 
Ck OG प्रा "मे 
ai fi 
संख्या में जा सकता है जि वह 


पुरा-पूरा भाग किसी भौ उस 


11 
भी उक्त प्रंकों का पूरा-पूरा ग 7 oy 
वि || 


अंकों की पुनरादत्ति होती है i 
तोर पर 619 संख्या के A है 
- से हमें 619619 संख्या प्राप्त हों a 


OTT 


aa 
प्रतएव 


| 


)74 4 जानते हैं कि अनेक रासायनिक क्रियायें केवल एक निश्‍चित 
l1 हाइड्रोजन ग्रायन सांद्रता पर ही हो सकती हे । इसी प्रकार विभिन्न 
18 | रासायनिक क्रियाओं के लिए भी एक निश्चित हाइड्रोजन 
18 | न सांद्रता अनिवार्यं शतं है । wa वैज्ञानिकों ने यह भी पाया 
202 (कि प्राणियों के स्वस्थ रहने के लिए wah शारीरिक zal में 
259 | हृद्भोजन ग्रायनों की सांद्रता का स्थिर बना रहना अति ग्रावश्यक 
2 ' हता है । 

वैज्ञानिक हाइड्रोजन ग्रायन सांद्रता को “पी-एच” (PH) के 
ह में व्यक्त करते हे जो 'हाइड़ोजान आयनों की सांद्रता का 
AMAR लघुगुणक ATA’ होता है | हाछ्ड्ोजन ग्रायन सांद्रता को 
aa करने की यह पद्धति अत्यंत सुधिधाजनक और प्रचलित है 
प्रएव इस लेख में उस का ही उपयोग क्रिया जायेगा । 


हम जानते हैं कि किसी द्रव का पी-एच मान उसकी ' ग्रम्लता 
(a क्षारीयता) का द्योतक है । यदि किसी पदार्थ का पी-एच 7 
yoy |" मिक हो तो वह क्षारीय होता है और यदि. 7से कम हो तो 
666 | तीय; पी-एच मान 7 होने पर पदार्थ 'उदासीन' होता है । 


वैज्ञानिकों ने गहन ग्रध्ययनों के बाद पाया है कि हमारे शरीर 
मनीय रक्‍त का पी-एच लगभग 7.4 होता है, ऊतक द्रवो का 
pl | 3 से 7 4 तक तथा कोशिक्रीथ द्रव का पी-एच प्राय: 7.1 
81 | है। हमारे शरीर की जीवित कौशिकाये पी-एच के प्रति 
85! Fata संवेदनशील होती हें । कोशि'कीय वातावरण को पी-एच, 
४४ | के N पी-एच पर निर्भर होता है, wa: हमारे स्वास्थ्य के लिए 
5005 | पी-एच का स्थिर. बना रहना अत्यंत आवश्यक होता है 
962 4 सामान्यतया यह कार्य शरीर के :उत्सर्जन-तंत्र, श्‍्वसन-तंत्र और 
99) | RTT व्यवस्था (बफर सिस्टम) करती हैं । 


al उपर व 
Dine गो चुका है कि स्वस्थ मनुष्य के धमनीय रक्त 

| उ T: 7.4 रहता है । इस बात को इस प्रकार भी कहा 
| ae स्वस्थ मनुष्यं के धपनीय रक्त में श्रौसतन प्रति 


[i 


ol ; नेनोमोल हाइड्रोजन अयन होते हैं। यह सांद्रता 
ह | ( 35 से 45 नैनोमोल के बीच घट-बढ़ सकती है । 
1 कछ o 

ME भील, Sate ) 
‘ae 1000666 मिलीमोल ) 


भव मे: 5 : x 
निकर ¬ नेत हाइड्रोजन आ्रायनों की सांद्रता उसमें मौजूद 
तथा बाइकाबोनिट श्रायनों की सांद्रता के अनुपात 


लये भी स्थिर पो.-एच. आवश्यक 


सुभाष लखेड़ा 


- हो जाने से जब यह स्थिति कार्शोनिक श्रम्ल की सांद्रता में 
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पर कार्बोनिक अम्ल की मात्रा रक्त में मोजूद काबन 
डाइश्रावसाइड गस के ग्रांशिक दाब की समानानुपाती होतीं 
है | अतएव हम कह सकते हैं कि 


VATA कार्बन डाइग्रावसाइड गेस 
का आंशिक दाब 


हाइड्रोजन श्रायन % 
बाइकार्बोनिट ग्रायन 


_ „साधारणतया हमारा श्वसन तंत्र रक्त में कार्बन डाइआक्साइड 
गस;के ग्रांशिक दाब को उस स्तर पर बनाये रखता है जिस पर 
रक्त में कार्वोनिक अम्ल की सांद्रता 1.3 मिलिमोल के आस-पासः 
बनी रहती है । दूसरी ate हमारे गुर्दे रक्‍त में बाइकार्बोनेट ग्रायनों 
की सांद्रता को 25 मिलीमोल प्रति लिटर के ग्रास-पास बनाये 4 
रखते हैं । इस प्रकार सामान्य परिस्थिति में स्वस्थ मनुष्य के ये तंत्र A 
रक्‍त में कार्बोनिक अम्ल तथा बाइकार्बोनेट आयनों को सांद्रता के = 
बीच 1: 20 का अनुपात बनाये रखते हैं और परिणामस्वरूप रक्‍त 
में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता स्थिर बनी रहती है । 


क्षार रक्तता 

जब रक्‍त में हाइड्रोजन madi की सांद्रता अपने निम्ततम | 

क्रांतिक स्तर (35 ननोमोल प्रति लिटर) से कम हो जाती है. 

तो रक्त में हाइड्रोजन ग्रायनों का sara हो जाता है 1 इस स्थि 
को वैज्ञानिक “क्षाररक्तता” (ऐलकालोसिस) कहते हैं 1 


रक्त में हाइड्रोजन आयन अभाव को स्थिति मुख्यतः दो _ 
कारणों से उत्पन्न होती है : Tea में कार्बोतिक अम्ल की सांद्रता 
कम हो जाने से या रक्त में बाइकार्बनिट ्रायनों की सांद्रता में 


कारण उत्पन्न होती है तब "रषसन-क्षाररक्तता' कहलाती 
बाइकार्बोनेट ग्रायनों.में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न उक्त i 
“उपापचयात्मक क्षाररक्तता' । 

इवसन-क्षाररक्तता का प्रमुख कारण इवसन-वृद्धि 
जल्दी सांस लेने और छोड़ने से रक्‍त में कार्बन डाइग 
के ग्रांशिक दाब में गिरावट ग्रा जाती है । इस 
अम्ल का स्तर कम हो जाला है और फलस्वर रूप ! 
की सांद्रता कम हो जाती है । पर 


Dib ae ae etn ch 


दवाओं से तत में हाइड्रोजन प्रायनों का अभाव हो सकता है । 
अत्यधिक मात्रा में उल्टी हो जाने से प्रथवा कुछ म्न्य कारणों से शरीर 
में पोटैशियप की कमी हो जाने से भी उपापचयात्मक क्षाररवतता 
उत्पन्न हो सकती है । इस बारे में विचित्र बात यह ह कि यदि 
पोटेशियम की मात्रा में कमो प्रा जाने के कारण क्षाररक्तता पदा 
हो सकती है तो क्षाररकाता के कारण भी शरीर में पोटेशियम 
grata की स्थिति पदा हो सकती हे । क्षाररक्‍तता से पीडित 
व्यक्ति के सीरम में सायरी करुत कैल्सियम को कभी हो 
जिससे उमे "टिदेनी” हो जाती हे । 
इवसेन-कआाररवतता में व्यक्ति के प्र-मस्तिष्क में रवत 
कमी भ्रा जाती हे । इसको वजह से रोगी को चक्कर आने लगते 
a और उसकी मांमपेशियां ऐठने लगती हैं! यदि यह स्थिति कार्फ 
देर रहती है तो रोगी मुख्छित भी हो सकता हे । 
उपचार अपनी अनूठी व्यवस्था के फल 
स्थिति में पहुंचते ही हमारा शरीर ग्रपमे प्रतिपूरक प्रक्रम| 
के अम्लीय-क्षारीय संतुलन को बनाये रखने के प्रयत्न शुरू कर 
देता है | 
उपापचयात्मक क्षाररक्‍तता में की इवसन गति में 
शिथिलता भ्रा जाती हे । धीरे और कम मात्रा में सांस लेने AIT 
छोड़ते से रकत में काबन डाइग्रावमाइड गेस के अशिक दाब में 
वद्धि होते लगती हे, फलस्वरूप रक्‍त में कार्बोनिक AET का स्तर 
बढ़ने लगता हैं। कार्बोनिकर ग्रम्ल का स्तर बढ़ने से हाइड्रोजन- 
प्रायन-प्रभाव दूर होने लगता है और रक्‍त का पी-एच अपने 
सामान्य स्तर पर पहुचने लगता टे ! 
, दोनों ही तरह को, क्षाररक्‍तताओं 


जाता ह 


रोगी 


बाइकाबनिट तथा कार्बोनिक wey के अनुपात 
परिवर्तन न हो पाये ( चित्र-| : } 
क्षाररवतता की स्थिति में सर्बप्रथम उन कारणों को दर किया 

जाता हैं जितसे यह gar होती है । पोटेशियम maa का तो 
तुरंत ही उपचार किया जाना चो हिए । कभी-कभी क्षाररक्तता के 
उपचार में AMIN क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है | 
शरीर में पहुंचने पर ग्रमोनियम क्लोराइड मे असोनिया पृथक होकर 
यूरिया में बदल जाता हैँ और अवशेष” के रूप में बचा हाइड़ो 
कलोरिक अम्ल रक्त में बढ़े हुए वाइकाबोनिट श्रामनो के स्तर को 
सामान्य बना देता है । फलस्वरूप रकत का पी-एच अपने सामान्य 
स्तर पर ग्रा जाती है । AA इस उपचार को आवश्यकता बहुत ही 
कम पड़ती है । हा 
अम्ल TAAT ँ 


जब धमनीय खत में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अपने 
` उच्चतम क्रांतिक स्तर (45 नंतामोल प्रति लिटर) मे अधिक हो 

जाती है तो हाइड्रोजन श्रायन “अवरोधन ' की स्थिति उत्पन्न हो 
जसे “ग्रम्लरवतता ' (एसिडोसिस) कहते हैं । रक्त में 
अम्ल की सांद्रता में वृद्धि से धवसन-ग्रस्लरवतता' उत्पन्न 


कोई महत्वपूर्ण 


~ an आ >. Erid 
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ratàs श्रायनों की कमी से “उपापच्रयात्मक . 
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इवसन MAIAT का मूल कारगा कि. गति का 
Y 


होना है । धीरे-धीरे तथा कम मात्रा में सांस लेने व छोडनेत | रै ' 
में कार्बन डाइग्राक्साडड को मात्रा बढ़ने लगती है। फलव \ (E 
उसके श्रांश्िक दाब में वृद्धि हो जाती है और कार्वोतिक T rad 
स्तर स!मान्य से अधिक होने लगता है। इसका सीधा कु my) की 
रक्त के पी-एच पर पड़ता है और उसके मान में गिरावट प्राने i 
लगती है ! तात 

कार्वन डाइग्रावसाइछ गेस से समृद्ध गैमीय मिश्रणो aa | + 
द्वारा लेने से भी शरीर में अम्लरदतता उत्पन्न हो सकती है। A 


उपापचयात्मक श्रम्लरक्‍तता AAT कारणों से उल रे 
सकती हे 1 जैसे रकत परिसंचरणा में रुकावट, शरीर में ग्रावसीजन ही 
कमी ग्रथवा पेशियों में स्राझ्सीजन-इतर-उपापचय़न | इन मी 
अवस्थाओं में शरीर में लेकिटक अम्ल बनता हे । Wa: शरीर 1 
इन अवस्थाग्रों के देर लक बने रहने मे ग्रम्लरक्तता की वी 
उत्पन्न हो जाती है । मधुमेह (डाग्रजिटीज मेला 
भे शरीर में चर्बी के अत्यधिक 


उपाय 


कीटो अम्लों का जमाव भी 'ग्रम्लरक्तता को जन्म देता है 
में पहुंच कर म्ल बनाने वाले पदार्थों के अधिक सेवत aw 


अम्लरवतता की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं । उल्टी में बाइसे? 
आयनों की. हानि होते से युर्दों में खराबी आने से तथा शेर 
पोटैसियम-ग्रवरोबेन होने स भी श्रम्लरकतता उत्पन्न हा जाती है 
ऐसी दवाइयों के सेवन से जो कार्बोतिक एनहाइड्ज पर faa 
प्रभाव डालती हैं, भ्रम्लरक्त'ता पैदा होते का खतरा रहता है।॥ 
दवाइत्रों मे गुर्दों के हाइड्रोजर्-श्रायत उत्सर्जन मे कमा AT जाती है | 
siz रकत में वाडकावोतिट aradi की सांद्रता कम हो जा 
रक्त-हाइड़रोजन आयनों में. हुई वृद्धि लगभग सभी को श्रीः 
क्रियाओं में बाधा पहुँचाती: है क्योंकि उससे प्रकिण्वों की afri 
के लिए ग्रनुकूलतम पी-एच नेही रह पाता है। ग्रम्लखतती 

सर्वप्रथम, मस्तिष्क की कोशिकामे प्रभावित होती हैं। इस मा 
की चेतना पर अवनमन प्रभाव पड़ता है | इस स्थिति में थी 
उदास हो जाता है और वीरे-भीरे मूच्छा की स्थिति में पहुंच E 


1 i 
र में पो 


grazaaar वी स्थिति के! दने रहने पर शरी 
ग्रवरोधन की स्थिति भी पदा द्वो जाती 
के लिए अत्यंत घातक होते हैं । श्‍वसन ब्रम्लेरवतता के 
कार्बन डाइप्राद्रसाइड गैस के बढ़े हुए ART दाब 
वाहिकाग्रों का विस्तारण हो जाता है । इस ति 
निकासी (कार्डिक श्राउटपुट) में वृद्धि होती है 124 
लम्बे समय तक बने रहने से हृदय गत्यावराध 


उपचार--प्रम्लरक्तता की स्थिति में पहुंचते ही 
प्रतिपूरक प्रक्रमों से रक्‍त के पी-एच को सिथ al 
प्रयत्न शुरू कर देता है | हाइट्रोजन आयनों कोस 
इवसन केन्द्रों पर उद्दीपन प्रभाव डालती है 
पहले की अपेक्षा अधिक तेज और गहरे सांस ९ 
सीवा प्रभाव रक्‍त में मौजूद कार्बन पक्स 


Ce Ss 


) तथा ग्रनश्न ' 
चप से कोटी AEA बनते हं। | 
। शरीर 


जिसके कुप्रभाव “A 


3 


> 


उसके wifes दाब में या तो गिरावट आने लगती है 


ह 
al ae अम्लरक्तता में) अथवा उसकी भनान वयक afe 
लकष \ जाती है (श्‍वसन ग्रम्लरक्तता pe अलावा गुर्दे भी पहले 
सेक a अपेक्षा श्रथिक हाइड्रोजन मा se करने लगते हैं 
। part रक्‍त में बाइकार्बोनेट श्रायनों में वृद्धि होने लगती है 
Za | (इसन-अम्ल रवंतता में) अथवा aaa पश विराम लग 
रता है (उपापचयात्मक अम्लरक्‍्तता ya र 
र इस प्रकार शरीर उपरोक्त दोनों ही प्रक्रमों से रकत के पी-एच 
पाप | ने सामान्य स्तर पर बनाये रखने के प्रयत्न करता है । यदि तब 


भी प्रम्लरक्तता की स्थिति बनी रहती है तो बाहरी उपचार की 
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आवश्यकता पड़ती है । 
शवसन-्रम्लरक्तता में उन कारणों का उपचार किया जाता 

है जो श्‍वसन पर अवनमन प्रभाव डालते हैं । उपापचयात्मक 
श्रम्लरक्तता से पीड़ित व्यक्ति को सोडियम बाइकार्बोनेट या लैक्टेट 
की गोलियां faari जाती हैं waar इन दवाग्रों के :प्रन्तःशिरा 
(इंट्रावेनस) इंजेक्शन लगाये जते हैं\इसके अलावा शरीर में पानी 
तथा HA लवणों के स्तर में हुई “गड़बड़ियों” को भी दूर करने 
के उपाय करने पड़ते हैं । 


ROCQUEE ASHRAF ALAM GANE|-MULLACHAK> GHAGAR 
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भारतीय ओषधविज्ञान 
कांग्रेस का अधिवेशन 
श्री सेयद सलमान हैदर, वाराणसी, से 
सूचित करते हैं कि गत 20-23 
दिसम्जर को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
प्रौद्योगिकी संस्थान में भारतीय झौषध 
विज्ञान कांग्रेस का चौंतीसवां अधिवेशन 
सम्पन्न हुआ । अधिवेशन की ग्रध्यक्षता 
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. इकबाल 
नारायण ने की । उसमें देश के लगभग 
100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 137 
शोध-पत्र प्रस्तुत किये गये । 


विज्ञान प्रदर्शनी, बलिया 


श्री संजय कुमार, बलिया (उ. प्र.) से 

सूचित करते हैं कि राजकीय इण्टर 
कालेज, बलिया के तत्वावधान में सितम्बर, 
1982 में श्राथोजित विज्ञान प्रदर्शनी में 


छात्रों एवं छात्राग्रो द्वारा निमित विभिन्‍न 
प्रकार के मॉडल तथा चार्ट प्रदर्शित किये 
गये । इन मॉडलों में ग्रपनी मुर्गीशाला, 
सोलर वाटर कुकर, ऊष्मा कक्ष, कार्वन 
डाइग्राक्साइड प्रदूषण nifa विशेष रूप से 
सराहनीय थे । 


विज्ञान प्रदर्शनी व मेला 


श्री भ्रतिरुद्ध कुमार पाठक, छवरामऊ 

फरूखावाद (उ. प्र.)से सूचित करते हैं 

कि वहां 25 दिसम्बर, 1982 को क्रिसमस के 

उपलक्ष में एक बाल मेले व ग्रायोजन किया 

. गया । इस ग्रवसर पर एक विज्ञान प्रदर्शनी 

भी लगायी गई। इसमें रिप्लायर्म तथा 

“रेन gaa” श्रादि प्रदर्श विशेष रूप से 
प्रसंशनीय थे । 


` विज्ञान प्रदशंनो, पटना 
अविनाश कुमार, पटना, से सूचित 
करते हैं कि दिनांक 26 व 27 फरवरी, 


क 


z 
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1983 को माउण्ट कारमेल हाई स्कूल, 
पटना, में एक विज्ञान प्रदर्शनी का ग्रायोजन 
क्रिया गया । प्रदर्शनी में लेटर बॉक्स 
अलार्म, पानी-घड़ी, वर्षा सूचक यंत्र, मैजिक 
मोथ बाल, ज्वालामुखी, सिलिका गार्डन, 
आदि प्रदर्श काफी रोचक और ज्ञानवर्धक 
थे । 
a नि ore acy, 
वेज्ञानिक प्रदर्शनियां को 
© > 
AMAT श्रखला 
~ N a 


श्री aaa कुमार सिह (ग्रम्मु), 
गढसिसई (बिहार) से सूचित करते 
हैं कि संघीय कृषि विकाश प्रतिष्ठान 
(“aes से सम्बन्धित संस्था) द्वारा युद्ध 
स्तर पर वेज्ञातिक प्रदर्शनियों का आयोजन 
कर देश-विदेश के कृषि संबंधित अनुसंधानों 
को जनसाधारण TH पहुंचाने में Aa 
भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में 8 
जनवरी, 1983, को “प्याज दिवस॑'' के रूप 
में कृषकों में वेज्ञानिक चेतना जागृत करने 
की सफल कोशिश की गई । प्रदर्शनी का 
मुख्य प्राकपंण था हाल ही में विकसित 
प्याज की दो उन्नत किसमें “एग्री फाइण्ड 
लाइट रेड" AIX “एग्री फाइण्ड डाके रेड" 
जो क्रमशः खःरीफ श्रीर रबी फसलों के लिए 
उपयुक्त हैं । इसी प्रदर्शनी में लहसुन की 
नवविकसित sa किस्म “एग्री फाइण्ड 
व्हाइट का प्रदर्शन भी किया गया | 


MVUA ओर स्वास्थ्य पर 
गोष्ठो 


A 
श्र सुधाकर रस्तोगी, हल्दोर, बिजनौर 
(उ. प्र.) से सूचित करते हैं कि 
फरवरी 1983 के तीसरे सप्ताह में हल्दौर 
खें “शोर और हमारे स्वास्थ्य पर उसके 
प्रभाव ' पर एक गोष्ठी ग्रायोजित की 
गयी । इसमें इस बात पर चिता व्यक्त की 
गई कि हुल्दौर में भी काफी शोर-गुल बढ़ 
गया है। गोष्ठी में हार्न, लाउड स्पीकर ब 
यातायात से होने वाले शोर पर प्रतिबंध 
लगाने का सुझाव दिया गया । 
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whe Ge 


ii आसिफ भ्रली खां, बहुराइच( 


उप्र 
से सूचित करते हैं कि महरम 
इण्टर कालेज, बहराइच में, 3 नवम 
1982 को जनपदीय विज्ञान ma 
प्राचार्थ विद्यासागर श्रवस्थी के निदेशः 
आयोजित की गई । इस प्रदर्शनी में ग्रा 
ज्ञानवर्धक मॉडल प्रदर्शित किये गये । 


के रेश 
निर्माण 
Atl स 
cal 


q सोसायटी, रो 
aang 


न छी मुर qe 

HATH मो. फारुकी मुल्लाबा fa 

भागलपुर, से सूचित करते हैं किए A 

26 से 28 दिसंबर तक भागलपुर विशी | 

विद्यालय कौ भारतीय गणित सांसा a 
(इंडियन मेथमेटिकल सोसायटी) का % 


नाम्‌ 
वाषिक अधिवेशन विश्वविद्यालय | 


कुलाधिपति, डा. शालिग्राम सिह, T प्र 
x Fara ॥ KELI 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । अधिवेश | AN, 
द| ata; 


बिहार के राज्यपाल श्री ए. AIR. a 
मुख्य अतिथि थे तथा उसमें देश क 
अनेक गण-मान्य गरिततज्ञों ते भाग लिंग || 


वनस्पति संगोष्ठी की 
आयोजन 


श्रो mara कुमार सिन्हा, 
सूचित करते है कि a 
फरवरी, 1983 तक पटना pa | 
तत्ववधान में एक विज्ञान 
आयोजन किया गया । संगोष्ठी की * 
विश्वविद्यालय के या a 
प्रसाद सिन्हा ने की। ae, 
पर बल दिया गया कि देश कै , a ॥ 
आनुवंशिकी तथा म्राधुतिक ee 
विशेष महत्व दिया जाता चाहिए 


टा 
से) 


आए 
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zi A ब्र वज्ञान SANA, 10000 Aafia उपकरणों के मांड इस सम्मेलन में 80 से ग्रधिक शोध पत्र 
नीता सत्य काफी saqi रहे । सर्वोत्तम 20 प्रदर्शों पढ़े गए। यूनानी चिकित्सा पद्धति के 

का चुनकर जिला प्रदर्शनी हेतु प्रेषित किया प्राचीन काल के एक सुविख्यात हकीम, 
अविसेना, की हृदय रोग संबंधी एक पुस्तक | 


गया | 


काऱ 
ua 


| पजय रौतेला, ग्रल्मोड़ा (उ. प्र.) से 
सूचित करते हैं कि 22-23 अ्रक्तूबर, 
४2 को नैनीताल के चेतराम र माह सभा की अध्यक्षता प्रखण्ड शिक्षा 
3. uff afer इण्टर कालेज मे मण्डलीय विज्ञात प्रसार पदात्रिकारी रोसड़ा-2 ने की जिसमें 
ज सिनी का ग्रायोजन किया गया । इसमें विज्ञान को जीवन में व्यावहारिक बनाने 
ट्रोल गैस बनाना, राम बांस पर बल दिया गया । ; 


नववा, रौर ऊर्जा से 
प्रद; eat का निर्माण, तारपीन के तेल का 


दश|, ज्वालामुखी मे विद्युत ऊर्जा, मल [श्री शंकर सिह “सुमन” निदेशक 
र aR) gay साबुन बनाना afa माडल उल्लेखनीय शिशु भारती बाल विद्यालय, Qaz 
fa (समस्तीपुर)] 


विज्ञान प्रदर्शनी, अल्मोड 


>i 


e qai परबतूब र्‌, 1982 z स्थानीय उच्च संजय रोतेला, ग्रल्मोड़ा (उ. प्र.) सें 
i T ay रोसड़ा में रोसडा प्रखण्ड सूचित करते हैं कि 18 magaz, 1982 
a रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया को राजकीय इंटर कालेज, ग्रल्मोड़ा में 
सा पा। प्रदशनी में काफी संख्या में प्रदर्शों का जनपदीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 
qa मापन देखकर छात्रों एवं दर्शकों में. किया गया। इसमें “सौर ऊर्जा से पेट्रोल 
उ तास का वातावरण देखा गया । गॅस निर्माण”, “ज्वालामुखी से विद्युत 
उत्पादन”, “मुर्गी-पालन'', राख से सीमेंट 
निर्माण आदि म।डल उल्लेखनीय थे । 


a 4 प्रदर्शनी में उपस्थापित प्रदर्शों में मिनी 
डिपो, प्रवेश सचेतक बेतार यंत्र, मिनी 
ye SORT लाइट, उपग्रह प्रक्षेपण प्लेटफार्म 
विदेश. ; 


(चिकित्सा में रासायनिक 
तत्वों के मह॒त्व' पर सम्मेलन 


faz स्वास्थ्य संगठन एवं हमददं, दिल्ली, 

के 'चिकित्सा-इतिहास' और “चिकित्सा 
विज्ञान शोध संस्थान! (इंस्टीट्यूट ग्राफ 
हिस्ट्री आफ मेडिसन एण्ड मेडिकल faa) 
के संयुक्त तत्वावधान में 6 से 10 फरवरी, 
1983 तक हमददे तगर, नई दिल्ली के 
प्रांगण में स्वास्थ्य ग्रौर रोगों में रासायनिक | 
तत्वों की भूमिका पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन का श्रायोजन किया गया। इस 
सम्मेलन में भारत सहित 22 देशों के लगभग 
सौ वैज्ञानिकों ने भाग लिया । इनमें दो 
नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। सम्मेलन 
का उद्घाटन शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती || 


शीला कौल ने किया । 
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3. ध्वनि के वेग पर हवा का TATA — 
(क) नहों होता है 
(ख) होता है 
(ग) कुछ नहों कहा जा सकता है 
4. यदि कोई व्यक्ति एक समतल दपण की 
ओर एक मी. प्रति सेकंड के वेग से चल 
रहा है तो उसके प्रतिबिम्ब का वेग होगा-- 
(क) एक मीटर प्रति सेकंड 
(ख) दो मीटर प्रति सेकंड 
(ग) स्थिर रहेगा 
5. बिजली को एक “यूनिट” किसके बराबर 
होती हे । 
(क) एक जूल के 
(ख) एक वाट-एम्पियर के 
(ग) एक किलोवाट ग्रावर के 
6. पारदर्शी नीले काँच में से लाल गुलाब 
को देखने प र-- 
(क) लाल दिखेगा 
(ख) काला दिखेगा 
(ग) नीला दिखेंगा।॥ 

_ 7. जब प्लास्टिक की as को बिजली के 
खोल से रगडते हैं तो उस पर क्रणावेश 
ग्राने का कारण है 
(क) प्रोट्रोन ग्रा जाते हैं 
(ख) उससे इलेक्ट्रोन निकल जाते हैं 
(ग) उस पर इलेक्ट्रोन ग्रा जाते हैं 

उत्तरः - 1 (ख), 2 (क), 3 (ख), 
4 (क), 5 (ग), 6 (ख), 7 (ग) 
[श्री अरविंद कुमार गुप्ता, द्वारा श्री दीन- 


1. फोटॉमीटर का उपयोग किस के लिये 


किया जाता है । दयाल गुप्ता, प्राम श्रौर पोस्ट - अलीपुर, 
(क) विद्युत धारा की तीव्रता नापने जिला - छतरपुर (म. प्र.)] 
के लिये- म 


(ख) प्रकाश की तीव्रता नापने के लिये 
(ग) weer किरणों का विकिरण 
तापने के लिये 
2. यदि किसी स्थान पर बेरोमीटर में पारे 
की ऊंचाई गिर जाती है तो यह समझना 
चाहिये क्रि-- 
(क) श्रांधी श्रायेगी या तेज वर्षा होगी 
(ख) काफी समय तक मोसम साफ 
रहेगा 
- (ग) मोसम गमं होने वाला है 


1. नेत्र के रेटिना पटल पर बनने वाला 
प्रतिबिम्ब : 
(क) प्राभासी और सीधा होता है । 
(a) वास्तविक और सीधा होता है । 
(ग) वास्तविक झौर उल्टा होता है । 
(घ) ग्राभासी और उल्टा होता है । 
2. प्रकाश जब वायु से कांच में प्रवेश 
करता है तब : 


(क) केवल arafa में परिवर्तन होता है। 
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4 . कृत्रिम भू-उपग्रह जब पृथ्वी के इद 


5 . हाइड्रोजन aN की 27? त. 


7 . प्राथमिक एल्कोहल के miad 


एख) केवल ही. में परिवर्तन हाः | a 


एग) चाल और ग्रावत्ति days 8) ( 
रत दोनो में पह 

होता है 1 पस (ह 

घ) लब की ओर मुड जाता है (ए 

3. किसी सिनेमा हान में प्रोजेक्टर ३9. ए 

पर्दे के वीच की दूरी 1 प्रतिशत | 

जाती है तब पर्दे पर प्रदीप्त कना : 


(क) 1 प्रतिशत बढ़ जाएगी 
(ख) 1 प्रतिशत घट जाएगी | 
(ग) 2 प्रतिशत बढ़ जाएगी 


एघ) 2 प्रतिशत घट जाएगी ` || मे 


G 


है व, 
परिभ्रमण करता है तो उमेश G 
लिए शक्ति : 
लए ₹ ] (i 


(क) द्रव इंधन से प्राप्त होती है. | yn 
(ख) सौर बेटरी से प्राप्त होती है |, (ठ 
एा) परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है | ॥ (४) 
(a) उपयुक्त में से किसी से मी + () 
नहीं होती "ह 
a, ॥ / (ध) 


miaa रेखीय गतिज ऊर्जा | MG) 


= 3 og इसवी | ^ 
ay है तो 127° स. पर nio) 


गतिज ऊर्जा होगी : ite 
(क) 30 x 1077 mi ne 
(ख) 8.27 x 10771 र्ग tine 
एग) 1.20 5८ 1077 a जा 

(घ) 3.10 x 10-1 A | 

| 
6. फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है १ 

ह| रन 


उस धातु*के फास्फेट का तूत 
जिसके क्लोराइड का सूत्र Clee | प्न 


(क)MPO, al 

(व) M,PO, शै 

T) M (PO,)2 फार 

(च) My (PO,)2 ह 
3 4 ङ i 


प्रथम उत्पाद होता है : 
(क) एल्डिहाइड 

(ख) कार्बोक्सिलिक अम्ल 
(ग) द्वितीयक एलको हैले 
(घ) ऐस्टर 


Jj फॉस्फोरस सर्वाधिक स्थायी है : 
į (a) साधारण ताप पर 
(व) ब्रायमण्डलीय दाव पर 


(1600९ में. पर 


| nl 9. एक्स किरणों : 
ठ (क) तीव्रगामा इलेक्ट्रानों की धाराएं हैं 
(| परमार नाभिक से उत्सजित 


होती @ F 
[) विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं 
॥. मेढक भूमि पर मुख्यतः श्वसन करता है 
(क) त्वचा द्वारा 
(व) फेफड़ों द्वारा 


त g (ग) गलफड़ा से 
। (घ) मुख द्वारा 
| उत्तर 
७) 
है |?) 
ती है | 3 (व) 
भी | 4, (घ) 
| $. (ब) 
ह. qo) 
ox it} C) 
cat | (1) 
A) 
| 
SC 


ताश्च प्रसाद अग्रवाल, हारा रामकुमार 
OST, सरेयागंज, मुजफ्फरपुर (बिहार) ] 


॥| 9 र्त स्थानों में उचित शब्द भरिये-- 


CRC ग्राफ पेरिस जब जम जाता है 
| aT उसका आयतन ASL COSC CSO 
है जाता है। 
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tn 


- श्रोजोन की खोज फरने बाले वैज्ञानिक 


हो जाता ह । 


7. हाइड्रोजन बम के निर्माण का सिद्धांत 
५००५०«००«०«७«००५७०७७०५,७०७७ पर mafra 


8. eles ollie ७०७१७ ७७5 picialslete, ने यह सिद्धांत 
प्रतिपादित किया था कि “ऊर्जा 
क्वान्टा में चलती है” 

9. परमाणु संरचना का नाभिकीय 
सिद्धांत सर्वप्रथम ** ०5०065200050600८ ने 
प्रतिपादित किया था । 


10. बुंसन लौ का सबसे Tye 
हिस्सा बुंसन लौ का सबसे गरम भाग 


11. यूरिया की खोजः---` `` `` ~ऽ`> ४०६६०७ 
तेकीथी। 


12. नीले रंग का कांच ७००००००००००००००००० 
आक्साइड के मिलाने से बनता है । 


13. पारे की राख से ्राक्सीजम प्राप्त 
करने वाले सर्वप्रथम safe 


उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर अपने भ्राप 
खोजिये। यदि समझ में न aa तो नीचे 
लिखे उत्तरों से मिलान कर ले तथा भ्रपनी 
राय हमें जरूर लिख । 


उत्तर 
1. अधिक, 
2. जमने में, 
3. फाइलेरिया, 
4. ए-बी, 
5, शान वाइन, 
6. कम, 
7. संलयन, o 
8. मैक्स प्लॅक, | 
9. रदरफोडं, 


वृद्धि परीक्षा @) 
उचित उत्तर qA 


1. मौसम विज्ञान में वायुमंडल दाब को | 
इकाई होती है ! 
(क) मिलीबार, 
(ख) माइक्रोबार 
(ग) न्युटन प्रति वर्ग मीटर 
(घ) इनमें से कोई नहीं 

2. लोहे का सबसे शुद्ध रूप है 
(क) saat लोहा 
(ख) कच्चा लोहा 
(ग) पिटवां लोहा 


3. किसी पृष्ठ के प्रदीप्त घनत्व का मानक 


हैँ । कर 
(क) लक्स ह. a 
(ख) केन्डिल ge 
(ग) इनमें से कोई नहीं $ 
4. ठोसीय कोणा का मानक है sia 
(क) रेडियन 5 
(ख) स्टेरेडियन ड 
(ग) प्रंश 
5. किसी aia Ñ बंद गेस का दाब" 
चेतवत से नापते हें l 
(क) बेरोमीटर 
(ख) थर्मामीटर 
(ग) श्रनीमोमीटर 
(घ) इनमें से कोई नहीं 
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डा. आत्माराम 
| का 
निधन 


a यह लिखते हुए प्रत्यंत खेद है कि डा० ग्रात्माराम, भूतपूर्व 
महानिदेशक,वज्ञानिक और श्रोद्योगिक अनुसंधान परिषद AT 


का 6 फरवरी, 1983 फो नई दिल्‍ली में, निधन हो गया । उनकी 
श्रायु 74 वर्ष थो । 

डा. श्रात्माराम व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में देश के एक 
महानतम्‌ वंज्ञानिक थे और कांच प्रौद्योगिकोबिदों में विश्व में 
उनका स्थान श्रग्मणी था। उतको सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि 
थी प्रकाशीय कांच (श्रॉप्टोकल ग्लास , जो सामरिक महत्व का 
पदार्थ है)को निर्माण विधि का विकास । 


यह कार्य उन्होंने उस समय किया था जब वे कलकत्ता 
स्थित केन्द्रीय कांच और सिरमिक अनुसंधान संस्थान के निदेशक 
थे । इस उपलब्धि ने भारत को विश्व के उन थोड़े से देशों के 
समकक्ष कर दिया जिन्हें प्रकाशीय कांच को निर्माण विधि ज्ञात 
है । डा. आत्माराम के falaa में केन्द्रीय कांच और सिरेमिक 
श्रनुसंधान संस्थान कांच श्रौर सिरेमिक श्रनुसंधान के क्षेत्र में 
एक प्रमुख केंद्र बन गया । 
डा. ग्रात्माराम देश के लिए श्रौद्योगिकी नोति के प्रबल 
समथंक थे और 1968 में ही इंडियन साइंस कांग्रेस के वाराणप्त 
प्रधिवेशन में श्रपते प्रमुख ग्रध्यक्षीय भाषण में उन्होंने एक एसो 
नीति के निर्धारण की जोरदार सिफारिश की थी । वे fama 
्रौर प्रोद्यो£्गकी के ग्राथिक रूप से उद्धार के भी समर्थक थे । 


4 
j 
f 
E 


उ.तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 1908 में जन्मे आत्माराम 

ने श्रपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राप्त की 

| , थी। स्वतंत्रता-पूव॑ पं. जवाहर लाल नेहरू को ग्रध्यक्षता में 

} गित राष्ट्रीय योजना समिति में उन्होंने प्रो. मेघनाथ साहा के 
कंधे से कंधा मिलाकर काय किया था । : 
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भूतपूर्व अध्यक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति, 


टिप्पणी : छपाई में व्यवधान के कारण यह सुचना पाठका 
Aafa विलम्ब मे प्राप्त होगी}इसक हमें खेद है । 


वैज्ञानिक और श्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापता # 
बाद परिषद के प्रथम निदेशक डा. शांति स्वरूप एकता त 
डा. श्रात्माराम से कांच और सिरेमिक के क्षेत्र में aa | 
करने के लिये एक संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया e | 
फलस्वरूप 1946 में कलकत्ता में केन्द्रीय कांच AK m | 
agama संस्थान की स्थापना हुई । निइचय ही वे उसके | 
निदेशक नियुक्त किए गए । इस पद पर वे 20 वष i 
1966 में वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान at 
महानिदेशक fagaa किये गए । = ङ| 
aq 1971 में महानिदेशक के पद से अवकाश म gil 
के बाद भी डा. श्रात्माराम ने अनेक महत्त्वपुण a “aft | 
किया । इनामें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय | 
प्रध्यक्ष पद भी शामिल था । _ अवाति ay 
वे परमाणु ऊर्जा विभाग से बाहर के पहल p ) age |! 
जिन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य (19788! og 
किया गया था । वे इंडियन नेशनल साइंस एकेडेमी हे af 
एस. मटनागर पदक के प्रथम प्राप्तकर्ता थे । 1978 / 
एकेडेमो के अध्यक्ष भी रहे ये) &=- ~. 


i] 
1 | 


cS | ET 


कास्ट 
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= मई 1983 { 


La 
क्या इन्द्रियातीत मनोत्तर अनुभि को 
अस्तित्व हे | 


फरवरी 1983 के विज्ञान प्रगति के ग्रंक में हमने मानस विज्ञान की खोज सें एक सम्पादकीय प्रकाशित 
किया था । उसका सभी क्षेत्रों में बहुत स्वागत हुआ और हम से अनुरोध किया गया कि मानस विज्ञान के बारे में 


चर्चा बन्द न को जाय। इस संबंध में हमें श्रनेक पत्र प्राप्त हुए हैं ate इसलिए हम यह सम +ते हैं कि यह चर्चा 
पाठकों को उपयोगी प्रतीत हुई है । इसलिए इसे श्रागे बढ़ाया जा रहा है । 


ims es 


ग्रभी तक प्राप्त हो रहे हैं । उनके ग्राधार पर 42 स्वयं सेवकों की सूची विज्ञान प्रगति के aha 1983 aH में 

प्रकाशित की गई है । इनमें से कुछ पत्रों में योग संबंधी चर्चा भी की गई है यथा--स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण | 
शरीर श्रादि को पाठकों ने योग का हो एक afaa अंग माना है । यद्यपि विज्ञान इनमें से क्रिसी में भी विश्वाक्ष नहीं | 
रखता । अन्य पाठकों ने झन के श्रान्तरिक सन्तुलन को प्राथमिकता दो और उन्होंने जोर दिया कि व्यक्ति को आगे 
बढ़ने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, यश श्रौर सिद्धियों से बचना चाहिए और इसके कारगर उपाय खोजने चाहिए; 

कुछ पत्र हमें एसे भो प्राप्त हुए जिसमें कहा गया कि एक्स्ट्रा सन्सुअल aaqa जिसे योग की भाषा में ई.एपत.पी. 

कहा जाता है, के विषय में भी चर्चा होनी चाहिए । ई.एस.पी. के अर्थ एक नहीं हैं, अनेक हैं क्योंकि श्रपने मन के 

AJAN इसका अर्थ साधक लगाते हैं । इन्द्रियों से परे मन के अन्दर जो अनुभूति होती है उसको हम एक्स्ट्रा aequa 

परसंपृशन या इन्द्रियातीत मनोत्तर अनुभूति कह सकते हें । नीर-क्षीर विवेक की शब्दावली में अन्तमंत की गुह्य 

गुफाओं में जो श्रन्तर्नाद होता है, वह ई.एस.पी. है । 


यह समझने की बात है कि अन्तर्नाद क्या है। भारतीय साहित्य में इसे भ्रन्तःकरण की Teo, अस्तर्त्मा को 
श्रावाज कहा जाता हे । नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर स्पेरी के शब्दों में anata 'इन्टूयूशनल वेवूज का ही दाम 
ei है। यदि नोर-क्षीर विवेक की शब्दावली में समझा जाय तो इसके श्रथ हुए कि अन्तर्नाद वे तरंगे हैं जो मनोत्तर प्रदेशों 
से मुक्‍त होती हैं, मस्तिष्क से नहीं । मनोत्तर से नीचे मन है जिसका श्रस्तित्व अभी विज्ञान में संदिग्ध है । उसको 
केवल 'फ्रीडम आक विल! का नाम ही दिया गया है nata ऐसी इच्छा जो मुक्‍त हो, जो बन्धनहीन हो, जो मस्तिष्क 
के अ्रंकुश में न रह पाती हो । सुभाष ASST y 

अनेक पाठकों ने हम से मस्तिष्क और मन के अन्तर को जानना चाहा है । प्राचीन भारतीय साहित्य में 
एक शब्द आया है 'नीर-क्षीर विवेक' । जो नीर-क्षीर विवेक को जानते हैं वे बहुत जल्दी ही मन-मस्तिष्क के भ्रन्तर को 
= समझ सकते हैं । विवेक मस्तिष्क का भी गुण होता है क्योंकि मस्तिष्क को बार-बार सोचना और समझना पड़ता call 
कास कया करना है, क्‍या नहीं करना है, कौन सा कार्य इस देह या शरीर के हित में है, कोन सा श्रहित सें है । सुबह 


उपरोक्त सम्पादकीय में स्वयं सेवकों की मांग की गई थी । बहुत पत्र हमें इस बारे में प्राप्त हुए हैं श्रोर | 
| 
| 


ja ti | ~ हैं हि ® =a ~ 
| से शाम तक लाखों बार afrasa को विवेक के माध्यम से ही निर्णय लेने पड़ते हैं । कभी ये निर्णय सही as जाते हैं 
f | WR कभी गलत हो जाते हैं। 
प्रथ | मन से जो निर्णय लिये जाते हे श्रौर अन्तरात्मा के अनुसार जो कार्य किया जाता है वह प्रायः गलत नहीं 
a! | होता, क्योंकि maala के कोष में गलत शब्द है हीं नहीं, वहाँ सब ठीक है, सत्य है, पुण है, सर्वागीण हे । ये विशेषण 
दहे | जिस भौ इकाई के होगे उसका सब से बड़ा विशेषण नीर-क्षोर विवेक भी होगा wala जो दूध का za और पानी का 

| पानी कर सके । कहीं कोई बीच में व्यवधान नहीं, पानी अलग है, दूध ग्रलय | । सन का यही मुल्य विशेषण है। 
K ; i WANT का सुनना बड़ा कष्टप्रद श्रौर कठोर कार्ये हे । सरल चित्त safe, जो भोह-माणा में face नहीं 
न a होते, जिनका मन बन्धनहीन होता है रौर मस्तिष्क रूढिंगत संस्कारों से शून्य हो गया है, प्रायः बही अरत्ना को | 


विशुद्ध रूप सें सुन सकते हें । मस्तिष्क को शून्य को स्थिति प्राप्त कराने wie फिर सन को संस्कार बग्धनो | a 
कैराना, बहुत हो कठिन काम है । जो यह स्थिति प्राप्त कर लेते हैं उनको ई.एस.पी. या इन्द्रियातोत सनीतर whet 


र्क र 

ag का ग्रभास हो सकता हे । यह जरुरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो मुक्त भन और शुन्य मस्तिष्क 
el ae 308 ate मजदूर को भो यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। सोपे सादे fada fea श्रोर 

A रहित मस्तिष्क वाले व्यक्ति का मन भी मुक्त दशा को स्थिति प्राप्त कर लेता है भ्रोर इसलिए उ 


Vean स्थिति को अनुभूति हो सकती हे । ब्रन्तर्नाद सुनने और ग्रहण करने वाला व्यवि 

a जाता है हि aaa निकट भविष्य में ग्रपने साय होने वाली घटनाओं को 
; aise gaa संबंधित होते हैं उनके बारे में भी उनके भविष्य से संबंधित पूर्व सूः 
मई ज re 


है।यह = युना जाता है कि जो ई.एस.पी. CC aa sls क मार्ग aS = बढ़ते हैं वे अपनी a सिद्धि को 
किसी भी सांतारिक लाभ के लिए उपयोग नहीं करते, क्योंकि वे तो पूर्व सूचनाओं के श्राधार पर अपने मन को 
और धिक मक्त और अपने मस्तिष्क को भ्रौर अधिक शून्य की ale ले जाने का प्रयत्न करते हैं जिससे वे उस 
परमानंद की स्यति प्राप्त कर सकें जिसे गोटा में “स्थिति sa’ फो स्थिति कहा गया है । किन्तु ऐसा कोई विरला 
ही कर पाता है । यह भी सुना जाता है कि मोह-माया के जाल में फंस कर सिद्ध पुरुष ई.एस.पी. का उपयोग प्रपतने 
और भ्रपने प्रिय जनों के यश, लाभ We लोभ के लिए करने लगे हैं। यह तो fafaa बात है कि भविष्य को qa 
सूचना प्राप्त होने पर भी श्राप श्रागे होने वाली किसी श्रनहोनी घटना को रोक नहीं सकते । हां, उसको आप बिना 
कष्ट के सहन कर सकते हैं । श्रौर ag भी तब जब श्राप ज्ञान माग पर परमानंद की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में प्रागे 
बढ़ते चलें क्योंकि श्राखिर हमारा ग्राने वाला कल क्या है?--श्राज के वर्तमान श्रौर बीते हुए कलों का योग । भूतकाल में 
जो कुछ हम कर चुके हैं बह तो श्रमर हो गया है । उसे हम मिटा नहीं सकते। वर्तमान में हम जो कुछ कर रहे हैं 
उससे भूतकाल के कर्मों की तीव्रता कम था अधिक कर सकत हैं ग्रथवा नये कर्मा की oP खला को उसमें जोड़ सकते 
हैं जो भूतकाल के कर्मों को ऋणात्मक श्रथवा धनात्मक मात्रा प्रदान करने हें, इससे ules और हम कुछ नहीं कर 
सकते । हम त्रित्रिमीय जगत के चोल में रहते हैं, उसके श्रावरण से बाहर निकल नहीं सकते । wea जीवों की तुलना 
मे हमें एक सीमित स्वतत्रता उपलब्ध है कि मदिरा उपलब्ध होते हुये भी हम उसका पान कर भी सकते हैं और नहों 
भी कर सकते । यही इच्छा शक्ति है--जो यदि संकल्प शक्ति का रूप धारण कर ले तो त्रिविमोय मस्तिष्क में बन्द 
सन चतुविमीय देश-काल में प्रवेश कर सकता है--जहाँ पर सूत, adata श्रौर भविष्य की काल रेखा पर कर्मो का 
ag खला--क्रम निरंतर ्रिगइता बनता रहता है प्रर जिसको सामान्य जन रेखाग्रों का बदलना कहत हैं। 


जिन लोगं। को ई.एस.पी. को श्रनुभूति होती हैं, उनका कहना है कि aad सकल्पशक्ति के द्वारा वे 
श्रनहोनी को राक सकते हैं, उसे श्रपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारे लिए इस सबंध में कुछ भी कहना सभव इसलिए 
नहीं हे क्यों ag कोई विज्ञान तो है नहीं और एसो विद्या भी नहीं है जो नियम और उपनियमों ग्रौर सूत्रं में 
बंधा हो श्रोर जिनके mgar चल कर ठीक वही ग्रनुभूतिय। सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सके । यह तो मन को एक 
विशिष्ट [स्थितिं है जो स्वाति--बू द को तरह कभी-कभी हो प्राप्त हो पातो है श्रौर जिस के बिना मोती बन नहीं 
“सकता । यह दूसरी बात है कि वज्ञान ने मतुष्यकृत कृत्रिम मोती बनाने के विज्ञान और कला का इतना विकास कर 
लिया है कि कृत्रिम मोति श्रसली मोती से भो श्रागे बढ़ गये cal 


मे मेरे अपने बिचार में जो ई.एस.पी. अनुभूति की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और जो ग्रपने परमानंद के लक्ष्य 
से दिचलित हो कर और उससे हट कर ga सिद्धि को स्वार्थ साथन के लिए उपयोग करने लगते हैं, वे नकली मोती 
के समान ही हैं रौर यह एक ग्रतेतिक कायं है । चलते-चलते मागं में परमानंद को स्थिति को प्राप्त करने के सिलसिले 


में हमें कोई सिद्धि मिल गई श्रौर हम उसका दुरुपयोग करने लग गये । इससे तो श्रच्छा यह है कि बह सिद्धि प्राप्त 


ही नही होती । इसीलिए जिन व्यक्तियों को ये सिद्धियां प्राप्त हुई हैं और जो अन्त समथ तक परमानंद प्राप्त करते 


की गोर श्रग्रसर रहे हैं, उन सब का यह कहना है कि सामान्य जत को सिद्धि प्राप्त करने की झोर कोई यत्न वहीँ 
करना चाहिए । मेरा प्रपना विचार है कि मानस विज्ञान की आड में ई.एस.पो. जसी सिद्धि प्राप्त करना प्रतैतिक 
श्रौर बलात्कार है । इस बारे में सोचना भो नहीं चाहिए। मानस विज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार है ! जरा सी चर 
हुई और इतने गहरे खडू में जा गिरते हैं कि वहाँ से निकलने में | 
TAA समय कदम-कदम पर हमें काम, क्रोध, लोभ, 
बीच में उसी तरह निकलना पड़ता है जेसे काजल 
amex निकल ard । यह कितता मयानक मार्ष 


मोह, द्वेष, दुख, सुख यश, लिप्सा, arar-facra प्रादि इन सर्व 


"भौ सहकार है । बह्‌ घर का भेदी है, उत्त 
= र अपनी इंद्रिय-वाहिंनियो द्वा 
- श्रन्दर से 


ही पूरा जीबन व्यतीत हो जाता है । इस मार्ग प 
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का फंदा एक धातु के गोल तार के 


(ए) पष्ठ (aa) तनाव का आश्चर्यजनक प्रभाव । एक घारे 
अन्दर रख हे ओर यह घातु का गोल तार साबुन के घोल में डुबा दिया जाता हे । जब इसको 
घोल के बाहर निकाला अता हे । 

(बी) तो यह घागे का फंदा साबुनी बुलबुले से चिपक जाता हे । 

(सी). ओर जब एक गर्म सुई से इस घागे के फेदे को स्पर्श करते हें तो यह कत बन जाता हे यही तलीय 
तनाव का आश्‍षर्यजनक प्रभाव È । 


आप चाहें तो अपने घर पर आसवन यंत्र बना सकते हैं । इसके लिये चाय की एक केटली चाहिए 
जिसमे' गंदा पानी मर दीजिये जैसा चित्र में दिखाया गया है । 


(बी) केटली की टोंटी में एक रबर की नली लगा दीजिये जिसके अगले सिरे पर कांच की भली एक काण 
में फैसी हो और यह काग एक टॉटी में फिट किया गया हो । इस नली का दसरा सिरा खली दुघ की 
| न । अब वरली 
के पानी को किसी बर्नर याह स्टोव से गर्म ळौजिये जेसा कि दिखाया गया है । इतना गर्म कोजिये 
free पानी ठबलने लगे । 


(सौ) इसका फल यह होगा कि पानी कै जे माप बनकर रबर की नली में होती हुई दूध की बोतल में 


जायेगी और क्योकि दुघ की बोतल का यह माग चारों ओर से ठंडे पानी से थिरा हुआ हे इसलिए 
माप ठंडी हो येगी । ओर यह शुद्ध पानी होगा। : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डा. ओमप्रकाश शर्मा द्वारा प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय (PID) , कौसिळ आफ साइंटिफिक एण्ड डसि 


के लिए पूजा प्रेस, ओखला ईडस्ट्रियल परिया, फेज-1, नई दिल्‍ली - 110020 (फोन 632314) द्वारा मुद्रित 
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| | | 
| 


होती 


ऊंचाई 602 


: pris 


Aa गुरूत्व टाइप बाला बांध है । इसकी 
छम्बाई 3,500 फीट है । इसकी झील में जमा पानी से सिंचाई 


है और पन-बिजली बनाई जाती है । 


i 


यह बांध कंब्रमीट का वत्रः 
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a) 20/- प्रत्येक 


कोई दो या दो से अधिक पर डाकखर्च माफ ह, डाकखर्चः 4/- 


बच्चे का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है, 

भब पाठ्य-पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त, उसके 
में उभरने वाले 'क्यों ? और 'कंसे ? 

किस्म के सेकड़ों-हज़ारों प्रइनों के समुचित 

उत्तर उसे सही समय पर मिलते रहें ? 

और रेसे ढेरों sagt प्रइनों के सही उत्तरों 

फे हिर उसे चाहिए... ` 


चिल्ड्रन्स ज्स.नाँलिज बैंक voi. 1, n, m, & 1V 


शान की अन्य पुस्तकों से परे हट कर अपने किस्म 


भै एक अनूठी ज्ञानवर्धक सीरीज 


RM अत्य बस अड्डों पर स्थित बुक स्टालों पर मिलती हैं। | 3 
(A मह ws य पुस्तक महल खारी बावली, Rest 110505. 
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E- भाग में लगभग 200 प्रश्‍न 
मानव-शरीर, जीव-जन्तु, धरती-जल-आकाश, | खेल- 
खिलाड़ी, सामान्य ज्ञान, भोतिक-रसायन व जीव विज्ञान, चिकित्सा 
विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित अनगिनत प्रश्‍न 
FEE 
भाग | o प्लास्टिक सर्जरी क्या है? o महिलाओं की दाढी क्यों 
नहीं होती ? ० क्या दैत्याकार मनुष्य भी पृथ्वी पर रहते हैं? 
० माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे पड़ा ? ७ कार्टून की शुरुआत कैसे 
हुई ? ७ झील कैसे बनती है ? ० समुद्र व पृथ्वी के पहाड़ कैसे बने ? 
० शनि ग्रह के छल्ले क्या हैं ? ० हम चलते हैं तो चांद हमारे साथ 
क्यों चलता है? ० क्या अन्य ग्रहों से लोग पृथ्वी पर आते हैं? | 
० बिजली का आविष्कार कैसे हुआ ? ७ पनडुब्बी का आविष्कार 
कैसे हुआ? 
भाग 11 « क्या संसार में नरभक्षी लोग भी रहते हैं ? ० दूध का रंग 
सफेद क्यों दिखाई देता है? ० आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ? 
2 विज्ञापन पट्ट कैसे चमकते हैं ? ० बरसने वाले बादल काले क्यों 
दिखाई देते हैं ? ७ हाइड्रोजन बम क्या है ? ० बाल पाइन्ट पेन का 
आविष्कार कैसे हुआ? ७ डार्विन का विकासवाद क्या है? ७ हाथ 
मिलाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ ? ० बच्चों को पोलियो कैसे 
हो जाता है? ० स्तनधारी माता के शरीर में दूध कैसे बनता है? ; 
० मूत्र हमारे शरीर में कैसे बनता है? 


भाग 111 o हमारे मुहासे क्यों हो जाते हैं ? « टेस्टट्यूब'बेबी क्या 
है? ० पहाड़ों की चोटियों पर पेड़ पौधे क्यों नहीं उगते ? o मिस्र 
के पिरामिड क्‍यों बनाये गये ? ७ हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं ? 
० डर के कारण हमारा रंग सफेद क्यों हो जाता है? o मौत की 
घाटी क्या है ? ० हम क्यों हंसते हैं ? ० संगीत में सात सुर ही क्यों 
होते हैं « मरने के बाद भी आदमी के बाल क्यों बढ़ते रहते हैं? 
० क्या कोई पहाडी भी रंग बदल सकती है? ; 

- भाग LY ० डिब्बा बंद फल सडते क्यों नहीं ? ० आस्कर पुरस्कार 
क्या है? ७ तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय क्यो प्रसिद्ध 
हैं? ० संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है?  माइक्रोफोन कैसे काम करता : 
है? ० इलेक्ट्रोनिक घड़ी कैसे काम करती है ?० दुनिया का सबसे 
बड़ा स्वर्ण भंडार कौन सा है? ७ अजन्ता एलोरा गुफाएं क्यों 
प्रसिद्ध हैं? e सबसे अधिक जहरीला पदार्थ कौन सा है? 
० हरक्यूलीज क्यों प्रसिद्ध है? ० मिस्र में ममी a बनाते थे? 
० बैल लाल कपड़े से क्यों भड़कता है? ० उडन तश्त्री क्या है? 
» दीन इलाही कया है? » भारत के प्रसिद्ध किले बल से हैं? 
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महोदय, 

qr में इच्छा (राक्षस) का प्रबल 
ग्रधिकार है जो मन (देवता) को हराकर, 
ग्राम तौर से विजयी हो जाती है। परन्तु 
इच्छा की समाप्ति पर मन, इच्छा पर 
पुनः विजय प्राप्त कर लेता है। इन सब बातों 
के लिये, वेद के माध्यम का गहन AETIA किया 
जाय, तो भ्रांशिक सफलता मिल सकती है। 
इच्छा का केन्द्रीयकरणा उस समय 
प्रधिकाधिक होता है जब कोई जीव अपने 
प्रजननावस्था में रहता है। उस समय 
मस्तिष्क कोई भी कार्य नहीं करता । श्रतएव 
हमें उस प्रवस्था से मन के बारे में जानकारी 
विभिन्न तरंगों से हो सकती है। मेरे पास 
कोई ठोस जानकारी नहीं है परन्तु जीववाद 
के सम्बन्ध में ग्रध्ययन से ग्रांशिक सफलता 

प्राप्त हो सकती है । 
जब हम इच्छा के केंद्रीयकरणा की 
पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हमें चेतना 


पिन-2722011 ee 
क्या आप जानते हुं? 
होदय, क 

दिल 24 घंटे में, 1,03,686 बार धड़कता 


ss fo BR 1 mC x >, 


विन्यास के श्रनुसार बाह्यतम कक्षा में 18 
इलेक्ट्रान हुए । इसका क्या कारण है। मैं 
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3. 24 घटे में सांस 23,040 बार ली जाती 
है। 

, ग्रौसतन 24 घंटे में 3.75 पोंड'मोजन 
इस्तेमाल किया जाता है | 

. 24 घंटे में 758 पौंड गेस शरीर के 
बाहर निकलती है । 


A 


wm 


[विनय कुमार रायकवार, 
agiata, जबलपुर] 
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महोदय, 


रसायनशास्त्र में किसी भी तत्व के परमाणु 

को बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रानों की 
भ्रधिकतम संख्या 8 होती है। afer गैसों 
के परमाणुओं को बाह्यतम कक्षा में 8 
इलेक्ट्रान होते 21 परन्तु पैलेडियम की 
परमाणु संख्या 46 है। उसके परमाणु का 
विन्योस इस प्रकार बताया जाता है 2,8,18, 
18,0,1। इस प्रकार इसके इलेक्ट्रानिक 


इसका उत्तर जानने को श्रत्यंत उत्सुक हूं 


परन्तु श्रमी तक मैं सफल नहीं हुआ हूं । 
इसे ‘fasta प्रगति” के किसी ग्रंक में छवा 
दिया जाए जिससे मुझे इसका उचित उतर 


| हैं। उन्हें साफ कर, वहाँ a 
AAA - छिड़क देने हें 


महोदय, 
gr (साइफोनेला फ्यनो 
जगहों में रहने वाला, 
एक छोटा कीड़ा होता है जो 
वाली वर्षा को पहली फुह 


कोला) गे ale 
FA मृ, / 3 
जून ù t हतपत 
TOR साथ हो | । भ 
संख्या म हमार घरों में 'धावा' बोन co aa 
छोटे-छोटे गड्ढों में, जिनमें पानी भरा val गप 
है, प्रसंख्य घृनवूटिया तरती हुई map मात 
मिल जाती हैं ! at 

ये आँखों के पास ही मंडरातो) ie 
ग्रतः इन्हें 'प्राई फ्लाइज' भी कहते || प ` 
लगभग 1.5 से 2.5 मि मी. बड़ा यह क| से 


कजेक्टीवाइटस रोग के वायरस का ब gf 
है। परमार 


$ आवेश 

अपने जीवन काल में यह Maes 
प्रवस्थाग्रों--प्रण्डा, लार्वा, प्यूपा ACA [पाजी 
--में से गुजरता है । इसमें उमे AMMAN ज़ानि 
11-18 दिनों तक का समय लगता है ।॥ प्रोटॉन 
अनेक बार पर्यावरण के श्रनुसार | प 
अ्रवस्थाओं में से गुजरने में उसे इसते | पतुलन 


अधिक समय लग जाता है । gi 
T 

ami 
इसके श्रण्डे बहुत ही छोटे i 


0.25 से 0.5 मि. मी. के हो जाते प m 
कुछ ही दिनों में लम्बे लावे में iy 
हो जाते हैं । ये लावें कुछ समय तक | 
पानी में पड़े-पड़े इधर-उधर घूमते @ ला 
फिर fanka प्यूपों में बदल जाते हैं। 
zgi र fi 


यद्यपि सभी gyak 
वाली नहीं होती पर साधारणत दं X 
तथा aa पालतू जानवरों के ga 
जरूर बैठती हैं । ये सामा 
“लैक्रीमल' स्रवण की विशेष a 
से प्राकषित होकर नेत्र के aa ae) 
रहती हैं रौर वकत मिलते रामी * 
gia में घुस जाती हैं रोए 
पहुंचाती हैं | र J 
पर” | 
ये हमेशा सड़ी गली जाह a 


EF 


हो जाते हैं। ऐसे is प्रो 
पानी भरा हो पाट देतां च 


EY 


| | 


re प्रति-पदार्थ (एन्टीमेटर) : मात्र 
À | an नहीं रह गयी है बल्कि वास्तविकता 
पा शं jaa वैज्ञानिक प्रति-पदाथ के रहस्यों की 
रोगा an कर रहे हैं। प्रख्यात वेज्ञानिक 
® र तेडरमेन के अनुसार इस दृश्य जगत के 
gaa जगत भी है । प्रति- 
वसात एक बे F 
gi के अ्रस्तित्व के प्रमाण नाभिकीय 
daar में शोधरत अनेक वैज्ञानिकों को 


राती}, है 
हो || शिश चुके हैं । 
ह सर्वप्रथम प्रति-पदार्थं की कल्पना पाल 


ए. डिरॉक ने की थी। उन्होंने पाया कि 
परमाणु में ऋणा ग्रावेश वाले इलेक्ट्रान धन 
आवेश वाले के साथ-साथ 'इलेक्ट्रान' भी 
ह गा हेते हैं। इसका नाम इन्होंने “प्रति-इलेक्ट्रान' 
| (em) fari इसके बाद अनेक 
मतो(| ज्ञातिकों के प्रयासों के फलस्वरूप प्रति 
हा है ।॥ प्रोटॉन, प्रति-न्यूट्रान की खोज हुई । 

सार ? 
पे 


का वाह! 


Wat बना रहता है | यदि कभी श्रसंतुलन 
न्न हो जाता हे तो पदार्थ और प्रति- 
१, तरे के टकराव के फलस्वरूप प्रचण्ड 
ते T सीट होते हैं । ये परमाणविक विस्फोटों 
fe Naga भ्रधिक भयंकर होते हैं । 

तक | 98 समय पूर्व साइबेरिया के तांगस्यूफी 
त एह | में हुए विस्फोट का कारण भी, नोबेल 
हैं। (झार विजेता डा. लिब्बी के अनुसार, 
a a We प्रति-पदार्थ टकराव हीथा। 


= 


पदार्थ तथा प्रति-पदार्थ के बीच हमेशा - 
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सुविख्यात वेज्ञानिक mehe aaa ने 
कहा है “यह प्रति-पदार्थ ही 'चेतना' है” । 
प्रति-पदार्थ के बारे में शोध करने के लिए, 
1974 में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 
एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी 1 
[राजेश कुमार वर्मा, सुपुत्र श्री आर. बो. 
सहाय, स्टेनो, इशु डिपाटमेंट, रिजबं बॅक 
श्रॉफ इंडिया, पटना] 
ग और संकेत चिन्ह 
महोदय, _ 
. सादा भंडा--युद्ध में शांति का प्रतीक 
. लाल भंडा--क्रांति के खतरे का योतक 
. काला भंडा--विरोध का प्रतीक 


. झंडा को उल्टा फहराना--महान संकट 
. झंडा का भुकाना--शोक का प्रतीक 

. लाल तिकोन--परिवार नियोजन 

. कबूतर--शांति का दूत 

. हरा प्रकाश--साफ रास्ता 

. लाल प्रकाश---संकट की चेतावनी 
चक्र--प्रगति का प्रतीक 


wowonnan hk Wn — 


> 


यह भी बूझिये 
मैं आपके समक्ष एक वर्ग पहेली प्रस्तुत 
कर रहा हूं। इस पहेली में 25 खाने हैं, 


जिनमें. तीन प्रंकों की संख्याये इस प्रकार | 


| 
„| अल्टीमेट सांइस निशुल्क प्राप्त कीजिये 


सम्पर्क सूत्र : 


_ सरकुलेशन मैनेजर, अल्टीमेट सांइस, 
पोस्ट बाक्स न. 2865, नयी दिल्ली 


अल्टीमेट सांइस त्रेमासिक 
एक प्रति: 6 रूपये, वार्षिक मूल्यः 20 रूपये 
सचित्र प्रकाशित लेख पर 100 रू से 300 रू मानोदय 
1 जनवरी 1984 तक वार्षिक ग्राहक वनने वालों को 20 To 
मूल्य का 104 get का, 500 से ऊपर चित्र और बहुरंगी कवर 
का डिलक्स प्रवेशांक -- मुफ्त 


भरी गयी हैं कि aia से दाये, ऊपर से नीचे 
तथा दोनों fanart की दिशा में जोड़ने पर 
८1983'” प्राता है (संलग्न चित्र) कृपया 
इसे समझने की कोशिश करें श्रौर बताये 
कि ये संख्यायें किस नियमानुसार भूरी 
गयी हैं । - 


परकार से कोई भो कोण बसाया 
जा सकता हे 


महोदय, - 
मेरे मंन में यह प्रश्‍न अक्सर उठा 
करता था कि हम परकार की सहायता से 
15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 120°, आदि 
के कोण तो बनाते ही रहते हैं परन्तु 25°, 
13°, 17°, 37°, 35°, mifa नाप के कोण 
क्यों नहीं बनाने का प्रयत्न करते? मैंने 
परकार HIT स्केल पट्टी की सहायता से 
वांछित नाप के कोण बनाने के प्रयत्न 
किये ग्रौर उनमें मुझे कुछ सफलता भी 
मिली। मेरी विधि से बिना चाप (चांद | 
या डी) की मदद से मात्र परकार और 
स्केल पट्टी से किसी भी कोणा को सही-सही | 
मापा भी जा सकता है । 


स्केल पट्टी की सहायता से एक सरल | 


को मिला दें । इसके बाद जितने. 
कोणा बनाना हो, चाप के उदगम बि 
(सरल रेखा ग घ में से) उतने ही बि 


_ कोण मापना 


किसी दिये हुए कोण को मापने के 
लिए प्रावस्यकता पड़ते पर उसकी भुजाश्रों 
को लगभग 6.0 सेंमी. से भ्रधिक लम्बाई 
तक बढ़ा दें और शीर्ष बिन्दु से 6.0 सेंमी. 
का चाप खीचे । पुनः चाप के उद्गम बिन्दु 
क सेक ख; ब क के बराबर काट लें। यानि 
परकार को बिना घटाए-बढ़ाए चाप में से 
क से क ख काट लें और क ख को मिलाए | 
ग्रब॒ब म या ब ग;क ख को जिस बिन्दु पर 
काटेगा भ्रौर वह बिन्दु क से जितनी मिमी. 
दूर होगा कोण उतने ही भ्रंश का होगा | 
चित्र-2 में Laas 44° का तथा 
L ग ब क 229° है क्योंकि प क 44 मिमी. 


SMART ओर मोटर 
महोदय, 

“विज्ञान प्रगति” का देखते ही देखते 
बिक जाना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण 
; है.। ऐसी पत्रिकाओं से देश-विदेश की 
o वैज्ञानिक प्रगति का ज्ञान सभी नागरिकों 

को हो जाता है । 
| डायनुमो की कुण्डली को चलाने पर 
` फराडे के विद्युत-चुम्बकीय प्ररेण के. 
नियमानुसार विद्युत धारा प्राप्त होती है । 
पुन; विद्युत मोटर की कुण्डली में धारा 
भेजने पर वह घमने लगती है। मेरे 
विचार से यदि डायनुमो तथा विद्य त मोटर 
को बेल्ट द्वारा जोड़ दिया जाये तो हमें 
बिना किसी बाह्य युक्ति के ही बिद्यत धारा 
लती रहेगी । संलग्न चित्र में ऐसी ही 
यु दर्शाया गया है । 'क' डायनुमो की 


re होता है। 
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में भी कुछ धारा ली जा सकती है | इस 
प्रकार यह समायोजन अनंत काल तक कायं 
करता रहेगा श्रौर इसे बाह्य कायं की 
-बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी । 

मेरे उक्त समायोजन पर विज्ञ पाठकों 
की प्रतिक्रिया अपेक्षित है । प्रायोगिक दृष्टि 
से इसे मैंने नहीं किया है'। हां कल्पना 
ग्रवशश्‍य- १ 


सावे देशिक FAST 
मान्यवर, 
gai द्वारा प्रतिपादित सूत्र 


lee ( 2 कल | 2 x[ | शेष 


एवं इससे प्राप्त परिणाम (क) किसी 
शताब्दी Beta प्रत्येक वर्ष का HAST 
6,5,6,11 वर्ष के चक्र क्रम पर अंशतः 
(मार्च से दिसम्बर) या पूर्णतः (जनवरी से 
दिसम्बर) अर्थात्‌ 645+46+11=28 
वर्ष बाद quid: (अंपवाद 00 वां वर्ष 
सामान्य एव ग्रधि दोनों वर्ष जसा व्यवहार 
करने से ग्रंशतः (पूर्णतः) gag अवश्य 
मिलते-जुलते हैं, एवं मध्य पिति (मान=7 
a43) का अ्रधिवषं एवं अंतिम पंक्ति 
(मान--7 416) का सामान्य वर्ष 
AD—BC दोनों में एक समान (ख) कौन 
वर्ष किस वषं से विगत या भविष्य में ग्रंशत 

या पूर्णतः gag मिलते-जुलते हैं यह जानने 

10 व 

के लिए pene t? म (म--इच्छित 

घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक) का मान 
ज्ञात कर तत्पश्चात्‌ सम्भावित वर्ष से ज्ञात 
वषं के बीच ग्राये 00वां वषं की संख्या का 
निर्धारण करेंगे जिसका निर्धारण घनात्मक 


मान की ग्रवस्था में a 


a == (क) मागफल 


एवं ऋणात्मक मान की अवस्था में 


__100 “+f क 1 
0.8 ae द्वारा 


जहाँ क = 00वां al की 
दर्शाता है एवं 4 का अपवर्त्य क कौ a 
में 1 की गणाना न करें। अब 4- $ |. 
हर सामान्य वर्ष वाले Oa; b 
वर्ष जिसकी गणना क-- 


भागफ्न 
नियमानुसार होती हैं के लिए-- 1 गोल | 


प्राप्त मान (किन्तु 5 श्र --4 के रूप में प्रो 


10 वष EET 


क्योंकि त्याज्य पर | až 
४ भागफल A 


At इसी कारण केलेंडर 11 वर्ष बाद 
मिलता-जुलता है । इस घनात्मक माना 
इकाई अंक 4 या 9 एवं ऋणात्मक मान का 
इकाई अंक 6 या 1 आने पर R का ग्रथ 
मान लें) में 0.8 का तरह गुणा कर गुणन 
ज्ञात करें । यदि गुणनफल घनात्मक Tals 
हे तो अभिष्ट वर्ष यही है और यदि gum 
दशमलवयुक्त घनात्मक संख्या है तो दशमलब 
अंक को | मानते हुए अभिष्ट मान वाला बं 
समान की श्रवस्था में पूर्णतः गन्यथा प्रशत; 
gag मिलते-जुलते हैं गुणानफल का क्रणात्मक 
मान की अवस्था में दशमलव अंक को त्यागे 
हुए मात्र पूर्णाक ही श्रभिष्ट ऋणात्मक वप 
होगा जिसमें 100 जोड़कर एवं घटाकर व 

को घनात्मक बना लेंगे जिससे प्रभिष्ट व 

समान की अवस्था में पूर्णतः श्रन्यथा प्रशत 

gag मिलते-जुलते हैँ । (ग) एवं मका 


किस मान के faq घनात्मक स्थिति i | 


दशमलव अंक त्याग दें एवं a | | 
स्थिति में दशमलव श्रंक को। अ. | 
गणना करें जहाँ मान = (अंतिम शता | नाष 
— आरम्भिक शताब्दी) 100 + GEU > 
वर्ष; के आधार पर qada क; | 
बनाया है । सूत्र के ग्राधार पर 28 गा र 4] 
विभागवाला ही कंलेंडर होगा 


भाषा बना सकते हैं । as} 42 
चित्र में क खग मए 
क्षेत्र काट कर GAT कर दें एव र 


; AD 
की पृष्ठ पर शताब्दी की श्रंकत कर l 


ome) एबं 50 के 


के लिए 2x (“चब 


T | ग चिन्हित करें जैसा कि चित्र पर 
लिखा गया है । प्रत्यक्षतः यत्र 
१) 1 यानि 1900 से 1999 + 400 


RT 
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सकद्रीय रखेंगे जिसके लिए वर्ष पत्र की पृष्ठ 
पर छल्लाकार पत्तर जिसकी भोतरी परिधि 
दिन शताव्दी पत्र को परिधि से कम = 


पाठकों से नम्र निवेदन है कि इस तरह का 
east यदि कहीं देखा हो तो यथाशीघ्र 
सूचित कर F 


fat हेतु एवं प्रत्यक्षतः किसी भी शताब्दी साटकर ATT कद्र पर कील गाड़कर आसानी 
RR | तैयार है । प्रत्यक्ष गदा का प्राकलन के से घूमने की व्यवस्था करते हैं तथा सुरक्षा 
mÀ हिन पत्र को वर्ष पत्र से अलग कर दिन की दृष्ट से संत्र के किनारों को बलयाकार [प्रखिलेइवर नाय 'सारंग सुपुत्र श्री कन्हैया 
+4 == पत्र एवं वर्ष पत्र को एक तल में पत्थर से ढक देते हे । प्रसाद ग्रा०-सरेजा, fao मोजपुर (बिहार)] 
च मानस विज्ञान स्वयं सेवक और अल्टीमेट सांडस | 
नका 
i (किश्त - 2) . 
R विज्ञान प्रगति के ऐसे पाठकों के लगभग 100 से ऊपर पत्र '' अल्टीमेट सांइस ' ' के सम्पादक ने हमे भेजे हैं जो मानस 
विज्ञान के स्वयं सेवक की अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखते हैं । इन पाठकों ने मानस विज्ञान की शोध के लिये 
tw अपने विषय भी लिख कर भेजे हैं । हम इन सब के नाम मानस विज्ञान के स्वयं-सेवको की सूची में अगले कुछ अंकों में 
महा TN : प्रकाशित कर रहे हैं । आशा है वे अपनी शोध के विषय पर तन्मयता से अपना ध्यान केन्द्रित करने का प्रयत्न 
,3 करेगे। i 
i | अनेक पाठकों ने अपने एक महीने की शोध का विस्तृत ब्यौरा भी हमें भेजा हे । एक पाठक ने तो लगभग डेढ-सौ पष्ठ 
oe लिखे हैं । इस प्रकार का ब्यौरा हमें भेजना उचित नही है क्योंकि हम इस बारे में नीर- क्षीर विवेक से कार्य नही ले सकते । 
जा यह क्षेत्र अल्टीमेट साइंस का.हो सकता है | इसलिए इस प्रकार के जो भी ब्योरे पाठकभ्मेजे, वे सम्पादक, अल्टीमेट साहस 
a |. को ही भेजे जाने चाहिएँ । 
zat अनेक पाठकों ने हम से अल्टीमेट साइंस सम्बन्धी अनेक प्रकार की निम्नलिखित सूचनाएं मांगी हैं । उनके पत्रो से 
टं | लगता है जैसे वे यह समझते हैं कि अल्टीमेट साइस कोई हिन्दी की प्रत्रिका है । उनके सूचनार्थ यह निवेदन है कि 
प्रतः ' अल्टीमेट साइंस ' ' अग्रेजी की त्रैमासिक पत्रिका है जिसका वार्षिक शुल्क 20 रूपये और एक अक का मूल्य 6 रूपये है 
/ का और प्रकाशित लेखों पर 100 रूपये से 300 रूपये तक पारिश्रमिक देने की व्यवस्था हे । जो भी पाठक इससे अधिक 13 
तमे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस बारे मे सीधे सम्पादक, '' अल्टीमेट साइंस '' पोस्ट बाक्स - 2865, ra 
नई दिल्ली को लिखे । भविष्य मे इस प्रकार के प्राप्त पत्रों को उत्तर देने के लिये हम अल्टीमेट साइंस के सम्पादक को भेज as 

देगे । हमारा आग्रह है कि इस बारे मे सीधा सम्पर्क उन्ही से बनाएं... प्र. सम्पादक | 
areal 
रिग पता विषय सं. नाम पता विषय 
ल १0 अजय मागव बी-६-१३१ आर्य कालोनी, 47 श्री पुरूषोत्तम माहेश्वरीसुपुत्र श्री गोपी लाल.माहेशवरी बमोरी कलां 
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भानसबिज्ञान; भूत, वर्तमान और भविष्यत 


यह कितना विचित्र है कि आधुनिक शति में मानस ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को छान डाला है और उसके बारे में बहुत कुळ 
पता भी लगा लिया है किन्तु उसका मन अभी तक भी उसके लिये एक कौतुक का विषय ही बना हुआ है | 

पश्चिमी बैज्ञानिक जगत में पिछली कुछ शताब्दियों से पूर्व मन का कोई अस्तित्व ही नहीं था । बह केवल दार्शनिक 
क्षेत्र तक ही सीमितं था । जबकि पूर्वी शब्दों में मस्तिष्क के स्थान पर मन ही आच्छादित था । 

यह तो निश्चित बात है कि मन का अस्तित्व प्राचीन शब्दों में मनन और चिन्तन के स्तर पर था । उसमे व्यावहारिक 
स्तर व्यावसायिक पक्ष का अभाव था पर उसकी गति के विषय में जो विचार इन प्राचीन शब्दों से प्रकट किये गये हैं वे 
प्रमाण आधुनिक विज्ञान अभी तक नकार नहीं सका है । प्राचीन शब्दों के दार्शनिक चिन्तन के प्रतिनिधि के रूप में हमने ! 
इस लेख में श्रीमद्‌ भागवद्‌ गीता को माना है क्योंकि हम इसे मानते हे कि जिस समय यह ग्रन्थ लिस्त्रा गया था उस समय 
आधुनिक विज्ञान के प्रादुर्भाव तक, दार्शनिक मान्यताओं में इस ग्रन्थ में दी हुई मान्यताओं का सर्वोच्च स्थान है और 
प्राचीन शब्दों में अन्य ग्रन्थों में भी लगभग वही बात कहीं गई है जिनका समावेश इस ग्रन्थ में हुआ है । 

. इस ग्रन्थ में ३ शब्द - मन के लिये प्रयोग में लाये गये हे “मन, चित, अन्त: करण, मन की जो सामान्य परिभाषा 
इस ग्रन्थ में दी गई है उससे ऐसा लगता है कि मन को मस्तिस्क का ही पर्याय मानना चाहिए क्योंकि यह कहा गया है कि 
मन बड़ा चंचल है ओर व्यक्ति में सब उत्पातों की जड़ है भी यही, मन के द्वारा ही विषय का चिन्तन होता है । ' ध्याय 
लो विषयाय संश: ' -- अध्याय २, श्लोक ६२. इणिद्रयो के बीच में जिस इण्ट्री के साथ मन रहता है वह एक ही a 
पुरूष की बुद्धि का हरण कर लेती है ' इण्ट्रियानम ही चरेताम --अध्याय-२, श्लोक-६७ ' इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
आधुनिक विज्ञान में जो स्थान मस्तिष्क को दिया गया है वह स्थान गीता में मन को दिया गया था । 

इससे एक बात और-भी स्पष्ट होती है कि मन के साथ ही साथ दो अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है — अन्त : करण: 

और चित्त और वह भी इन्हीं श्लोकों के आसपास, अन्त : करण स्वाधीन और परधीन दो प्रकार के माने गये हैं । इसके 

अर्थ यही हें कि अन्त : करण स्वाधीन होता है तो वह मस्तिक से स्वाधीन होता है । देखिये श्लोक ६४, अध्याय-२, और 

. फिर उससे अगले शलोक में चित्त शब्द इस्तेमाल किया गया है (अध्याय- २ श्लोक-६४ ) और फिर शलोक ६६ में फिर 

अन्त : करण का प्रयोग हुआ हैं । ऐसा लगता है कि गीताकार ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया था कि मन और 

मस्तिष्क अलग रहते हैं । क्योंकि अनेक स्थानों पर अन्त: करण और चित के लिये भी मन का इस्तेमाल किया गया है । 

आधुनिक विज्ञान की शब्दावली में मानस विज्ञान को समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम इन चारों शब्दों के अर्थ 
निश्चित कर दें । 

चित्त — इसका विकास चेतना शब्द से हुआ है इसलिए निश्चित ही चित्त वह स्थान है जहाँ चेतना का विकास है । 

अन्त करण के अर्थ हें — अन्त : करण का संधि विच्छेद करके जो दो पूर्ण शब्द प्राप्त होते हैं -- अन्तः और करा 

अर्थात अन्दर का वह भाग जहाँ से किया जाय । 

._ इसको भारतीय दार्शनिक ग्रन्थों में वह स्यान दिया गया है कि जहाँ चित्त का निवास होता है इसलिए निश्चित रुप 
हम इसको वह स्थान मान सकते हैं जहाँ से अन्तर्भाव मुक्त होते हैं जिसको अन्तरात्मा की आवाज कहा जाता है 


ओर मस्तिष्क क्योंकि अंग्रेजी में दोनों शब्दों के पर्याय उपलब्ध हैं । मस्तिष्कको 


ne 


इनको भी ऐसा ही मान लें तो कोई हानि नहीं होगी । वास्त 
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क| क्रियाशील भाग मस्तिष्क है और अक्रियाशील भाग मन है जिसमे अन्त : करण, चित और अन्तर्भास का वास है । 
"जहा तक आधूनिक विज्ञान का संबन्ध हे मन या माइण्ड को अभी केवल वे फिडम आफ विल — स्वाधीन इच्छा 
ght संकल्प शक्ति तक ही मान पाये हैं । पराचेतन क्षेत्र के मानस परिसर में किसी ऐसी नित्य, अजन्मा, अव्यय 
ऊर्जा-की निवास गीता में बताया गया है जिसका गुणधर्म निम्नलिखित हें ~ अध्याय- २ , लोकः २३, श्लोक २४ । यही 
नहीं इसतत्व को अव्यक्त, अचिन्त्व और विकार रहित माना गया है । 
र र श्लोक-२५ । और यह इणिद्रयों का विषय हे । मन का विषय हे और अपरिवर्तनशील, नित्य और अक्षर 
श्लोक-२९ । इसलिए यह भी कहा गया है कि यह बडा गछ गहन है । इसको कोई आश्चर्य से देखता है | 
कोई , आश्चर्य से कहता हे, कोई आश्‍चर्य से सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता (वही शलोक) । 
हटी नहीं सूह भी कहा गया है कि जो इसको मारने वाला समझता हे क्योंकि न यह मारने वाला है, न यह मरता है 
अध्याय-2% CHILI | इसके आगे यह भी कहते हैं कि न किसी काल में जन्मता है ओर न मरता है क्योंकि यह 
अजन्मा; नित्य, शाश्वत हैः \ताश नहीं होता हे । श्लोक-२० । इसके आगे और कहा गया है नाश रहित हे, नित्य हे 
है और अछेदय है व्यांपूक हे, विश्वव्यापी हे और यह पुराना शरीर त्याग कर नये शरीर को प्राप्त होता हे । सब 
से'झश्‍चर्यका, विषयु)युह है कि गीता के जो छ श्लोक हमने ऊपर उद्धृत किये हें उनमें कहीं जहाँ ऐसे विचित्र 
अविश्बूसनीयं गुणधर्त बतायें'शेये हैं उसका कोई नाम नहीं दिया गया है । सच हे कि आगे जा कर इसको ब्रहम कहा गया 
\ है! जैसाकि लिम्ने श्लोक से.विदितं है; पष्ठ-५९ यह भी सच है कि और आगे जा कर इस ब्रह्म को बुद्धि स्वरूप 
परमानन्द, परमात्मा प्ररमेश्‍वारे आदि त्तांमो से भी प्रतिष्ठित किया गया हे जैसे पष्ठ-६५ शलोक: १५ और उसके बाद ही 
बरम से ऐके सीढ़ी नीचे SSE कर परेभात्मा से नीचे आत्मा को स्थान दिया,गया है जैसाकि श्लोक- १७, अध्याय- इसे 
. विदित है'जो मनुष्य पूर्ति वाळी हो;ओर॑ मेंही सन्तुष्ट हो उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं और फिर ऐसा व्यक्ति . 
परमात्मा को प्राप्त होत!” है;जैसा श्लोक १९, अध्याय-३ मे कहा गया है -- परमोन्नत पुरूषः | 
उपरोक्त (विवेचन नसे स्पृष्टड्रीला a परान जगत में जिसका अस्तित्व है उसको गीता में ब्रहम अथवा परमात्मा 
कनाम से कहा गया है और उसका ही aT अलाया है । यहाँ पर अगर परमात्मा का संधिविच्छेद परा घन 
आत्मा, से करें तोःपेराचेतान से हूय आंत का सर बन'ज्ञाता है और फिर इस परा आत्मा का अंश ही आत्मां बन जाता 
की nN A २२३ WY : 
2६ Ka WN ea N S x 
a झाइये आधुनिक विज्ञान में इसे स्थिति के सुदर्भ मे.व्रिचार करें --गुरूत्वाकर्षण या गुरूत्व ही ऊर्जा की अंतिम 
स्थिति अभी लुक विज्ञान को प्राप्त हुई डे जिसके मके बारे में कोई विशेष पता नहीं चला हे । एक बात निश्चित हे 
जने कोई'प्राणी-सोला हु होता हेःलो;उसुकी अवस्थी की'तुलना में कुछ कम हो जाता है । बैज्ञानिक क्षेत्रों 
अवस्था में आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों के 
श््सस्तिष्क तर'गें (ब्रेन वेव्ज) सब से अधिक 


बह तत्व हे जो निद्रावस्था में 
“लो भार कम हुआ । क्योंकि 


न सु अवस्था में हो 
प्रकट हो गया कि 
अधिक होता है । 


ऊर्जा 


७९१ ce 
कि fl 
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जिसको फोटोन कहते है । गुरूत्व के बारे में जो स्थिति आईंस्टिन ने व्यक्त की थी वह कुछ ही आगे बढ़ पायी है । a 
१०९६९ में यह तो शोध कर दिया कि गुरूत्व तरंगों में प्रवाहित होता है और प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने सिदांत रूप में 
यह भी शोध कर दिया कि आइंस्टिन ने जो उद्घोषणा '' स्पेसियल थोरी आफ रिलेटिविटी ' ' को बनाती थी कि गुरूत्व 
तरंगों को इलैक्ट्रोमेगनेटिक विद्युत चुम्बकत्व तरंगों में परिवर्तित करने की सम्भावना है वह सम्भव हो गई है | 
मानस विज्ञान को समझने के लिये हम यह भी मान ठेते हैं कि अगले २० वर्षी में यह सम्भव छो जायगा कि गुरूत्व 
तरंगो को इलेकट्रोगटिक फोर्स की शब्दाबाली में व्यक्त किया गया जा सकेगा और तब यह पूर्ण रूपान्सरण सत्य हो 
जायगा कि इस जगत का निमार्ण एक से हुआ है अनेक से नहीं, जेसे कि पूर्वी शब्दों के दार्शनिकों की मान्यता रही है । 
अब एक ओर से आधुनिक विज्ञान को भी यही जानना बाकी TH गया है यद्यापि वैज्ञानिक यह तो कहते हैं कि वह एक 
ऊर्जा ही हो सकती है यह मत गीता के मन से मिलता है कि जो एक है ae अछेद्य है, अचल, नित्य, सर्वव्यापी है | 
अचळ है स्थिर रहने वाला है, सनातन हे, अव्यक्त हे, अचिन्त्य है, विकार रहित है । यह सारे विशेषण केवल ऊर्जा को 
सामने रखें तो पूरे हो सकते हैं । है 
आधुनिक वेज्ञनिक जगत में यह बात मान ली गई है कि इस विश्व में अधिकतम गति प्रकाश की गति हे उससे अधिक 
` गति हो ही नहीं सकतीं । यह भी मान लिया गया हे कि लम्बाई शुन्य हो जाती है और समय अचल रहता है । इन तथ्यों 
की पुष्टभूमि में अब आइये जरा मानस विज्ञान में उस इकाई पर विचार करें जो गीता और आधुनिक मानस विज्ञान के 
अनुसार एक है । वष्ठ इकाई क्या हो सकती है और उसके गुणधर्म कया हो सकते हें । यदि वह इकाई पराचेतन जगत से 
सबंधित है और यह भी मान लें कि मस्तिष्क तरगों में वह विद्यामान है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वह स्वयं तरंगों 
- में प्र्ाह्ित होती हें । उन तरगों को मान लीजिये हम तरंगें कहें, थोट वेव, कहें जाहिर है कि चंचल मन जिस क्षण में 
सम्पूर्ण ब्रहसाण्ड घूम आता है, प्रकाश की गति के लिये अक्षम्य है अर्थात मानस विज्ञान तरंग प्रकाश सरंग की अपेक्षा 
अधिक गतिवान है जौ आधुनिक वैज्ञानिक सिदांतों के अनुरूप नहीं है क्योंकि प्रकाश गति पर इस विश्व की किसी 
वस्लु/भेतिक द्रव्य का अस्तित्व हैं ही नहीं क्योंकि जो लम्बईहोन है वह निश्‍चित ही चौड़ाईडीन भी है और गहराईहीन 
ओर मोटाईहीन भी है और वह बिन्दु भी नही हे और इसलिए वह कुछ भी नहीं है और इसलिए सांसारिक शब्दावली में 
कुछ भी नहीं है ओर जिसकी प्रकाश गति से भी अधिक गति होगी फिर ae कया होगा । उसको समझने के लिये यह 
आवश्यक है कि हमको यह मानना ही पडेगा कि वह त्रिविम तत्व है । तीन आयम वाले जगत का तत्व नहीं है । और 
इसीलिए वह त्रिविमीय प्राणी की.अनुभूति से परे हैं । उसको.अनुभूतिजन्य बनाने के लिए उसको ३ आयमों की 
शब्दावली में व्यक्त करना होगा जो सत्व ४ आयामों वाले हैं उसकी गति की परिभाषा वह नहीं हो सकती जो ३ आयामों 
में गति की परिभाषा दी गई है -- त्रिविमीय जगत में गति की परिभाषा है दूरी/ समय, / दूरी/काल, क्योंकि जिस तत्व 
की हम चर्चा कर रहे है । वह ४ आयाम वाला हे ह i) पव आइंटिन के चतुर्विम रविम की देश काल की इकाई में. 
परिभाषित करना. होगा । इसलिए उस तत्व की 42% स्पेस टाहम ) , देश/काल । 
सभी मानते हैं कि स्पष्ट त्रिविमीय है अथ i एक लम्बाई बाला, एक चौड़ाई वाला 
मोटाई वाला या गहराई वाला और तीनों z 222. % द - 
प्राप्त होने पर केवल त्रिविमीय द्रव्यों Be y 
उसके लिये we बाल लागू नहीं 2, 
ज्रिविमीय जगत में जब प्रका 


जाता है, एक हो जाता है Wii 


और एक 


222 p ay करते 
222 Ce 7, 222 
४222 422 
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अर्थात यदि सम्पूर्ण द्रव्यमान की सम्पूर्ण मात्रा को ऊर्जा में अदला जा सकता है । यह सैदांतिकरूप से मान लिया गया है 
और जिस समय ऐसा होता है उस समय केवल ऊर्जा अस्तित्व रहता है द्रव्यमान का नहीं' । वह स्थिति केवल एण्ट्रोपी की 
शब्दावली में ही मानी गई हे कि इस सम्पूर्ण विश्व में द्रव्यमान परिपर्तित होकर विकासमान ऊर्जा में बदल रहा हे ओर 


मौतिकी और प्राचीन भारत 


ज भौतिको में निरपक्ष ऊर्जा सर्वोच्च विषय बन गया है । जो स॑कल्पनाए' ऊर्जा के बारे में आधुनिक विज्ञान' ने 
आ स्थापित ही हें उनकी स्थापना प्राचीन भारतीय साष्टित्य से बिम्बित होली हे । आधुनिक विज्ञान की नवीनतम 
शोध यह है कि विश्व का जनक एक है — (अद्वैत है )-- अनेक नहीं | यह rete बहुत पहले वेदान्त में कह दिया गया 
T । यही नहीं ईषा वास्य उपनिष्द मे प्रथम श्लोक आया È उसका अर्थ है -- 
पूर्ण है यह, पूर्ण है वह, पूर्ण से निष्पन्न होता है । 
पूर्ण में से पूर्ण को यदि दें निकाल, शेष तब भी पूर्ण रहता है सदा । अर्थात वह जो कुछ भी हे इतना पूर्ण है कि उस में 


से कुछ भी निकालने के are भी पर्ण हो शेष रहता पहा यह भी ध्यान देने की बात हे कि ईष का अर्थ ऋगवेद में तेज दिया 
गया है । हम pa os निक विज्ञान में यह परिभाषा अनन्त या इन्फीनिटी की करले हैः यदि इसके साथ ही हम गीता के 
, निम्नलिस्त्रित भी पढ़े तो उससे पला चलना हे कि यह बर्ताव a है, पर निरपक्ष ऊर्जा की भी है 
जो तेज (radiance) ही है । गीता में कहा गया है: कर sate ; 


नासतो. विदूते भावो नाभावो विद्यते 7 
` उसययोरपि  दृष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभि y 
3 a येन सर्वमिद ततम्‌ 

= कषण्चित्कर्तुमईलि 


a इमे देहा डर Di 
अनाशिनो प्रमेयस्य तरू 766 . 


ah हन्सार' यश्चेन _ 


लो न विजानी तो 
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न जायते श्रियते वा कदाच्तिन्नायं भूत्वा सविता वा न भूयः 
अजो नित्य: शाष्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
वेदाविनशिनं नित्यं एनमजमव्ययम 
कथंस पुरूष; पार्थ क॑ घातयति हन्तिकम 
वासांसि जीर्णानि यथा विष्ठाय { 
नवानि गृहवाति नरोपराणि 
तथा शरीराणि विष्ठाय जीर्णा- . 
न्यन्यानि संयाति नवानि देष्ठी-२२ 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन॑ दहति पावकः 
ने चेन कलेदयन्त्यापो न शोषयति मास्त: २३ 
अच्छेद्यो य्मदाह्यो समकलेद्यो शोष्य एव च 
नित्यः सर्वगत: स्थाणुरचलोयं सनातम: २४ 
असत्‌ वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है । ये दोनों ही तत्व ज्ञानी पुरूषों द्वारा समझे जा सकते 
| हैं । 
| | नाश रहित उसंको जानना चाहिए जिससे यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त हे क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने की ' 
| किसी में भी सामर्थ नहीं है । | 
जो इसको मारने वाला समझते हें और जो इसको मरा समझते हैं वह इनमें से कोई नहीं है । वह मरता है और न मारा 
जाता है । वह अजन्मा, शाश्वत और सनातन है और शरीर का नाश होनो पर भी इसका नाश नहीं होता है । जो इसको _ 
i नाश रहित और नित्य अजन्मा जानता है वष्ठ पुरूष किसी को मरवा देता है और किस को मारता है । यह किसी काल में 
| मी न जन्मता हे न मरता है अथवा यह हो करके न फिर होने वाला है क्योंकि यह आजन्मा, नित्य शाश्वत और पुरातन _ 


हे, शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता हें । 
इसको शस्त्र आदि नहीं काट सकते है । इसको आग नहीं जला सकती है और इसको जल गीला नहीं कर सकती है और 
` वायु नहीं सुखा सकता है । 

यह अछेदय है, यह दाहय हे, यह अक्लेद्य है ओर अशोष्य है । यह नित्य सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला 
और सनातन है । 
af । यदि हम उपरोक्त तथ्यों पर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो निश्चित रूप से जो परिभाषा व्यक्ति की 
r | व्यक्त की गई है वह मानस विज्ञान ऊर्जा ही हो सकती È | इस अंक में हमें सम्पादकीय में विशेष रूप से चर्चा की है 1 
T इसलिए प्राचीन भारत में निपेक्ष ऊर्जा की क्या स्थिति थी उसके बारे में सम्पादकीय देखना चाहिए । इस लेख में केवल 
| हमने भौलिकी के उन शब्दों का चयन किया है जो आधुनिक भौतिकी से संबधित हें ओर उनकी व्युत्पत्ति तौर उपयोग 
a SE a 


आवश्यकता है `` 
- ऐसे लेखकों की, जो हमारे कालम “विज्ञान 
amar के लिए सूचना संकलित और 
सम्पादित कर सके । | 
सम्पक सूत्र : 
: प्रभारी सम्पादक, ` 


विज्ञान प्रगति, हिलसाईड रोड़, 
`. नई दिल्लो-12 
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जड़ पदार्थों में भी 
स्मात होती हे 


राजकुमार जन 


ala मानव के लिये प्रारम्भ से ही एक ग्रबूझ पहेली रही 
वास्तव में 'स्मति को समभने के लिए भी, स्मृति की आवश्यकता 
पड़ती है । कुछ स्थानों पर इस स्मृति को, “स्मृति” समभा ही 
नहीं जाता। इस पदार्थ की “प्रकृति! मान लिया जाता है । पदाथ 
यदि अपने गुणों को “याद” रख सकता है, तो पदार्थ की प्रकृति 
को ही “स्मृति” कहा जा सकता 
ध॒वों पर सदियों से जमी बफं ATT भी यह “याद” रखती है 
कि जैसे ही उसे उचित वातावरण मिलेगा, वह जल बन जायेगी । 
हिन्द महासागर का जल बदली हुई परिस्थितियों में पने स्वा- 
भाविक गुणों के फलस्वरुप बर्फ या जल वाष्प बन सकता है । 
बीज अपने भीतर, भविष्य की स्मृति छिपाये रहते हैं। वे 
जानते हैं कि उचित परिस्थितियां मिलने पर उन्हें क्या बनना है। 
बिभिन्न परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार वृद्धि करनी है, यह 
बीज के भीतर “स्मृति” में निहित. होता है । यह स्मृति सभी 
जीवित पदार्थो के “बीजों” में पायी जाती है, चाहे वे पेड़-पौधों के 
हों या किसी प्राणि के । 


. श्रवस्थायं निर्मर होती 


श्रवस्थागत स्मृति s 


निर्जीव पदार्थों में, उनकी विभिन्‍त भौतिक अवस्थाओं की स्मृति, 
एक हद तक उनके ग्रणुओं के ग्रापसी सम्बन्धों पर FAA होती है । 
पदार्थं के ्रणु आपस में एक दूसरे के प्रति कितना आकर्षण रखते 
हैं, उनके पारस्परिक बंधों की सामर्थ्यं पर ही पदार्थ की विभिन्न 
। पदार्थं की भौतिक अवस्था बाह्य ऊर्जा 
और ANAT के पारस्परिक बंधो के सामंजस्य पर निर्भर होती है। 
इस प्रकार पदार्थो में उनकी भौतिकी अवस्था की “स्मृति” उनके 
श्रणु्रों के पारस्परिक बलों द्वारा निश्चित होती है । इसी लिये 
एक समान बाह्य परिस्थितियों में भी विभिन्‍न पदार्थ, मिन्नःभिन्त 
भौतिकी ग्रवस्थाग्रों में पाये जाते हैं । कुछ पदार्थों के श्रणुभ्नो में 
इतना पारस्परिक ग्राकषंण होता है कि बाह्य बलों के प्रभावों के 
बावजूद भी वे ठोस बने रहते हैं । इनको कृत्रिम रूप से ऊर्जा 
देकर, (पिघलाकर या गरम करके) द्रव. और गेस श्रवस्था में 
बदला जा सकता है। 

एक बार जब frat पदार्थ को एक विशेष भौतिक भ्रवस्था 
“प्रदान' कर दी जाती है तब वह उस अवस्था को बनाये रखने के 
लिए बाह्य बलों से “संघर्ष” करता है । यह संघर्ष अपनी भ्राकृति 
बनाये waa के लिये भी कियां जाता है और इसमें पदार्थ के 
ग्रांतरिक aa” भाग लेते हैं । यह संघषं उस समय तक चलता 
रहता है, जब तक बाह्य बल, ग्रांतरिक विरोध को पूरणांतया 
समाप्त नहीं कर देते। बाह्य रूप से ऊर्जा देकर इस संघ को 
जल्द ही समाप्त fear जा सकता है इस परिस्थिति में पदार्थ 
संरचना को “भूल” जाता है और उसे मात्र श्रपनी अम्य पदार्था- 
वस्था को ही “याद रह जाती है । 
प्रतिबल स्मृति 

उक्त संघर्ष में बाह्य बलों के विरुद्ध पदार्थ में "प्रतिबल 
उत्पन्न होते हैं, जो उसकी श्राकृति परिवर्तन न विरोध करते हैं। 
इन प्रतिबलों के कारणा, पदार्थ विकृत हो जाता है। बाह्य बलों 
के हटते ही, प्रतिबल पदार्थ को पुनः उसके पुर्वे-प्राकार में जाने का 
प्रयत्न करते हैं । 

अनेक बार बाह्य बलों के हटने पर भी विकृति पूर्ण रूप से 
समाप्त नहीं होती । इसका कारण यह है कि बाह्य बलों के कारण 


` पदार्थ की संरचना में स्थायी विकृति उत्पन्त हो जाती है । पदार्थं 


की स्थायी-विकृति, से यह, मालूम किया जा सकता है कि उसे किस । 
प्रकार के बलों ने प्रभावित किया हे । दुसरे शब्दो में इस प्रकार 
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हटने पर भी पदार्थ यदि अपनी पूर्वावस्था प्राप्त ह कर पाती उ 

aa पूर्वावस्था की “स्मृति” पदार्थं की संरचना में बनी, रह सकती > 

है! ' ल 
इसे उदाहरण दे कर समभाना बेहतर होगा | रबड़ सामान्यत. fi 


एक लचीला पदार्थ है जिसकी आकृति बाह्य बल के. प्रभाव वश T 
सहज ही बदल जाती है और बल के हटने पर रबड़ भ्रपनी y T 
agfa Fart जाता है। पर यदि एक रबड़ के छल्ले की fa- 

ग्रवस्था में, ठोस का्बन-डाइम्राक्साईड-एल्कोहल के मिश्रण में डुबो नि 
दिया जाये तो बाह्य बल के हटने पर भी, वह श्रपनी पूर्वाकृति में 
नहीं at पाता । इसके बावजूद भी उसमें अपनी पूर्वाकृति की स्मृति 


उपस्थित नहीं आती है यद्यपि वह उसका “प्रदशन” नहीं करता। पु 
इसीलिए गम करने पर वह अपनी पूर्वाकृति पुन: प्राप्त करलेता hg 
है । जा 


पूर्व-संरचना-स्मृति 
कुछ पदार्थं पिघलने से पूवं एक ऐसी अवस्था में से गुजरते हू. 
जिसे “कांच संक्रांति श्रवस्था” (ग्लास ट्रांजीशन स्टेट) कहते हैं। 
यह अवस्था एक विशेष ताप “कांच - संक्रांति - ताप” पर ब्राती | 
इस ताप पर पदार्थ जैली की तरह हो जाता है, न ठोस ATA 
द्रव । इस ताप से कुछ ही कम ताप पर, थोड़ा बल लगाकर a 
श्रासानी से पदार्थ को तया रूप और आकार दिया जा सकता है। 
ग्राकार-परिव्तन के बाद यदि पदार्थ को फोरन ही, तेजी से ठंडा 
कर दिया जाता है तो प्रतिबल पदार्थ के भीतर ही रह राते हँ। ने 
इन्हीं “जमे हुये” प्रतिबलों/विकितियों के कारण पदाथ अपने 5 
_ पूर्वाकार की याद “संजोये” रखता है । स्मृति संजोये रखने की त 


इस प्रकार की प्रकृति बहुलक प्लास्टिको में ग्राम पायी जाती है | 


if पदार्थ पर से बाह्य 'बलों के हट जाने और पदार्थ के पुनः 
| ` ग्रपनी मूल श्राकृति में वापिस आने पर भी बाह्य बल पदार्थ पर 


प्रपनी कुछ न कुछ “छाप” wae छोड़ जाते हैं । यदि बाह्य बल 
गह क्रिया बार-बार दोहरांते हैं तो पदार्थ की संरचना पर उन 
का स्पष्ट प्रभाव दिखायी पड़ने लगता है । 
पदार्थ “थकान” महसूस करने लगता है । संभवतया बाह्य-बल , 
। जन्य-परिवतेन ग्राणाविक, परमाणविक स्तर पर होते हैं। वे इतने 
| सुक्ष्म होते हैं कि पदार्थ के टूटने के पहले तक बाह्य ग्राकृति में कोई 
`| विशेष अंतर नहीं दिखलायी पड़ता i 
| कुछ पदार्थों में जिनके थोड़ से बल से ही श्रधिक विकृति 
| उत्पन्न की जा सकती है, “प्रतिबलों द्वारा स्मृति बनाये रखने” 
| की क्रिया, एक दम स्पष्ट हो जाती है । यदि विकृति को एक सीमा 
| » से भ्रधिक नहीं बढ़ाया जाता, तो बाह्य बालों के हटने पर पदार्थ 
' पुणं रूप से ग्रपनी मूल श्राकृति प्राप्त कर लेता है | पदार्थ की यह 
सीमा, “प्रत्यास्थता सीमा,” कहलाती है । ५ 
i प्रत्यास्थता सीमा का उल्लंघन होने पर, पदार्थ-संरचना ग्रपना 
` पुर्वाकार प्राप्त करने की सामथ्यं खोने लंगता है । दूसरे शब्दों में, 
पदार्थ संरचना की “स्मृति धूमिल पड़ने लगती है” किन्तु यह भी 
संभव है कि पुर्वाकार की स्मृति के होते हुए भी पदार्थ प्रपने 
' पूर्वाकार को प्राप्त करने की सामथ्यं खोने लगे । 
' पदार्थो का भ्रपनी पूर्वावस्था को याद रखने का एक अनूठा 
तरीका है । बाह्य बलों के लगने पर पदार्थो में ऐसे प्रतिबल उत्पन्न- 
हो जाते हैं जो बलों के हटने पर, पदार्थों को पुनः पूर्वावस्था में ले 
(1 बाह्य परिस्थितियों के बदल जाने पर, बाह्य बालों के 
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कक 


~ 


के लिए बहु जक प्लास्टिकों को खींचकर, सीधा करके अथवा 
उनमें विकृतियों से प्रतिबल उत्पन्न किये जाते हैं । 


कांच-संक्रांति-तताप से जितने कम ताप, जितना अधिक बल 
तगाकर परिवर्तन किये जाते हैं श्रीर जितने तेजी से पदार्थं को ठंडा 
क्रिया जाता है, उचित परिस्थिति मिलने पर, पदार्थ की पुन: अपनी 
र्कार प्राप्त कर लेने की प्रवृति उतनी ही अ्रधिक होती है । 


akas पदार्थ श्रौर स्मृति 


कुछ aaga aa पीतल, आयरन-प्लेटिनम, ATATA- 
निकिल, निकिल-एलूमी नियम, निटिनॉल आदि के.निर्माण के समय, 
जब उन्हें ठंडी; किया जाता है तब इनकी मणिभ संरचना मारटेन- 
साइट (पिड कैद्रित द्विसमलम्बाक्षी संरचना) होती है । जब इनको 
पुन: गर्म किया जाता है तो एक विशिष्ट ताप पर यह संरचना, 
“आस्टेनाइट'' (पाश्वे केन्द्रित घनीय संरचना) में परिवर्तित हो 
जाती है । इस प्रकार मरिाभ संरचना में परिवर्तन काफी कम ताप 
पर भी संभव हो जाता है । 

प्रतिबलित-मारटेनसाइट-मणिभ संरचना, ताप बढ़ने पर जब 
ग्रास्टेनाइट संरचना में बदलती है, तो पदार्थ को पुर्वाकार में भी 
ते ग्राती है। मेकडोनाल्ड सिटकी ने सांइटिन निटिनॉल से बनी 
एक छड़ के मुड़ने तथा पुन: सीधे होने का एक सरल सा उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। फिर श्रमेरिकन के नवम्बर 1979 के श्रंक में 
प्रथम प्रयोग में ग्रास्टेनाइट मणिभ वाली एक ag को पहले 
गम frar m फिर इस प्रकार ठंडा किया कि श्रास्टेनाइट, 
memga में बदल गयी (चित्र-1, स) अब इस छड़. के सिरे 
गी माइ दिया गया (चित्र-1, द) । मोड़ने की इस क्रिया में मार- 
“साइट मणिभ संरचना प्रतिबलित हो गई । इस प्रतिबलित, मुड़ी 
Rar के ताप में जब वृद्धि की गयी तो मारटेनसाइट पुनः 
Wenge में बदल गयी है श्रौर छड़ सीधी हो गयी (चित्र-1, य)। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इसी प्रयोग को चित्र 2 में दूसरे रूप में दिखाया गया है । 
चित्र-2 ब की तरह श्रास्टेनाइट वाली छड़ को पहले मोड़ दिया 
गया है। श्रब मणिभ संरचना को मारटेनसाइट में बदला गया । 
(चित्र-2, स) । इस मुड़ी छड़ को, सीधा करने पर मशिभ संरचना 
प्रतिबलित हो गयी (चित्र-2, द) aa ताप के बढ़ते ही, छड़ पुनः 
मुड़ गयी (चित्र-2, य)। 

ये संरचना-परिवर्तन बहुत उपयोगी हैं ग्रोर इन का व्याव- 
हारिक उपयोगी श्राग की चेतावनी देने वाली घंटी में श्रथवा स्वतः 
बंद हो जाने वाले विद्युत परिपथों में किया जाता है । (चित्र-3)। 

धातुओं में पूर्वाकार की स्मृति उस समय तक ही संजोयी जां 
सकती है जब तक विकृति दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ती । 
विकृति के इससे अधिक बढ़ जाने पर पूर्वाकार प्राप्त करने की 
प्रवृति कमजोर पड़ने लगती है । यद्यपि पूर्वाकार की स्मृति तब भौ 
पुणंश्पेण बनी रहती । | 

पर कुछ पदार्थो में साधारण ताप पर ही, मात्र बलो के 
सहारे, मरिभ संरचना ग्रास्टेनाइट को मारटेनसाइट में बदला जा 
सकता है । बल लगाने पर पदार्थ विकृत हो जाता है पर जेसे ही 
बल हटते हैं तो वह अपना पूर्वाकार प्राप्त कर लेता है । इस 
परिस्थिति में पदार्थ “सुपर प्लास्टिक” की तरह कार्य करता है । 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि पदाथ, स्मृति संजोये रखने 
का कार्य प्रतिबलों, विकृतियों या मणिम संरचना परिवर्तेनों की 
मदद से करते हैं । वसे इन सभी परिवतंनों में श्रौर स्मृति संजोये 
रखने के कार्य में ऊर्जा का श्रादान:प्रदान भी महत्वपूर्ण भूमिक 
अदा करता है । & र 

जीवों की स्मृति के ग्रनेक तथ्यों को निर्जीव पदार्थों, संरचनाप्रों 
की स्मृति के सहारे समका जा सकता है। ५ 

[श्री राजकुमार जेन, 14 प्रथम क्रास, भ्रन्ताय AT ब्लाक, 
शेबाडीपुरम, बंगलौर - 560020] 


ह्‌ महान्‌ व्यक्ति के वारे में अपने निजी अनुभवों के आधार पर में 
बहुत कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि मेरा जवाहरलाल नेहरू से केवल 
एक वार ही साक्षात्कार हुआ था और वह भी 1962 में, ब्रिटिश 
राष्ट्रमंडलीय वैज्ञानिक समिति के दिल्ली अधिवेशन में । पर, क्योंकि 
अपने देश के औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को 
छने की जिन्मेदारी मुझे सौंपी हुई है, इस रूप में मेरे लिए उस महान्‌ 
व्यक्ति के विषय में कुछ लिखना युक्तिसंगत हो सकता है, जिसने 
'गातार 17 वर्षो तक वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान को अपने देश 
भ अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से इतना बढ़ावा दिया और उसके टेक्निकल 
अयोग के वारे में इतनी रुचि ली जैसी किसी भी देश के किसी भी 
गाने न तो ली और न वैसा करने की उसमें योग्यता ही 21 
N भारत में विज्ञान का आरम्भ सन्‌ 1947 से हुआ, ऐसा कहना उन 
1 वज्ञानिकों के प्रति ज्यादती होगी जो नेहरू की पीढ़ी में अथवा उनसे 
पळे हुए थे । इन वेज्ञानिकों में सर प्रफुल्ल चन्द्र राय, सर जगदीशचन्द्र 
aS - एन. बसु, मेघनाद साहा, सर के. एस. कृष्णन और सर. सी. बी. 
कहने < उल्लेखनीय हे । किन्तु श्री नेहरू को ही यह श्रेय है कि 
| पर विण सरकार के 1958 के वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव के आधार 
tines एक विशाल भवन प्रस्तुत किया । देश में एक कोने 
A x, aun कोने तक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं 
रभ S नये विश्वविद्यालय और टैवनोळाजी के संस्थान, और 
a श्या में इससे भी अधिक विज्ञान की शिक्षा देने वाले स्कूलों की 
N ais वृद्धि, शायद उनकी सबसे बड़ी यादगार कही जा 
OS जी के परमाणु-ऊर्जा विभाग के मंत्री होने के कारण 


ने 

आज परमाणु शक्ति के क्षेत्र में तकनीकी तौर पर सर्वाधिक 
र 1 में से एक है ।* 

m लाल नेहरू एक सावभौम व्यक्ति थे! वह एक अच्छे वकील, 

sere ओर एक महान्‌ देश के निविरोध नेता थे । इतना 

उन्हाने तानाशाह वनने के वजाय प्रजातंत्रवादी रहना 


See 
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विज्ञान 
के 
SEIE 


हेरी मेलविल 


निदेशक, वेज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, इंग्लड 


अधिक पसंद किया । उनके इस बहुमुखी व्यक्तित्व में यह वात आसानी 
से नजर अन्द्राज हो सकती है कि वह अपनी स्व अजित योग्यता के आधार 
पर एक वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने मुझ से पहले कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी 
कालेज में प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी । ऐसा लगता है 
कि बहुत सी दूसरी चिन्ताओं के बावजूद विज्ञान उनकी रुचि का प्रमुख 
विषय बना रहा । “भारतीय विज्ञान कांग्रेस' के प्रायः सभी अधिवेशनों 
में उन्होंने भाग लिया और प्रत्येक में कुछ न कुछ सारगभित बात wer | 
जब भी किसी वैज्ञानिक कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ अथवा दिल्ली में 
किसी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, वह उसमें 
निश्चित रूप से उपस्थित रहे और सदेव वहां कुछ न कुछ दिलचस्प 
बात कही। भारत के वैज्ञानिक संस्थानों की गौरवशालीन श्रृंखला और 
कदाचित इनसे भी अधिक देश में वैज्ञानिक वातावरण के निर्माण, 
जिसको बनाने में पंडित नेहरू ने भारी भाग लिया था, के कारण आज 
भारत विकासोन्मुख देशों की प्रथम पंक्ति मे आ गया है। 


= > = समृद्धि और सर्वनाश | 
विज्ञान ने एक के बाद एक कई आइचर्यजनक आवि- || 
किये हैं और अनेक आविष्कारों तथा खोजों ने 
चकाचौंध कर दिया हे । इनमें से अनेक आविः 


मः से कहा गया है कि में पं० जवाहरलाल नेहरू के स्मृति-अंक के 

S लिये कुछ लिखूं । सचमुच यह मेरे लिये बड़े सम्मान की वात 

है, क्योंकि नेहरूजी का न केवल संसार की राजनीति में भारी 

नेतिक प्रभाव था, वरन्‌ वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के भी बहुत बड़े 

समर्थक थे । उनके निधन से भारत को ही नहीं, वरन्‌ अन्य देशों की 

बैज्ञानिक समितियों को भी उनका मार्गदर्शन और दुरदृष्टि का अभाव 
बराबर अखरता रहेगा | 


मेरा परिचय उनसे सबसे पहले 1956 में “भारतीय विज्ञान 
कांग्रेस” में हुआ था । जैसा कि उनका सदेव का नियम था, वह वैज्ञानिक 
कामियों के इस वाषिक सम्मेलन में भी शामिल हुए थे । उस सम्मेलन 
में जो चर्चाएं हुई, उनके बारे में तो मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन 
मेरे ऊपर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा कि बुनियादी बातें समझने की 
उन्तकी पकड़ बड़ी तेज थी और अपने विचारों को वह बड़े सादे और 
साफ़ ढंग से समझा देते थे । वह इस बात पर जोर देते थे कि विज्ञान 
का आदर्श अधिकाधिक मानव की सेवा करना है । यद्यपि वैज्ञानिक 
अंपने काम करने के हालात और आथिक स्थिति सुधारने की चेष्टा 
करें और आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करें, परन्तु साथ ही उनका अपना 
दृष्टिकोण अनुदार और एकांगी नहीं होना चाहिये । वैज्ञानिकों को 
अपनी बढ़ती. हुई शक्ति का और इससे उत्पन्न अपनी सामाजिक 
जिम्मेदारियों का भी भान होना चाहिये । 


ग्रह बड़े महत्व की वात है कि यह बात किसी पेशेवर वैज्ञानिक 
नहीं, वरन्‌ पंडित जी जसे राजनेता ने कही, जिसके कंधों पर प्रशा- 
सनका भारी बोझ था । उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को इस युग के 


G 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कवि और य॒गदष्टा बन जाना चाहिये, जिससे मानव समाज को | 
अपना भविष्य उतना महान बनाने की प्रेरणा मिल सके, जिता 
वैज्ञानिक प्रगति ने आंज संभव बना दिया हे । यह बात और भी à 
अद्भुत इसलिये थी कि यह उस समय कही गयी जब वैज्ञानिक त्रात 
की व्यापक महत्ता को जगत भली भांति समझ नहीं पा रहा था। इस 
यह प्रकट होता है कि वह आज के युग में विज्ञान के प्रभावों और ol 
सम्भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे और साथ ही यह भी feat 
वैज्ञानिक क्रान्ति को लाने का अनिवार्य तत्व इस दिशा में मागवता 
का उत्साह है । 


कुछ समय बाद 1956 में में भारतीय अनुसंधानशाला, aren 
की विजिटिंग कमेटी का सदस्य होकर दिल्ली आया | उक्त al 
श्री जे? सी० घोष के सभापतित्व में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहें 
जनरल सोखे ने उस समय मुझे प्रधान मन्त्री से मिलाया और १ 
उनसे कहा कि रसेल-आइन्स्टीन पत्र में प्रस्तावित वैज्ञानिकों का e 
सम्मेलन भारत में बुलाया जाए । बाद में जाकर इसी सुझाव Ta 
स्वरूप पगवाश सम्मेलन हुए । नेहरू जी ने इस विचार का 87 
किया और भास्त सरकार की ओर से पूरी सहायता <A p a 
दिया । बीच में स्वेज संकट आने के कारण, उनके इस तिर” aa 
उस समय लाभ न उठाया जा सका, परन्तु 13 वां TA 
जनवरी 1964 में उदयपुर में हुआ । दुर्भाग्यवश नेह 


गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण इसमें शामिल न हो सके । 


a a 

1956 की एक घटना में कभी न भूल सकूंगा T नै | 

भेंट करके Vier ही था कि टेलीफोन बजा और श्री ग? T att 

उसे मेरे हाथ में दे दिया कि प्रधान मंत्री मुझसे बात उततें ft 

हैं | नेहरू जी ने टेलीफोन पर मुझे याद दिलाया कि जब मे जेट करती 
गया था तो मेंने कहा था कि में डा० भाभा से 

चाहूंगा । नेहरूजी ने तभी sto भाभा से टेलीफोन १९ m f 

और उन्हें पता चला था कि डा० भाभा अगले 


2 


feat” 


> 


À 


Fx: जा रहे थे । लेकिन फिर = यदि में यहां से मंगलवार को 
ad (और उन्होंने मुझे हवाई जहाज के जाने कां निश्चित समय भी 
बताया) तो उन्होंने यह प्रबन्ध कर दिया था कि बम्वई में हवाई 
रडे पर मुझे एक कार मिल जाएगी, जो डा० भाभा के दफ्तर छोड़ 
aft, जहां में उनसे बात कर सकूगा । 

मझे इस बात पर आइचयें होता है कि एक ऐसे आदमी को, जो 
रासन और राजनीति की इतनी जटिल जिम्मेदारियों से लदा हुआ 
है, एक यात्री की इतनी छोटी सी बात को पूरा करने की याद रही । 
wa फौरन यह ख्याल आया कि सचमुच हम बुजुर्ग, जो नौजवानों के 
विकास के लिये जिम्मेदार हैं, कभी-कभी अपने व्यस्त जीवन से कुछ 
समय तिकाळ कर इन नवयुवकों को यदि दे सकें और उनके मामलों 
में कुछ व्यक्तिगत रुचि लें तो उनको कितना प्रोत्साहन मिलेगा और 
उनके चरित्र निर्माण में कितना योगदान हो सकेगा । 

इसके 8 वर्ष बाद मेंने जयपुर में कास्मिक रेडियेशन से सम्बन्धित 
अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेहरू जी को फिर देखा, जहां पर बह बोले 
भी थे। इस बीच में ag काफी बदल गये थे और उन्हें देखकर लगा 
कि ag निहायत भारी बोझ बिना किसी शिकायत के निभाने की 
कोशिश कर रहे हें । लेकिन फिर भी वह उतने ही गम्भीर और शान्त 
थे और उनका दृष्टिकोण उतना ही निष्पक्ष था । यही उनका मुख्य 
गुण था, जिसने उन्हें महान्‌ बनाया । यह विज्ञान के प्रति उनकी रुचि 
थी कि वह जयपुर आये और हमारे बीच बोले । विदेशों से आये 
हुए हम लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भारत में विज्ञान की 


प्राति से हम काफी प्रभावित हैं और भारतीय जनता की, प्रगति के 


पध पर, विज्ञान के द्वारा हम जो कुछ भी सहायता कर सकेंगे; 
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जरूर करेंगे । 

मेने उनको अन्तिम बार फरवरी 1964 में देखा । पक्षाघात 
का दौरा उन्हें पड़ चुका था और उनकी हालत खराब होती जा रही 
थी, परन्तु उनका शील स्वभाव ज्यों का त्यों बना हुआ था | हम लोगों 
ने इस बात पर विचार किया कि वैज्ञानिकों का समुदाय पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान के बीच मैत्री भावना स्थापित करने में कैसे सहायक 
हो सकता है.। 

विज्ञान का व्यापक और सही उपयोग करके भारतीय जनता 
की दशा सुधारने की मांग अब भी बलवती है । नेहरू जी को अपने 
अन्तिम वर्षो में बड़ी चिन्ता और निराशा के बीच से गुजरना पड़ा । 
लेकिन वह भारत को स्वतन्त्र और भारतीय विज्ञान को बढ़ते हुए 
देखने के लिये जीवित रहे और इसके लिये उनकी रुचि और समर्थन 
सदैव बना रहा । 

हमें पूर्णं आशा है कि उनकी यह नीति आने वाले लोग भी कायम 
रखेंगे । जयपुर में हमने उन्हें जान डोन « का प्रसिद्ध कथन याद 
दिलाया कि “कोई व्यक्ति स्वयं में एक द्वीप की तरह सीमित नहीं है, 
प्रत्येक व्यक्ति महाद्वीप का एक अंश है, समुदाय का एक अंग ठ 
पंडित जी को यह वाक्य छू गया और उन्होंने कहा कि जान डोन ने जो 


` मनुष्य और समाज के वारे में कहा, वह आज की परिस्थिति में | 


राज्यों के विश्‍व समुदाय और उनकी जनता पर भी लागू होता है । 
सभी देशों के वैज्ञानिकों का और जनता का समान हित इसमें है कि 
युद्ध और गरीबी को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए । “यह कभी 
मत पूछो कि किसके मातम में शोर हो रहा है । यह मातम तुम्हारे 
अपने लिये है ।” 
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a देश में विज्ञान को विकसित करने और उसको आगे बढ़ाने में 
Q पण्डित जवाहरलाल नेहरू का बहुत महत्वपूर्ण योग रहा है। 

भारतीय विज्ञान के सभी कषेत्रं में उनका (नेहरू जी) व्यापक और 
गहरा प्रभाव पड़ा है । इस दिशा में उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूरण कार्य 
किये हैं जिनकी मिसाळ हमारे देश में ही नहीं, अन्य किसी देश में भी 
नहीं मिळती । वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि आधुनिक 
युग में शान्ति और समृद्धि का बिज्ञान के साथ न केवल गहरा सम्बन्ध 
है ae वे एक दूसरे पर अवलम्बित भी हें । उनका विश्वास था कि 
भारत का विकास और उसकी प्रगति विज्ञान पर ही निर्भर हे और 
उसके द्वारा ही राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है । 


1058 में सरकार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी. प्रस्ताव 
को पेक्ष करते हुए श्री नेहरू ने संसद में कहा था “भारत सरकार ने इस 
थात का निश्चय किया है कि देश की बैज्ञानिक नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक 
वातावरण का निर्माण करना, विज्ञान के सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, 
` शैक्षणिक सभी पहलुओं को बिकसित करना, उनको बढ़ावा देना और 
उनको स्थायित्व प्रदान करना है और इसके लिये सभी उचित तरीके 
अपनाने हैं 1" 3३ 


इस नीति को मूर्त रूप देना कोई आसान काम नहीं है और न इस 
लक्ष्य तक पहुंचने के लिये कोई सीधा रास्ता ही हे । इसके लिये तो 
सख्त मेहनत की जरूरत है। राष्ट्रीय जीवन में विज्ञान के महान्‌ मिशन 
के प्रति स्वर्गीय प्रधान मंत्री की आशाओं और विश्वासों को मूर्त रूप 
` प्रदान करने के लिये लगातार कठिन श्रम करना पड़ेगा । इसमें कोई 
weg नहीं कि इस दिशा में श्री नेहरू के प्रेरणादायक नेतृत्व में, 
काफी टड़े पैमाने पर शुरुआत हो चुकी है। कुछ बड़े कदम उठाये जा 
चुके हैं. और ऐसे ग्हान्‌ कार्य में आमतौर पर शुरुआत ही सबसे 
afero होती ह । 


देश में जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, उसका प्रभाव, 'उसकी शक्ति 


वाला असर और सामाजिक परिस्थितियों द्वारा विज्ञान को 
ऐसी-सतत प्रक्रियायें हें जो विकासमान हैं और बराबर 
प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारियों में श्री जवाहरलाल 


सकती थी । वैज्ञानिकों का तो वे विशेष रूप से 


हमारे 
नेताओं 


A 


था । इस प्रकार 


उपयोगिता भी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि विज्ञान का समाज 


रे देश में आनेवाळे विदेशी यात्रियों को. 
के आपसी और घनिष्ठ अनौपचारिक 


« पैदा करने का श्रेय श्री जवाहरलाल जी को ही है, क्योंकि उनके 


स्वभाव और प्रत्येक काम में पहल करने की उनकी आदत ने ऐसा 
वातावरण निर्माण करने में बड़ी सहायता की थी । भारतीय विज्ञान 
कांग्रेस' के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये वे लगभग सदेव 'ही समय 
निकाल लेते थे । इन अधिवेशनों में भाग लेने वाले वैज्ञानिक और दूमरे 
लोग उनकी उपस्थिति से प्रेरणा पाते थे और उनके ओजस्वी भाषणों 
को सुनने के लिये वे सदैव इच्छुक रहते थे । वे “बिज्ञान कांब्रेस' के 
1947 के वाषिक अधिवेशन के सभापति थे । अपने भाषण में परमाणु 
शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोगो के वारे में बोलते हुए उन्होने कहा'था, 
“साइन्स कांग्रेस और इस अधिवेशन में भाग लेने वाले अपने विदेशी 
मित्रों को में इस बात का आंदवासन दिलाना चाहता हूं कि विख 
शांति और मानवता की प्रगति के लिये वैज्ञानिक क्षेत्र में हम विदेशों 
'के साथ पूर्ण सहयोग के साथ काम करना चाहते हें । किन्तु इस प्रतार 
का आश्वासन देते समय में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि युद्धजतक 
कार्यों में हम किसी प्रकारं का योग नहीं देंगे ।' 


` अमेरिका की श्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'साइंस' ने अपने | a 
1964 के अंक में स्व० प्रेसीडेन्ट कैनेडी. के समय में वैज्ञानिकी आर 


मेत्रीपुर्ण e os धों जैसे = व्यक्त ते q 
` व्हाइट हाउस के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जैसे area व्यक्त करते है 


; O f 
लिखा था . . .-अभी कुछ ही काल पूर्व टू ae 
वैज्ञानिकों का संग साथ अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता GN 


किसी वैज्ञानिक की किसी सामूहिक भोज में उपस्थिति से उतना | 


e फोटा 
आश्चर्यं होता. था जितना माओ को गले लगाते हुए आईक > a 
को देखने से होता । कैनेडी वैज्ञानिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण TI 


समाप्त कर दिया और वैज्ञानिक अक्सर ह्वाइट हाउस में 
लगे |” 


भारत में विज्ञान को अज्ञानता और गरीबी को ६९ 
रोगों के खिलाफ लड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण भाग अदा करत, 
एक ऐसे समाज के निर्माण का एक शक्तिशाली साधन बी 
देश के लाखों लोग अधिक समय तक सुखी जीवन व्यतीत 
प्रगतिशील देशों के मुकाबले यें आज भी भारत मं 


> ; जिके बहिष्कार शी | 
काम में दिलचस्पी लेते थे | उन्होंने उनके सामाजिक e | 


fi 


GG 
a 
वि 
क्र 


E काल के समय) लगभग आधी ही है। भारत की कुल जन- 
का आमदनी की दृष्टि से सबसे निचले दसवें भाग की वाधिक 
आब उतनी ही होती है जितनी इंग्लैण्ड की जनसंख्या प्रति वर्ष 
parte और तम्बाकू पर खच कर देती है । 1947 के (विज्ञान कांग्रेस” 
के aes अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े मर्मस्पर्शी 
aa में कहा था, “भूखे आदमी या औरत के लिए सच्चाई के कोई 


आयु! 


wait पीडित व्यक्तियों का देश है । ऐसे करोड़ों भारतीयों के सामने 
इत्य तथा जीवन की ऊंची चीजों के बारे में बात करना एक मजाक 
इसी बात है । हमें उनके लिए खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा 
और जीवन की ऐसी दूसरी चीजों का इंतजाम करना है जो प्रत्येक 


ग | i और ईश्वर के बारे में सोच सकते हें । इसलिए आज 
आ. | विज्ञान को भारत के करोड़ों लोगों के रूप में सोचना है। जाहिर है 


M | कि आप आज केवल इसी तरह से सोच सकते हें और बड़े पैमाने पर 
मि! | जो समन्वित योजनायें हे, उनको पूरा करने के लिए काम कर 
ue सकते हँ ।” 
n पुराने जमाने में अनेक बड़ी और अनेक महान्‌ सम्यताएं हुई 
७ , ठेकिन उनमें जनसाधारण का जीवन सदैव ही दुःख से भरा हुआ 
7 | रहा।यूनान की सभ्यता जब अपनी चरम सीमा पर थी तो कहा जाता 
a है कि वहां के लोग दास प्रथा को समाप्त करने के मतलब स्वयं एथेन्स 
प को समाप्त कर देना समझते थे । स्वयं अरस्तू ने जोर देकर कहा था 
sai | जब तक मनुष्य ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं कर लेता जो 
जार । र तथा श्रम का स्थान ले सके, गुलाभ” प्रथा सभ्यता का आधार 


m ही रहेगी |? गुलामों के स्थान पर मशीनों का विकास करने में 
हमे 2,000 वर्ष से भी अधिक का समय लगा और आज हम चाहें तो 
विज्ञान को मनुष्य की सेवा में लगा कर एक ऐसी सभ्यता का निर्माण 
मई | र सकते हैं जिसमें सभी लोग शान्ति और आनन्द से जीवन बिता 
और | कते हे और अभावों से मुक्ति पा सकते हें । कदाचित अन्य किसी 
हु! | शक्ति ने इस बात को इतनी गहराई तथा संवेदनशीलता के साथ 
त | "भव नहीं किया जितना कि जवाहरलाल जी ने किया था । 

आ. | _ आज इस बात में किसी को भी सन्देह नहीं है कि किसी भी देश 
ताही | , नता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कुंजी विज्ञान और 


छ Ses निहित है । लेकिन इसके साथ इस बात को भी ध्यान. 


a = जरूरी हे कि इस कुंजी को केवल आधा घुमाने से ही पुरा 
eal | 


ही नेही हो संकता ।.एक बार जब हमः विज्ञान और आँद्योगीकरण 
ane पर चलना आरभ करं. देते हें तो हम उस सदियों पुराने संतुलन 
हर ae से बिगाड़ देते हे जो इस काल में पूरी तरह से विकसित 
[त Tani हॉ चुका था । “पुराने संतुलन के राइड से नयी 

Ra की .एक बाढ सौ आ जाती है और इनमें सबसे wey 
| rae सि फेम हो जाने के कारण जनससख्या में तेजी से वृद्धि होना Ri 
ES हैम अब एक ऐसा नया सन्तुलन स्थिर करने की दिशा सें 
) है जो विज्ञान और टेक्नोलोजी के: पूर्ण उपयोग पर आधारित 


Pea णु अगर हम - लड़खडाते हृए कदमो से आगेः बढें, 
और विश्वास अधकचरे हए और उनमें आस्था की कमी 
दारा dar की हुई यह नई स्थिति पहले से भी अधिक 
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रने नहीं होतें उसे तो खाना चाहिए और भारत एक भूखा और - 


ष्य को मिलनी ही चाहिए । इतना कर चुकने के बाद ही हम: 


Ty गर इसको हमें जितनी जल्दी संभव हो सके, प्राप्त कर लेना . 


गई बीती सिद्ध हो सकती है; क्योंकि विज्ञान और टॅक्नोलोजी से 
खिलवाड़ करने से स्थिति पहले से भी अधिक बुरी हो सकती है । 

कदाचित जवाहरलाल जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु 
विस्फोट के परीक्षणों से होनेवाले खतरों करे पहचाना और इन 
परीक्षणों को बन्द करने के खिलाफ. जोरदार आवाज उठाई । फिर 
भौ परमाणु विस्फोट के परीक्षणों को आंशिक रूप से भी बंद करवाने - 
में कई वर्ष लग गये | इस काम को करने में जवाहरलाल जी के प्रारम्भिक 
और बुनियादी प्रयत्नों ने काफी महत्वपूर्ण भाग अदा किया । 'परमाणु 
विस्फोट और उनके प्रभाव” नामक पुस्तक को प्रस्तावना में उन्होंने 
लिखा था, “इस ( पुस्तक) से इस बात का कुछ आभास मिलेगा कि 
हम केसी दुनिया में रह रहे हें और उससे भी अधिक यह पुस्तक हमें 
इस बात से परिचित करायेगी कि यदि परमाणु युद्ध शुरू हो जाय तो 
दुनिया का क्या होगा । में समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति यहां तक कि | 
इस नये विज्ञान के विशेषज्ञ भी हाइड्रोजन के बम विस्फोट के नतीजों 
से भलीमांति परिचित नहीं हे । फिर भी ऐसे युद्ध के बारे में जिसमें 
इन भयंकर अस्त्रों का उपयोग किया जायेगा, ऐसे होने वाले विनाश 
के संबंध में हमें काफी जानकारी उपलब्ध है । युद्ध मृत्यु का सहचर 
है और अव हमें परमाणु युद्ध के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु का 
सामना करना पड़ रहा है । इससे भी अधिक भयंकर मनुष्य की वर्त- 
मान और भविष्य की पीढ़ियों पर परमाणु विस्फोटों से पड़ने वाले वे 
जेनेटिक या पित्रेयक प्रभाव हें जो इन विस्फोटों के फलस्वरूप पैदा हो 
सकते हैं । ऐसी भीषण सम्भावना के सम्मुख विश्‍व की अन्य समस्‍यायें 
अपेक्षाकृत गौण रह जाती हैं । युद्ध के न होने पर भी, आज हमारे 
सामने परमाणु-विस्फोट-परीक्षणों के रूप में उसकी विभीषिका 
मौजूद है और जिन्होंने अपने बुरे असर से संसार के एक काफी बडे क्षेत्र 
को प्रभावित कर दिया है 1 इनमें निहित खतरों के बावजूद भी ये 
विस्फोट जारी हें । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संसार भर के लोग 
मन से इस बात के इच्छुक हें कि उन शक्तियों के बीच कोई सन्धि हो « 
जाय जो विनाश के इस भयंकर अन्त्र को काबू में किये हुये हे, क्योंकि 
तभी मानवता को उस भयानक भय से मुक्ति मिल सकती है जो उस 
पर बुरी तरह से छाया हुआ है ।' 

परमाणु विस्फोट सम्बन्धी यह पुस्तक जवाहरलाल जी के सुझाव 
पर ही लिखी गई थी और उन्होंने इसकी तैयारी और प्रकाशन में भारी 
दिलचस्पी ली थी । इस पुस्तक के जर्मन अनुवाद करने वाले प्रकाशक 
ने अनुवाद की भूमिका में लिखा था, “इतिहास का निर्माण करने 
वाली पुस्तकें वे होती हैं जो ठीक समय पर प्रामाणिक रूप में सही 
निरासक्त और निर्णायक सूचनायें देती हें, जो किसी भी तरह अनु-. 
चित नहीं होतीं और साथ ही जो अपने में सर्वांग दृष्टि से सम्पूण होती | 
हैं । ऐसी पुस्तक न केवल नागरिकों, वरन्‌ राजनेताओं के लिये भी | | 
विचारोत्तेजक होती हैं और वे कुछ करने की प्रेरणा देती हैं । इसी. 
प्रकार की यह भारतीय पुस्तक परमाणु विस्फोट और उसका प्रभाव' | 
है जिसका जर्मन अनुवाद अब आपके सामने प्रस्तुत है। | र 

जवाहरलाल जी इस बात को भली भांति जानते थे कि 
और टेक्नोलोजी देश के जीवन मान को ऊंचा उठाने, राष्ट्र की 
समृद्धता और सुरक्षा को और अधिक बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण 
अदा -कर सकती है। लेकिन इसका यह्‌ अर्थ नहीं 
के ग़हनतम पक्षों और आस्तरिक sat से अपरिचित 


Fr 
cai 
+ 


क्योंकि उन्होंने कहा था, कि में नहीं समझता fe मानवता केवल 
रिएक्टरों के सहारे ही जिन्दा रह सकती है, लेकिन वह qira 
के सहारे भी जीवित नहीं रह सकती | जाहिर है कि एलिफेन्टा और 
' स्वीमिंग पूल रिएक्टर के संगम और समन्वय से ही (भले ही वह 
उपर से देखने में कितना ही असंगत क्यों न लगे) एक सन्तुलित जीवन 
का विकास हो सकता है । विज्ञान ने आज हमारे हाथों में ऐसी शक्ति 
प्रदान कर दी है कि हम चाहें तो इसी पृथ्वी पर (भौतिक) सभी 
लोगों के लिये स्वर्ग को उतार सकते हैं। साथ ही विज्ञान की शक्ति का 
दुरुपयोग आज सारे संसार को निगल जाने की धमकी भौ दे रहा हैं 
जिसके घटित हो जाने पर नकं की यातना और उसको ज्वाला का 
सामना करना पड़ेगा | अब यह मनुष्य के दिल और दिमाग पर निर्भर 
है कि वह इस विराट शक्ति पर अंकुश लगाये और नियन्त्रण में लाकर. 
, उसको सही दिशा प्रदान करे । विज्ञान के इस बिराट स्रोत को किसी 
शक्ति से सही दिशा में मोना आज आवश्यक हो गया है और वह 
शक्ति केवळ अध्यात्म ही है जो कुछ सीमा तक हमें सही दिशा संकेत 
और उचित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है । निश्चय ही केवल अकेला 
विज्ञान मानव जीवन और उसकी जीवित रहने की बुनियादी समस्याओं 
को हेल नहीं कर सकता । जीवन की चुनौती को स्वीकार करने के लिये 
हमें सहयोगात्मक सूजन की आवश्यकता है जो विज्ञान और आध्यात्म 
के समन्वय से प्राप्त हो सकता है और जिसको प्राप्त करने के लिये 
अनेक बार आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल जी ने जोर दिया 
है । वास्तव में वैज्ञानिक प्रयासों की नींव, जैसी कि और सब वास्तविक 
सृजनात्मक प्रयत्नों की होती है, सही अर्था में अध्यात्म ही है । 
जवाहरलाल जी के शब्दों में “सच्चा वैज्ञानिक स्थित प्रज्ञ होता 
है जो जीवन और कर्म के फलों के प्रति निरासवत होकर सदेव सत्य 
/ की खोज में लगा रहता है चाहे वह खोज उसे कहीं भी ले जाये । किसी 
> ऐसे बंधन में जकड़ जाना जिससे गतिशीलता ही नष्ट हो जाय, के अर्थ 
हैं सत्य की खोज का त्याग और इस गतिवान संसार में स्थिर हो जाना ।” 
यदि गहराई से सोचा जाय तो समाज की प्रगति सत्य को पाने 
की इच्छा और उसको प्राप्त करने की योग्यता पर निर्भर करती है 
और साथ ही इस बात पर भी कि मानव समाज सत्य की खोज को 
अपना सर्वोच्च कर्तव्य तथा दायित्व माने । इस संदर्भ में यह याद 
रखना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान का बुनियादी गुण तथ्यों पर आधारित 
अनुभवों को बटोरते जाना है । जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है वह 
विविध क्षेत्रों में प्राप्त उन अनुभवों को इकट्ठा करता चला जाता है 
जो आरम्भ में एक दूसरे से वाह्य रूप में किसी प्रकार भी संबंधित 
दिखाई नहीं पड़ते । इस संबंध में जैसा कि टेलहा्ड-डी चारडीन ने 
अपनी gers -दि फेनोसेना आफ मेन में लिखा है, 'यह पृथ्वी अपने 
आपको न केवळ करोड़ों विचारशील एककों (अर्थात्‌ मनुष्यों) से, 
बल्कि केवळ एक अविच्छिन्न विचार पुन्ज से आच्छादित किये हुए है 


रूप धारण कर छेता है।' इन शब्दों को पढ़कर सहसा ही हमें योगिराज 

टकर स ज़ 
अरविन्द की gale और मानव जीवन के लिये उनके संदेश की याद 
आ जाती है । 


इस संदर्भ में हमें कानेगी संस्था के अध्यक्ष श्री जी० हेस्किन्स की 
f भी याद आती हैं जो कहते हैं, अपने सार रूप में वैज्ञानिक विधि 
TATA अथ क्या है ? झौर व्यापक रूप में उन व्यक्तियों के डड 


'जो आगे जाकर विचार क्षेत्र में ग्रहों जैसा विशाल और व्यापक ॥ 
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का जो इसी के लिये पूरी तरह समपित हे--क्या अर्थ है? =| 
के संदर्भ में और उससे बाहर भी, आखिर मनुष्य किस लिये है ? एक 
पीढ़ी अथवा एक दशक पहले भी अधिकांश अमरीकी इस प्रकार के 
प्रश्‍न नहीं करते थे . . . यह (प्रश्‍न) उनको असंगत ही नहों, संभवत. 
दुष्टतापूर्ण भी लगता था j i 
इतिहास के इस आधुनिक युग में विज्ञान और टेक्‍्नोळोजी का 
सचमुच में आरचर्यजनक और आशातीत विकास हुआ है । किन्तु ह 


` तक परार्थवाद, नैतिकता और जीवन 'के वास्तविक मूल्यों का प्रन 


ॐ मानव की प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में इन क्षेत्रों में कोई ऐसी 
प्रगति नहीं हुई जिसपर इस युग का मानव कुछ गर्व कर सके । हम स 
तथ्य को यह कह कर नहीं टाल सकते कि इसका हमारे जमाने से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। विशेष रूप से तब, जब हम एथेन्स के स्वर्ण युग में घटने 
बाली इस बात को पढ़ते हैं कि उस जमाने में भी, एवीस्ट्राइटस जैसे 
ईमानदार आदमी का होना एक उत्तेजनाएूर्ण लगभग राक्षसी समाचार 
समझा जाता था और उस जमाने में भी लोग अपने को ईमानदार 
कहलवाने की अपेक्षा चतुर कहलाचा अधिक श्रेयस्कर समझते थे, क्योंकि 
वे ईमानदारी की सरलता या बेवकूफी से तुलना करते थे । व्यावः 
हारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की प्रत्येक लयी पीढ़ी अपने से 
पहली पीढ़ी के कन्थों पर खड़ी होती है, पर यह बात सहनशीलता, 
निस्वार्थता और अच्छाई के लिये लागू नहीं होती । 

संसार में आज शायद ही कोई ऐंसा देश होगा, जिसको अपनी 
समस्याओं का हळ करने के लिये विज्ञान और टैक्नोलोजी की इतनी 
अधिक आवश्यकता हो जितनी आज भारत, को है । लेकिन इसे 
भी अधिक ऐसे वातावरण के निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे 
बिज्ञान को गंभीरतम स्तर पर अपनाया जा सके और उसकी सत 
कायम रह सके । 

“विज्ञान को सर्वोपरि समर्पण चाहिये और इसलिये यह अ 
महत्वपूर्ण है कि समपंण की भावना उत्पन्न करने और उसे बनाये र 


Td कबीर, Ho एस० कोठारी और 


Jz लिये हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये । जैसा कि a ने 
ace शब्दों में बताया है कि विकासमान देशों में समुचित वैज्ञानिक 

' तैयार करना इतना आसान काम नहीं है । उनका कहना 
हेः “जिन लोगों ने दुनिया के ऐसे हिस्सों का दौरा किया है, जहां 
वैज्ञानिक जीवन का विकास अभी शुरू हो रहा है, वे यह जानते हैं कि 
वैज्ञानिक परम्पराओं के अभाव में मार्ग दर्शन करने वाले लोगों को कितना 
जी तोड़ परिश्रम करना पड़ता है। जहां आधुनिक देशों में प्रोत्साहन के 
अभाव में अनुसंधान कार्य सड़ता रहता है, तो वहां विकासमान देशों में 
समुचित निदेशन के अभाव में अनुसंधान का काम छितरा जाता है । 
बरसात. में जैसे अपने आप ही हरियाली उग आती है उसी प्रकार 
यहां बिना काम के ही प्रसिद्धि मिल जाती है । मामूली उपलब्धियों 
अथवा केवल थोथी शेखी के आधार पर वैज्ञानिक प्रसिद्धि बढ़ती चली 
जाती है । नियुक्तियां और अनुसंधान कार्यो के लिये अनुदान जैसी 
बुनियादी बातें राजनीति और व्यापार के हाथ में खिलवाड़ वन जाती 
है । स्थानीय मेधा चाहे कितनी ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, ऐसे 
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वातावरण में उसका फूलना फलना सम्भव नहीं है । 

जवाहरलाल जी ने अपने काम से और अपने जीवन के आचरण 
से; अदम्य साहस और निडरता के जाज्वल्यमान उदाहरण द्वारा हमारे 
देश में वैज्ञानिक परम्पराओं की जड़ों को भारत की मिट्टी में स्थायी 
रूप से जमाने का बहुत बड़ा काम किया है। शायद आगे चलकर 
भारतीय विज्ञान को यह उनकी सबसे बड़ी देन सिद्ध हो। जवाहरलाल जी 
देश के विकास के लिये शिक्षा को, विशेषकर विज्ञान और टैक्नोलोजी 
की शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देते थे भौर एक आदर्श विश्वविद्यालय 
जैसा चित्र उन्होंने उपस्थित किया है, विश्वविद्यालय की उससे उम्दा 
तस्वीर शायद ही खींची जा सकती हो.। उन्होंने कहा था: 
“विश्वविद्यालय मानवता, सहनशीलता, युक्ति, सत्य की खोज और 
विचारों की नवीनता के प्रतीक है और मानव समाज को और आगे 
इससे भी महान्‌ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये बने हें । यदि विदव- 
विद्यालय ठीक तरह से अपना कर्त्तव्य पालन करते रहें तो उनसे राष्ट्र 
और जनता दोनों की ही भलाई होगी 1” 


a समय के व्यक्तियों में जवाहरलाल नेहरू एक मात्र ऐसे प्रधान 
मंत्री थे, जिन्हें आधुनिक राज्य में विज्ञान और टेक्तोलोजी के 

महत्वपूर्ण स्थान का पूरा ज्ञान था। इस क्षेत्र में उनकी रुचि राज- 
नेतिक सूझ-बूझ के कारण नहीं थी, वरन्‌ इस दृढ़ विश्वास पर आधा- 
रित थी कि केवल विज्ञान के द्वारा ही भारतीय जनता का जीवन स्तर 
SX उठाया जा सकता है और भारतीय अर्थ-व्यवस्था को स्थायित्व 
प्रदान -किया जा सकता है | 

भारत के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए, देश की विभिन्न 
आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर शिक्षा, कल्याणकारी सेवाओं 
और औद्योगिक विकास जैसी सभी योजनाओं के बीच संतुलन होना 
जरूरी है । पंचवर्षीय योजनाओं के अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि 
O संतुलन प्राप्त करने के लिए सभी बातों को आवश्यकता के अनुसार 
` प्राथमिकता दी गयी है । भारतीय योजनाओं की इस दृष्टि से एक 
ऐसी इमारत से तुलना की जा सकती है जिसकी नींव और उसके 
ऊपर का ढांचा एक साथ बनाने की कोशिश की जा रही हो । 
. देश की विकास नीति स्थिर करते समय श्री नेहरू ने इस तथ्य 
को ध्यान में रखा कि भारत की अधिकांश जनता कृषि में अथवा 


"चौथाई आवादी देहातों में रहती है । इसलिये यह जाहिर है कि 
{ ऊपर उठाने के लिये देहातों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में 
होगी और उद्योग तथा कृषि का संतुलित विकास जरूरी 
| नेहरू ug समझते थे कि ऐसा करने के लिये पशुपालन में 
शक्ति की उपलब्धि, प्राकृतिक स्रोतों का व्यापक 
तथा उच्च शिक्षा के लिये अधिकाधिक सुविधायें 


है। 


ors आये, या भारत में रहे तब मुझे 
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उनसे मिलने के अनेक अवसर प्राप्त हुए और इन अवसरों पर उनसे 
भारत की महान्‌ प्रगति के बारे में चर्चा करने का सौभाग्य भी प्राप्त 
हुआ । वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत के औद्योगीकरण 
में वे गलतियां नहीं दोहराई जानी चाहिए, जो इंग्लैण्ड में हुई भौद्यो 
गिक क्रांति का कलंक बन गई हैं । विशेषकर औद्योगीकरण हार 
जल और वायु का विषैला होना, मजदूरों का गंदी बस्तियों में रहा 
और मशीन के काम में जोखिम जैसी समस्याओं का उन्हें बहुत स्मा 
था । भारतीय उद्योग का सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में संगठा 
उस दूरदर्शी योजना का फल है, जो भारत ने आधुनिक तौर-तरीकी 
का लाभ उठा कर बनाई है और साथ ही जिससे टेक्नीकल के * 
पहल करने की प्रतिभा भी बनी हुई है । 

पंडित नेहरू वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद j 
अध्यक्ष थे । उन्हीं के प्रयतनं से देश भर में अनुसंधानशालाओं का जार 
सा बिछ गया । भारत के औद्योगिक विकास में अनुसंधात की . 
इस केन्द्रीयकरण का कया लाभ होगा, इसका सही अन्दाजा श 
का अभी संमय नहीं आया है, परन्तु अनुसंघातशालाओं को z 
वाळे किसी भी व्यक्ति पर यह वात स्पष्ट हो जाएगी कि इतके _ § 
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प्रतिदिन के कार्य का बहुत बड़ा महत्व है । इनके स रे 
संधानों का दायरा बहुत व्यापक है । खासतौर पर a अत § 

शालाओं ने नये उद्योगपतियों को नयी आधुनिक तकर ६ 

में बड़ी मदद दी है । र 3 
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भाः के सर्वप्रिय प्रधान + त्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने आजादी 
के बाद के अपने 17 वर्षों में भारत के आधुनिक रूप को 
विकसित किया । अपने सपनों के भारत को बनाने में, जिसके 
लिये इतनी कोशिश और मेहनत की, वह विज्ञान को एक अनिवार्य और 
निश्चित तौर पर बुनियादी अंग मानते थे । उन्होंने कहा था “अब यह 
निस्चित है कि विज्ञान और टैक्नोलोजी के विना हम आगे नहीं बढ़ 
सकते" | विज्ञान के लिये और जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने 
के लिये ag इतने अधिक उत्सुक रहते थे कि जब कभी भी उन्हें वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को दूसरों को समझाने का अवसर मिलता तो कभी उसे 
श से न जाने देते थे । उन्होंने कहा भी था, “मुझे जब कभी मौका 
महा है मे विज्ञान और टैक्नोलोजी पर अवश्य कुछ बोलता हूं । मेरे 
विचार में हमें यह महसूस करना चाहिये कि हमारा आज का जीवन 
किस प्रकार से विज्ञान और टैक्नोलोजी की देन है ।” 
, TRS नेहरू के लिये युग का सबसे बड़ा काम था, मनुष्य 
aM पुरानी गरीबी के जीवन से ऊपर उठा कर एक ऐसे सामाजिक 
Sit स्तर पर पहुंचा देना, जहां सुरक्षा, सुख-सामग्री और इन 
ae भी अधिक जीवन के ऊंचे आदर्शो को पूरा करने का अवसर 
"त हो सके । वह जानते थे कि इन उद्देश्यों को केवल विज्ञान और 
— “यावहारिक पक्षों से ही प्राप्त किया जा सकता है । उनका यह 
Ta था कि आधुनिक विज्ञान को आधार बना कर ही भारत फिर 
° महान राष्ट्र बन सकता है । 
देश > के लिए आयोजना तथा राष्ट्र की पंचवर्षीय योजनाओं का 
मद्धि जोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनके जीवन में 
रा ह शाने के अतिरिक्त एक और व्यापक उद्देश्य भी. था । इसके 
हते ९ अपने देशवासियों को 20 वीं सदी के वातावरण में लाना 
my z और भारत को विश्व का एक आधुनिकतम देश बनाना 
Ry be । जाहिर है कि आज सभी उद्योग टेक्तोलोजी पर निर्भर 


| Tone । .यह टेक्नोळोजी स्वयं विज्ञान के व्यावहारिक पक्ष पर 
f STR 1983 , : 


नेहरू, शान्तिस्वरूप भटनागर और भाभा 


` और टेक्नोलोजी पर इतना निर्भर करता है तो हम में भी उनकी 
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आधारित है । ऊपर से देखने पर यह आधार स्पष्ट नहीं होता कि | 
आधुनिक कृषि (उदाहरण के लिये अमरीका की 10 प्रतिशत जन- | 

संख्या सम्पूर्ण देश के लिए आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न पैदा कर * l 
देती है) भी आधुनिक विज्ञान और टैक्नोलोजी पर निर्भर है, क्योंकि 
यह बुआई और कटाई के लिये मशीन पर निर्भर करती है । उन्नत 
किस्म के बीजों के लिये भी वैज्ञानिक ज्ञान जरूरी होता है और 
अधिक उत्पादन के लिये उवंरकों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना 
पड़ता है, जो स्वयं एक रासायनिक उद्योग द्वारा बनाये जाते हें । 
उन्होंने इस बारे में कहा भी था कि आखिर दूसरे देशों में. कृषि-उद्योग 
इतना अधिक कंसे विकसित हुआ ? इसका कारण है कृषि में विज्ञान 
और टैक्तोलोजी का अधिक उपयोग । यदि आधुनिक जीवन विज्ञान 


पकड़ होनी चाहिये, उनकी समझ होनी चाहिये और उनको अमल में 
लाना चाहिये । | 

हमारे भूतपूर्वं प्रधान मन्त्री ने देश को अत्यधिक औद्योगिक 
बनाने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी थी और वह नये-नयें कारखाने 
और फैक्टरियां स्थापित देखना चाहते थे, लेकिन वह इस बात से पूरी 
तरह खुश नहीं थे कि कारखाने और उद्योग सम्बन्धी काम विदेशी 
आर्थिक सहायता से, विदेशी परामर्शदाताओं और विदेशी टेक्नोलो- 
जिस्टों की सहायता से पूरा किया जाये । उनका यह अनुभव करना 
बिल्कुल ठीक ही था कि एक इस्पात के कारखाने या रासायनिक 
उद्योग को विदेशी सहायता से स्थापित करके देश को एक आधुनि- 
कतम और औद्योगिक राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता | क्योंकि यह बहुत 


क ce a co leo ee 


E पा ०९३ (कख 
ito (FET), एफ० आर० एस? 


te 


a 


4 BOBESOTIAIOWINESOOEMIOOSSIIOOETE ITLL g 


COSCOOO SC GOCEOEOES 


विज्ञान में मेरी बहुत आस्था है और वैज्ञानिक दृष्टि- 

कोण ने विश्व को बिल्कुल हीं बदल दिया हे | मेरे विचार 

में यदि विइव को अपनी समस्याएं हल करनी हैं तो वे 

विज्ञान के माध्यम से ही हल हो सकती हे, विज्ञान को 
अछग कर देने से नहीं । 

® छु © 

, राष्ट्र की सेवा के लिए हम विज्ञान का उपयोग कर 

| ४ रहे हैं । किन्तु मुझे यह सन्देह होता हे कि क्या भौतिक 

' 3 प्रगति ही हमारी समस्याओं का समाधान है ? अधिक 


~ 


& से अधिक यह आंशिक समाधान हे । कुछ और बात की 
£ भी आवश्यकता है, जो विशव की आज की समस्याओं का 
हुल पेश करे | 
© ° ® 

मेरा ख्याल हे कि विश्व की अनेक बुराइयों का कारण 
जो हमें भयंकर युद्ध की ओर ले जा रही हैं, टेक्तालोजी 
का संकीर्ण ढंग से विकास है। पुराने जमाने में लोग आज 
की अपेक्षा अधिक पिछड़े हुए थे, किन्तु उनमें सर्वागीण 
५ मानव जीवन को भावना थी । आज मनुष्यों व राष्ट्रों 
में यह भावना नहीं है । 
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' कुछ इसी तरह का है जैसे विदेशों से खरीदे हुए हवाई जहाजों में 
उड़ना अथवा विदेशों की बनाई कारों को इस्तेमाल करना । भारत 
सच्चे अथो में प्रगतिशील और औद्योगिक देश बन सकता है जब उसमें 
जु अपने ,कारखानों को डिजाइन करने, उनके अलग अलग. अंगों को 
जोड़ने और उनको स्थापित करने की योग्यता बिना विदेशी सहायता 
से आ जाये | इसके लिये विज्ञान और टैक्तोलोजी का देश में कहीं 
$ अधिक विकसित होना जरूरी है । 
$ उनका कहना था, “हमें अपने इस्तेमाल के लिये सिर्फ मशीनों 
का हीनिर्माण नहीं करना है, वरन्‌ हमें ऐसे निपुण कारीगरों की भी 
._ आवश्यकता है जो इनके डिजाइन बना सकें और उनमें सुधार कर 
सके | सच तो यह है कि आज हमें सृजनात्मक प्रतिभा की आवश्यकता 
। आज भी जब कभी सरकारी अथवा गैरसरकारी क्षेत्र में कोई 
कारखाना CAT होता है अथवा उद्योग चाळू करने की बात सामने 
1 है, तो कुछ खास अपवादों को छोड़ कर हमारा मन स्वत: ही 
सहयोग की बात सोचने लगता है। हमें विदेशी सहायता 
` वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजिस्टों पर निर्भर रहने की 
त्याग करना होगा ।” यदि हम नेहरू के प्रगतिशील और 
भारत के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं तो हम सभी 
सरकारी, औद्योगिक, प्रशासनिक अथवा वैज्ञानिक 
गं न हों, यह जरूरी है कि इस उद्देश्य को पूरा करने 
त को समर्पित कर दें । मे परमाणु-ऊर्जा के क्षेत्र 
हुँ कि दृढ़ निश्‍चय और 
किया जा सकता है । 
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आजादी के बाद भारत सरकार ने जो सबसे पहले काम af 
उनमें से एक काम यह था कि उसने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान 
परिषद्‌ के अन्तर्गत देश भर में राष्ट्रीय अनुसंधानशालाओं का हे 
बिछा दिया । उसके तत्कालीन सचिव मेरे दिवंगत सहयोगी after, 


भटनागर थे । जवाहरलाल नेहरू स्वयं ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक 


अनुसंधान परिषद्‌ के अध्यक्ष वने और केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल के प्रभाव-' 
झाली मन्त्रियों और देश के प्रमुख उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों को 
इस परिषद के प्रशासक मण्डल में शामिल किया । ऐसा करने से उनका 
आशय यह था कि जहां देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति परिपद्‌ के वैज्ञानिक 
कार्यों में व्यक्तिगत रुचि लेंगे, वहां देशवासियों को यह भी पता चर 
सकेगा कि नई सरकार वैज्ञानिक विकास को कितना महत्व दे रही है। 
आगे चल कर सन्‌ 1954 में जब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 


हुई तो उन्होंने इस विभाग का भार अपने ऊपर ले लिया और. 


मरते दम तक परमाणु ऊर्जा विभाग उनके पास रहा । इसके 
साथ ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ के अध्यक्ष भी बह 
अन्त तक रहे और निरंतर इन दोनों विभागों के कार्यों में व्यक्तिगत 
दिलचस्पी लेते रहे । 

यहां अपनी कुछ व्यक्तिगत स्मृतियों की चर्चा करना असंगत 
नहीं होगा । सन 1954 की बात है परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित 
करने के अवसर पर मुझसे भारत सरकार के सचिव के रूप में नये 
विभाग का कार्यभार संभालने के लिये कहा गया था। मेने यह 
आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया था कि में बैज्ञानिक अनुसंधान के काम 
से सीधा संपर्क तोड़ना नहीं चाहता और स्वयं अनुसंधान कार्य के दृष्टि 
कोण से यह उचित भी होगा। ऐसी परिस्थिति में उक्त विभाग के काम में 
ढिलाई न आये इसके लिये यह जरूरी होगा कि उक्त विभाग के वैज्ञानिक 
क्रिया कलाप का प्रमुख केन्द्र बम्बई के पास ही स्थापित किया जाये। 
प्रधान मंत्री ने मेरे उक्त प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया हालांकि 
प्रधान मंत्री को आरम्भ में ऐसा करना व्यक्तिगत रूप से कुछ असुविधा- 
जनक रहा होगा | आगे चल कर यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यवस्था 
सोलहों आने सही उतरी, क्योंकि प्रधान मंत्री और सचिव के मध्य 
सदैव समझौता और विश्वास बना रहा । में केवल इतना ही कह सरकी 


विज्ञान ओर शान्ति 
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ic नेहरू जैसे विलक्षण व्यक्ति के साथ इन वर्षों में काम 
करता मेरे लिये कितना अद्भुत और सम्मानप्रद रहा | 


न aaa मझे यह आरम्भ में ही बता दिया था कि.किस 
क तरह के सरकारी कागजात उनके पास भेजना जरूरी 
प ) होया । समय के साथ साथ इन कागजातों की संख्या 
क' । अधिकाधिक कंम होती चली गई उन्होंने सरकारी नीति 
= संबंधी कुछ मोटी बातें मुझे समझा दीं, कुछ निर्देश दे 
À दिये और इसके अतिरिक्त उनके पास नीति संबंधी अन्य 
= कोई मामला AT भेजा उस पर उनका फैसला प्रायः तुरन्त 
र ही मिल गया । हालांकि वे परमाण ऊर्जा विभाग के 


प विकासमान कार्यकम में पूरी-पूरी दिलचस्पी लेते रहे, किन्तु 
उन्होंने विभाग के दैनिक कामकाज में कभी कोई दखल 


= नहीं दिया । हर ऐसे वक्‍त पर, उदाहरण के लिये . 

छ विभाग की पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय अथ. अण 
के शक्ति कार्यक्रम आदि के विषय में महत्वपूर्ण निश्‍चय करते 
वह समय उनका निश्‍चित और जोरदार समर्थन सदैव प्राप्त होता 
गत रहा | 


| आज थह आमतौर पर मान लिया गया है कि भारत के अनेक 
गत भागों में अणु शक्ति सस्ती पड़ती है और देश में शक्ति की बढ़ती 
पेत हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर भविष्य में अणु शक्ति को ही 


te etn ne te my e पाप पा 
{ 


धा- | र्जा उत्पादन के लिये अधिकाधिक इस्तेमाल करना होगा | किन्तु 
स्था | "(1950 में जब अणु शवित विश्व में अपनी शैशवावस्था में थी और 
उसके अर्थशास्त्र का किसी को पता हीं था, ऐसे समय में औद्योगिक 
से पिछड़े हुए देश में परमाणु संबंधी अनुसंधान और विकास के 
TAR आरंभ करना निस्सन्देह एक ऐसे महान्‌ व्यक्ति का ही काम 
गी जिसमें दुरदशिता और सूझबूझ खूब थी । 
मह हम सभी जानते हे कि जवाहरलाल नेहरू शांति के अनन्त 
भ वया भारत में और कया विश्व में वे झगड़ों और मतभेदों को 
Ui उपायों से सुलझाने में विश्वास रखते थे । उनके विषय. में 
1942 में महात्मा गांधी ने भविष्यवाणी की थी, “में यह जानता 
मेरे बाद यह मेरी ही भाषा में बोलेगा । 


|| मागव जी यह्‌ अनुभव करते थे कि विज्ञान का एक मात्र उपयोग 
Bh a के हित के लिए होना चाहिये न कि युद्ध के लिये, अत्यधिक 
Wis और विनाशकारी अस्त्र बनाने में । यद्यपि जवाहरलाल 

पप पेशे से वैज्ञानिक नहीं .थे, किन्तु उनके व्यक्तित्व से सदैव एक 
*शानिक के सभी अनिवार्य गुणों की आभा प्रस्फुटित होती रही। 

लिए उनकी अनन्त तुषा, उनका जिज्ञासु मन जो किसी भी 
स्वीकार नहीं करता था, उनंकी विनम्रता, उनकी 
निरंतर इच्छा, ये मंत्रिसण्डल. की वैज्ञानिक परामश 


गा 
श्न 


वेज्ञानिकों को एक बंठक में अपने उत्तराधिकारी के साथ 
समिति द्वारा पेश किये गये शोक प्रस्ताब के कुछ अंश हे । वह्‌ विज्ञान 
को बहुत बड़ा बौद्धिक अनुशासन मानते थे, जो मनष्य के व्यक्तित्व 
को प्रस्फुटित करता है और "जिसके कारण प्रत्येक वात को उसके 
वास्तविक रूप में देखने की क्षमता उत्पन्न होती है । 
विज्ञान क्या है ? एक वार उन्होंने सवाल किया और फिर स्वयं 
ही उसका उत्तर देते हुए कहा, 'विज्ञान सत्य की खोज है, भौतिक विश्व 


संबंघी सत्य की, सत्य को बार बार प्रयत्न करने पर प्राप्त किया 
जाता है, सत्य, जो निराधार बात को पहले से ही स्वीकार नहीं कर 
लेता; सत्य जो निराधार बात को, अथवा उसे जो प्रत्यक्ष तथ्यों के 
आधार पर सही नहीं उतरती, त्याग देता है ।' 

उन्होंने आगे कहा था, “विज्ञान से हमें विश्‍व को उसके सही रूप 
में देखने का ही अवसर नहीं मिलता, बल्कि इससे अन्ततोगत्वा हमारा 


करोड़ों के लिये नये पोषक खाद्य 


एक स्वभाव सा बन जाता है, वास्तविकता का स्वभाव, निर्लिप्त 
वैज्ञानिक स्वभाव, जो हमें अन्य समस्याओं को हल करने सें सहायक 
fag होता है | जो ane हमारे सामने संसद में अथवा अन्य 
किसी स्थान में सामने आती हैं, उन पर यदि हम एक वैज्ञानिक दृष्टि 
से विचार करें तो वे अच्छी तरह से हल की जा सकती हैं l” इस 
वैज्ञानिक स्वभाव को वह पसंद करते थे और उसे भारतवासियों में 
पैदा करना चाहते थे । 
यद्यपि वह हमेशा ही कार्यभार से लदे रहते थे, किन्तु जब कभी भी 
उन्हें किसी नयी राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्‌घाटन करने अथवा किसी 
खास मौके पर उसका दौरा करने का अवसर मिळता, तो वह उसे तुरंत 
स्वीकार कर लेते थे, यह बताने के लिये कि वह वैज्ञानिक विकास को 
कितना महत्व देते थे । 
` जनवरी सन्‌ 196] में ट्राम्वे स्थित परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का 
उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा था, “यह सत्य है कि हम वतमान 


के लिये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्तमान में रहते हे, किन्तु अपने . 


इस कार्य हारा हम भविष्य पर भी काबू पा लेंगे, और वह स्वथं ही 
खुळ कर हमारे सामने स्पष्ट हो जायगा। इसलिये जब में इस शानदार 
गुम्बज को देखता हूं, तो मुझे आनन्द मिलता है, उत्साह का अनुभव 
होता है । इस विशाळ गुम्बज के अतिरिवत, जिन्हें देख कर मुझे 
और भी अधिक आनन्द और उत्साह का अनुभव होता है, वे हैं यहां 
पर काम करने वाले हजारों नौजवान वैज्ञानिक । जव में उनके श्रीपूर्ण 
दसकते चेहरों को देखता हूं तो मुझे उनमें शित के, उत्साह के और 
खोज के लिये इच्छुक दृष्टि के दर्शन होते हे ।” 
उन्होने आगे कहा था, “खोज किसकी ?--खोज सत्य की, 
क्योंकि आज अपने सभी विशद अर्थो और विभिन्न eat में विज्ञान सत्य 


उद्घाटन की बेला 
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की खोज है । में अपने युवकों और युवतियों के चेहरों को =| 3 
मुझे उनमें कल के भारत की झलक मिलती है । वे ही Rer 
और ऐसी ही अनेक चीजों को आगे चल कर बनायेंगे और भारत का 
aaa बदल देंगे, भारत की विचारधारा बदल देंगे। जब की 
मुझे gà आने का अवसर मिला है, मुझे यहां काम करने a 
वैज्ञानिकों को देख कर खुशी हुई है, संतोष मिला है, क्योंकि मुझे अपनी 
दृष्टि में भारत का भविष्य नजर आता है, उस भारत का जिसमें 
आत्मा के प्रति, विज्ञान में सत्य की खोज के प्रति, धिसी-पिटी 
लीकों और पुरानी रूढ़ियों को छोड़ कर आगे बढ़ने के प्रति आस्था 
होगी।' ` 

इसके बाद सन्‌ 1962 में एक ऐसे ही अवसर पर जब वे दाग 
इन्स्टीट्यूट आफ फल्डामेंटल रिसर्च (सैद्धान्तिक अनुसन्धान की टाट 
अनुसंघानशाला) के नये भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय 
उन्होंने कहा था, “वास्तव में में ऐसे नौजवानों से मिला, जो पहले ही 
नाम पैदा कर चुके हैं और जो मुझे आशा है आगे चल कर भविष्य में 
और ज्यादा कीति प्राप्त करेंगे । उनसे मिल कर और जो काम वे 


कर रहे हैं उसकी जानकारी से, मुझे काफी आशा बंधी है और इसमे 


में भारत में विज्ञान के भविष्य के बारे में आशावादी बना हूं ।” 


अतएव अब यह भारत के वैज्ञानिकों और विशेषकर वैज्ञानिकों 
की आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है, कि बे, जो उनसे आशा की 
गई है, उसे पूरी करें, और वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विश्व मे 
विज्ञान संडंधी प्रसार के लिये अपना महत्वपूर्ण योग दें और भारत 
में विज्ञान और टैक्नोलोजी के विकास के लिये, भारतीय जनता को 
खुशहाल बनाने के लिये और भविष्य में आने वाली वैज्ञानिकों की पीढ़ियों 
को प्रशिक्षण देने में अपना जीवन लगा दें । J 
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| ब्ध युरेनियम के मंडार वर्तमान ऊर्जा आवस्यकताम्रो की q 
a साथ ही थोरियम के विशाल भण्डार लम्बे समय तक. 


जा के नाभिकीय साधनों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 
आरम्भ किया गया, इसका उद्देश्य नाभिकीय विखंडन से विद्युत 
उतन्न करना था । कालान्तर में इस क्षेत्र में कल्पनातीत प्रगति 
हुई श्रौर आज विशव में 272 रिएक्टर 1,53,772 मेगावाट विद्युत 
का उत्पादन कर रहे हैं तथा 233 रिएक्टरों का निर्माण कार्य 
जारी है जिनसे .2,22,018 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी, 


(सारणी - 1)।निइचय ही ये रिएक्टर परमाणु 


से ही विद्युत 
Saa करेंगे, नाभिकीय संलयन से नहीं । i 


भारत में परमाणु विद्युत 


हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के ग्रनुसं धान कार्यं 1957 
रा. होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरम्म हुआ । निश्‍चय 


उसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा कां शांति ga कार्यों में उपयोग 
केर्‌ 


भात्मनिमेर बनाना था । इसलिए उन्होंने प्रारंभ से ही नामिकीय 


३. रो के डिजाइन, निर्माण ate परिचालन में भारतीय 
THT को यथांशक्ति प्रोत्साहन दिया । उन्होंने परमाणु ऊर्जा 
रा विद्युत उत्पादन की योजना भी बनाई थी जिससे देश में 


i की ऊर्जा प्रावश्यकताश्रों की पूर्ति कर सकें। यहाँ यह बता देना 
rt कि भारत में ही विश्व में थोरियम के सबसे बड़े 


गा था। डा. भाभा का लक्ष्य इस क्षेत्र में भी देश को पूर्णतया : 
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इस समय भारत में दो प्रकार के परमाणु बिजली घर कार्य ` 
कर रहे हैं। प्रथम प्रकार के बिजली घरों में तारापुर (महाराष्ट्र) 
का, भारत का प्रथम परमाणु, का बिजली घर भी शामिल है । 
इस के रिएकटर में संवघित युरेनियम का ईंधन के रूप में उपयोग 
किया जाता है। इस रिएक्टर में साधारण पानी मंदक और 
शीतलक के रूप में काम में लाया जाता zl 
j Å 3 Es ` x 

सारणी - 1 स्थापित और नाभिकीय रिएक्टर 

(बिजली उत्पादन मंग्रावाट में) ` 


निर्माणाबीन 
देश ` कार्यशील विद्यत रिएक्टर विद्युत 
रिएक्टर उत्पादन उत्पावन 
भ्रजटाइन | 335 2 1292 
बेलजियम - : 3 1664 4 3807 
ब्राजील `. — — 3 3116 
बुल्गारिया | 3 1224 2 1408 | 
कनाडा, o ,5494 14 9751 
“चीन On 2159 3... 2765. 
क्या ee EE 1 408. 
चेकोस्लोवाकिया : 2 800 6 2520 | 
` फिनलंड FO 2160 = = 
:फ्रांस. . 30 21595 26 28585. 
पूर्वी जर्मनी 5 1694 . 4 1644 . 
''पर्चिमी जमनी 14 : 8609 10 10636. 
` हंगेरी = = 2 816 
“भारत 4 809 4 880 | 
इटली. 4 1417 3 1999. 
जापान... : 24 14994 12 993 | 
'कोरिया गण राज्य 1 564 8 6869 . 
'मैकिसिको . = — 2 1308 
'नीदरलेड 2 501 i ee 
,पाकिस्तान SON “125. = 
'फिलीपाइन. .. o . — gle 
'रूमानिया . .  -- — Sal 
'दक्षिणी अफ्रीका -- — 2 
eq 4 .. 1,973 ell 
स्वीडन 055 6,415 ees 
स्वीटजरलेड 4) 1900 
दिस 5 135 14,036 25 
फ pe TNS ह 
अमेरिका | 57,008 


युगोस्लाविया. _ 


———=<=— ti‘ 
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t आर उच्च दाब पर शीतलक का कायं करता है! al | 
प्रकार के रिएक्टर “दाबानुकूलित भारी पानी रिएक्टर” | 


राइज्ड हैवी घाटर रिएक्टर) कहलाते हैं । इनमें tae nl 
प्राकृतिक यूरेनियम प्रयुक्त होता है जिससे प्लुटोनियम-23) a | 
E मात्रा में बनता है और जिसका उपयोग “तीव्र प्रजनक w, 
i रिएक्टर” (फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर ) में संवधित athe 1 
फु” "४ क्के विकल्प के रूप में किया जा सकता है । इस प्रकार के र i 

4 में नाभिकीय इंधन की आवश्यकता कम होती है क्यों ग 
3 & agi की बहुत बचत होती है । इसीलिए द्रास के किए 
INJECTION POINT कलपक्क्रम और नरोरा (उत्तर प्रदेश) में दो दाबान 

> 7, भारी पानी रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं (सारणी - 2) 


ata प्रजनक रिएक्टर 


LAUNCH POINT 


th 


SB, 


J 
5 


| 
| 
vA) j मद्रास के निकट कलपक्कम में 40 मेगावाट क्षमता का है 
f #2 gaan रिएक्टर स्थापित किया जा रहा है। इस fei 
1 निर्माण का मुख्य उद्देश्य थोरियम से यूरेनियम-233 के aay 
के विषय में ्रनुसंधान करना है । । 


प्रब हमारे वैज्ञानिक 500 मेगावाट क्षमता के परमाणु fa 
घर का डिजाइन तैयार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने न गे 
रिएक्टर निर्माण और परिचालन में पर्याप्त भ्रनुभव प्रात 
लिया है वरन्‌ वे यूरेनियम के भंडारों की खोज, इस्तेमाल किये! 
l चुके ईंधन का पुनः संसाधन, प्लूटोनियम के पुनः उपचार (सा 
, दूसरे प्रकार का परमाणु बिजली घर कोटा (राजस्थान) के किलिंग) आदि क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रगति कर चुके El अ 
निकट चम्बल नदी पर स्थित है। इसक़ा डिजाइन कनाडा के कार्यक्षमता और लगन को देखकर यह निश्चयपूर्वक कहार 
परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त gar था तथा उसे भारतीय सकता है कि हम सन्‌ 2000 तक 10,000 मेगावाट विर 


में ई S 
परमाणु ऊर्जा विभाग ने पुरा किया । इस रिएक्टर में इंधन के उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे । & 
N j 


रूप में प्राकृतिक यूरेनियम att मंदक तथा शीतलक के रूप में A 
भारी पानी या ड्यूटीरियम aias उपयोग में लाया जाता है। [डा, faga कुमार फरकया, 1170 मोदीवाड़ा, कष्ट, जवत 
मारी पानी तीब्र विखंडन न्युट्रॉनों की गति को मंद कर देता है 482001] 


tosses nw २० FS 
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ताज हमारे देनिक भोजन के आवश्यक aR 


का th Salat में तवी z 2 य एमितो एसिडों की दृष्टि से जन्तु-प्रोटीन 
एक्टर en k mers $ से श्रेयस्कर होते हैं तथापि दालों को श्रनाजो' के 
` उताह| अधिके होती है । मुख्यतः उन्हीं से हम भोजनः के <न श्रित आहार के रूप में इस्तेमाल करने से आहार 


घटक यथा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, 
करते हैं । पर क्या सामान्य भारतीय भोजन 
णु fea अनाजों से हमें संतुलित भोजन के आवश्यक 
न कैश मात्रा प्राप्त हो जाती हे? इस बारे में कुछ लोग 
प्राप्त इस दृष्टि से यह देखना आवश्यक है कि हम 
किये! कौन a पोषक तत्व कितनी मात्रा. में उप 
(f पेख में इन्हीं की चर्चा है । 
TE हमारे मोजन में ग्रामतोर गेहूं या चावर 
होते हैं। पर देश के कुछ इलाकों में लोग क 
ट विशी ga fe नाजों का बहुतायत से 
हमारे श्रनाजों में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर त 
जवत T के सुलभ और भरपूर स्त्रोत हैं। ग्रधि : 
लगभग 325-350 किलो केलोरी (प्र 
अलब्ध होती है । अधिकांश भारतीय राहा 
भतिशत ,भाग मुख्यतः श्रनाजों के माध्यम से हप्र 
शर्षोहाइड़े ट 
ret में aus मुख्यत: स्टाचं के/ १ 
| रता है । कुछ प्रमुख ग्रनाजो में कार्बोहाइडेटॉ/ 
। कई हैः (ये मात्राएं प्रति 100 ग्राम खाद्य 
l ग वी चावल (मशोन में छटा AT सेला 
आटा (साबुत) 69.4; HERT (सू 


>: ASAT 72.0, ज्वार 72.6 ग्राम | 


स दृष्टि से भी, काफी बढ़ जाती है । दाल-प्रोटीन 
या स्त्रोत हैं परन्तु उनमें मिथयोनीन की मात्रा 
हमारे देश में अधिकांश भोज्य पदार्थ वनस्पतिक 
कये जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का मिश्रित 
दायक होता हैं । 


जि बी-वर्ग के विटामिनों, विशेषकर थायमीन तथा 
गा स्त्रोत होते हैं,। ये विटामिन मुख्यतः भनाजों 
जमे में पाये जाते हैं । भ्रनाजों को कूटने-पीसने की 
होते हैं । विशेषकर भ्ररवा चावल को शक्तिः 
fd, | में पालिश करने की प्रक्रिया में ये विटामिन नष्ट 
abs | `| हैं। अधिक पालिश किये हुए अरवा चावल में ये 

अल्प मात्रा में मिलते हैं। इसके विपरीत सेला 
में बी वर्ग के विटामिन भ्रपेक्षाकृत श्रधिक मात्रा 
हैं । सेला चावल तेयार करने में जब घान को 
ष्पित किया जाता है तो चावल की ऊपरी परत 
[टामिनों का ्रधिकतम भाग दाने के प्रनतः भाग में 
[| है । इससे चावल को मशीन द्वारा कूटने व छाँटने 
वटामिनों (विशेषकर थायमीन ate नायसीन) 
चावल में रहा जाता है (सारणी - 1)| 


हीन कूटे भ्ररवा चावल ओर सेला चावल में 


| ए में पाया गया है कि दूसरे ग्रनाजों की तुलना में थायमीन भोर गा | 
E मे उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन और श्रवशोषण मंद । (म्यू ग्रा. प्रति 100 ग्राम 
| गति से होता Ai TAT : A थायमीन  नायसौन . 
an पोहीन पालिश की श्रेणी प्रवा सेला भ्ररवा सेला | 
a” 


है। काग अनाजों में 6 से 12 प्रतिशत तक प्रोटीन मौजूद होती 
[kt के प्रोटीन में साधारणतः एक प्रनिवाय॑ एमिनो 
+, लायसीन की मात्रा कम होती है । दूसरे ग्रनाजों को तुलना 
| म FR प्रोटीन में लायसीन श्रधिक होता है।चावल की तुलना 
ES भ प्रोटीन भ्रधिक होती हैं, लेकिन पोषकता की दृष्टि 

. / प्रोटीन बेहतर होती है । ; 

: भुलाई j 


भूसी भ्रलग feat gar 360 450 . 3.8. 
5 प्रतिशत पालिश 290 420 3.0 
10 प्रतिशत पालिश 181 380 19 . 
15 प्रतिशत पालिश 100 290 
20 प्रतिशत पालिश 4 200 | 


983 
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चावल चावल चाबल चावल | 


पोषक की दृष्टि से श्ररवा चावले की श्रपेक्षा सेला चावल (हाथ या 
मशीन द्वारा छांटा हुआ) खाना श्रेयस्कर होता है श्ररवा चावल 
का उपयोग करके बी-वर्ग के विटामिन कुछ अधिक मात्रा में प्राप्त 
होते हैं । , : 

चावल को पकाने मे पूर्व ga अधिक नहीं धोना चाहिए । 
ते से जल-घुलनशील पोषक तत्व, विशेष रूप बी-वर्ग के विटामिन 
तथा दूसरे खनिज TAU का अधिकतम माग नष्ट हो जाता है | 
दो या तीन बार धोने की प्रक्रिया में चावलों के बी-व्र्ग के 
विटामिनों (विशेषकर थायमीन और नायसीन) का लगभग 40 
प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है । i 

चावल पक जाने पर उसका मांड बाहर फेंक देने से उसके 
साथ पोषक तत्व, विशेषकर बी-वर्ग के विटामिन का अमूल्य अंश 
भी ord चले जाते हैं । ! प्रतएव चावल के मांड को ग्राहार के 
रूप में ग्रहण करना चाहिए । पौष्टिकता की दृष्टि से चावल को 
उतने ही पाती में पकाना चाहिए जितना पूरी agl सोख लिया 
जाय झौर मांड न फेंकना q3 1 


प्रनाजों (जैसे : गेहूं के. दालिया) की कुछ मात्रा नियमित रूप से 
शामिल करना काफी गुणकारी होता है। मंदा की तुलना में 


oat 


: स्वतंत्र माइक्रो ग्राम 89 | 
sa (माइकरोग्राम) 110 #0 
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बी-वर्ग के विटामिनों की दृष्टि से अपने ग्राहार में साबुत | 


सारणी - 2 बिभिन्न अनाजों a पोषक मान 
(प्रति 100 ग्राम में) 


इकाई मशीनकूटा wN 
सेला चावल... चावल 
"नमी ग्राम ` 33 137 
प्रोटीन ॥) "४ 6.4. 6.8 
बसा छा 0.4 0.5 
लवण Md लर 0.7 . 0.6 
oe र a eye 
कार्बोहाइड्रेट 
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चोकर युक्त MÈ (विशेषकर हाथ-चक्की में पोसे a प्रारे ४ 
विटामिन तथा कई पोषक तत्व अधिक मात्रा में मौजूद ae 
Ql 


शक्ति- चालित afari द्रारा जब गेहूं पीसा जाता है, तो उसके A 
छिलके में उपस्थित कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। qrat 
: न 

4 


बी-वर्ग के विटामिनों की दृष्टि से ज्वार चावल को तुलना मे | 
बेहतर होती है । पीले मक्का को छोड़कर, जिसमें करोटीन we | ak 
मात्रा में मौजूद होता है, आमतौर से अनाजों में विटामिन- | ae 
(कैरोटीन के रूप में) तथा विटामिन-सी नहीं पाये जाते। 


लबण . 
afaria ग्रनाजो में लवण भी अल्प मात्रा में मिलते ify || a 


ही इनकी मात्रा काफी कम होती है पर बाजरे में लोह लवणों की | ate 
मात्रा काफी होती है. तथा AAT भी कॅल्शियम और लौह लवणो ङ 
का बढ़िया स्रोत है । यह विडम्बना है कि मिलेट यथा ज्वार tia 


मंडुप्रा, बाजरा रादि को “निम्न” कोटि का अन्न समभकर सब 

लोग इनका उपयोग नहीं करते | लेकिन पोषक तत्वों की दृष्टि से ये 

प्रनाज बहुत उपयोगी हैं । x 
वरीक्षणों में यह पाया गया है क्रि यदि आहार में कईग्रनानों 

को, समुचित मात्रा में मिलाकर, उपयोग किया जाय तो उससे 

अल्प पोषण की समस्या काफी हृद तक हल हो सकती है।; 


ag मक्का aya बाजरा wT 
का प्राटा सूखा । 
12.2 14.9 13.1 12.4 11.9 | 
12.1 11.1 13 116 101) 
ee 306 3 50. टी 
97 is त 28 1001 
(9.20 3.6 1.2 1.6) 


बार 


हट में फास्फोरस काफी मात्रा में उपलब्ध होता है । पर 
gat अधिकांश भाग “फाइटीन” के रूप में संयुबतावस्था में 
गा जाता है। साथ ही फाइटीन-फास्फोरस कैल्शियम श्रौर लोहे 


इ प्रवशोषणा में भी HAUT उत्पन्न करता है । 
E 


ग्रनाजो में बहुत थोड़ी मात्रा में मेरनीशियम, पोटेशियम, गंधक 


| हि भी पाये जाते हैं। विभिन्न श्रनाजों के पोषक माना 


रत सारणी - 2 में दिये गये हैं । 

mat में 'नायसीन की कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। 
ga कमी उत लोगों में भी हो जाती है, जो केवल मक्का खाते 
pate भोजन में नायसीन युक्‍त दूसरे पुरक खाद्यो का उपयोग 
कीं करते | यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनिवार्यं एमीनो 
मिड ट्रिप्टोफेन--हमारे शरीर में नायसीन में परिवर्तित हो जाता 
11 पर मक्का की प्रोटीन में ट्रिप्टोफेन बहुत ही थोड़ी मात्रा में 
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पाया जाता है , फिर मक्का में उपस्थित नायसीन का काफी भाग 
ऐसे रूप मे p होता है, जो शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाता । 

हमेशः जार खाने वाले लोगों को भी प्लेग्रा होते पाया गया 
है। परीक्षणों में पता चला है कि ज्वार की प्रोटीन में ल्युसीन 
अत्यधिट मात्रा में मौजूद होता है । इससे एमीनो एसिडों सें 
"असं "= उत्पन्न हो जाता है । फलस्वरुप ट्रिप्टोफेन नायसीन ” 
के जेव-संर, N अवरोध उत्पन्न करता है 

यद्यपि ग्र -ज हमारे आहार में विशेष स्थान रखते हैं तथापि 
पौष्टिकता क॑. ष्ट से संतुलित भोजन में भ्रनाजों के साथ उपयुक्त 
मात्रा में -। हरी शाक-सब्जियां, फल, दूध आदि श्रन्य खाद्य 
सामग्रियाँ भी ज>री हैं। ७ 


[भी शीतल प्रसाद श्रीवास्तव, द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद 
श्रीवास्तव प्रा.-गौसगंज, डाक भरारा, (जिला भोजपुर) - 802301] 
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पने अध्ययन कक्ष में श्राते ही वह श्रपने वैयक्तिक नम्वर की 
कंजी दबाता है और कम्प्यूटर की स्मृति में पिछली रात्रि जमा 
हुए समस्त संदेश प्राप्त कर लेता है । इन संदेशों को दृश्य प्रदर्शन 
यूनिट (agaa डिस्प्ले-यूनिट) में पढ़ने के बाद वह कम्प्यूटर की 
ga कंजियां दबाता है भौर ताजे समाचार पढ़ लेता है। चंद 
मिनटों के बाद वह दृश्य प्रदशन यूनिट पर भ्रपनी डायरी बुलवाता 
है प्रौर फिर अपने दिन का कार्य शुरू कर देता है। 
उसकी पत्नी दिन भर क्रे भोजन का प्लान बनाने के लिए 
रसोई घर में लगे टमिनल का उपयोग करती है। वह फ्रीजर में 
उपलब्ध खाद्य पदार्थो ग्रोर अपनी प्रावश्यकताग्रों के ग्राधार पर 
अपनी पसंद की चीजें निर्धारित कर लेती है। 
एक प्रत्य कमरे में उनका लड़का कम्प्यूटर के जरिये भाषा 
श्रौर गणित का ्रध्ययन करते हुए ्रपना होम-वर्क पूरा कर रहा 
Bee: जी हाँ ! यह है एक परिवार के “कम्प्यूटरी रहनसहन' 


का दृश्य जिसे देखने के लिए भ्रापको भ्रगली सदी का इतजार नहीं 


किलोमीटर दूर A जा रहे ‘facet केन्ज' में यही सब कुछ 
_ होगा । ; 
मिल्टन केन्ज विकास निगम ने योजना बनाई है। उससे यह 
शहर एक 'सिलिकांन शहर होगा श्रौर व्यावहारिक इलेक्ट्रानिक 
प्रदर्श (शो पीस) होगा । सर्वव्यापी सिलिकॉन चिप के शक्तिशाली 
गुणों का उपयोग श्राज हर जगह बहुत तेजी से बढ़ रहा है । यह 
चिप होने को तो कुछ ही वर्ग मिलीमीटर की होती है परन्तु इसमें 
O हजारो-लाखो स्मृति sat को सहेज रखने की क्षमता होती है । 
` ` मिल्टन केन्ज में लोगों को इस चिप की क्षमताओं को समझने में 
. मदद की जा. रही है श्रौर उन सभी लोगों का सहयोग लिया जा 
रहा है जो इस चिप का उपयोग कर सकते हैं। 
भविष्य के इलेक्ट्रानिक-भवन के प्रादि प्राख्म (प्रोटोटाइप) 
प्रदर्शन कें लिए इसी वर्ष तयार कर लिया जायेगा । प्रथम 
में इस शहर को एक विस्तृतत “सूचना टेक्नोलॉजी 
मशन, टेक्नोलॉजी नेटवकं) से जोड़ा जा 
स॒ प्रौद्योगिकी के प्रति जन-चेतना निमित करने के लिए 
पुरे वषं भर प्रचार किया गया था। 


Se) 


 कस्प्यूटरी शहर f 
मिल्टन कन्ज | - 


बालकृष्ण काबरां 'एतेश fa 


करना पड़ेगा । प्राज से करीब पांच वर्ष के अंदर ही लंदन से 80 . 
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* विकास निगम के अनुसार, feet केन्ज — जिसकी जनसंख्या 
1990 तक 2,00,000 हो जायेगी -- की अ्रवस्थिति बहुत बढ़िया 
है। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रौद्योगिक केन्द्र है, जिसमें 500 Gi | फा 
इलेक्ट्रानिकी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से माइकोप्रोसेसरों a | गोर 
रोबोट आदि में कार्य कर रही हैं । इस शहर के 20,000 घरों को | . 
ama केबिल. (कोएक्सियल केबल) से जोड़कर टेलीविजन भौ \; य 
प्रदान किए गए हैं। i 

इलेक्ट्रानिक-भवन की सूक्ष्म दो-मंजली इमारत के भीतर | देबं 
प्रौर पैसा बचाने वाली,सभी प्रकार की, अधुनातन इलेक्ट्रानिक 
युक्तियों के मॉडल श्रादि रहेंगे। ये उपस्कर शीघ्र ही या परगामी a 
पाँच वर्षों में बाजार में उपलब्ध हो जायेंगे । इस भवन में लोग i 
को यह जानकारी दी जाएगी कि 'सूचना प्रौद्योगिकी प्रपनाइए Gi 
भी होगा जिसमें लोग स्वयं ही तुरंत MAMA प्राप्त कर सकेगे) 


व्यापार संचार 


' «इलेक्ट्रानिक तरीके' से रहने के लिए इस बात पर जोर दि 
जायेगा कि घर में ही स्थित कार्यालय से समुन्नत व्यापार संबार 
हो सके । प्रत्येक घर झै कम्प्यटर तो होगे ही। उनका नगए 
कम्प्यूटर-व्यवस्था और राष्ट्रीय-कम्प्यूटर-व्यवस्था से भी.सस | 
रहेगा। ` : i ४ 


fata की नई दूरसंचार व्यवस्था, जिसे कि एसी | 
व्यवस्था कहते हैं, यहां उपलब्ध रहेगी । इस की यह विशेषता 4 | 
यह ध्वनि मॉझुलन (ada मॉडुलेशन) को fe ait प्राकार | 
(बाइनरी fife) में परिवतित कर देती है E | 
sal को ध्वनि मॉडुलन में । इस व्यवस्था से A री | 
फिर से उत्पन्न हो जाते हैं । विभिन्न दूरमाष केन्द्र ee 
को AIAN का कार्य पहले ही शुरु हो चुका है । a 

इलेक्ट्रानिक-मवन के ग्राराम कक्ष में वीडियो डिस्क ea 
कृतियों (सिमुलेशन) से, अगले पाँच वर्षो में ग्रनेक भ | 
केबिल ग्रौर उपग्रह संचरणों से होने वाले टेलीविजन 
की भरमार के बारे में पता चलेगा | एक नई शरव्यअरा त 
feats’ छोटे प्रंकों से कोडित (इन्कोडे ट) होते हैं शी aa | 
की जगह लेसर-बीम द्वारा पढ़े जाते हैं, की स्थापना | 


डाइनिंग हॉल का उपयोग सभी उम्र कें विद्यार्थियों के लिए 
क्षा की संमवनाओं को प्रदर्शित करने/में किया जाएगा । इसके 
gata टेलीविजन पर ब्रिटेन के.“प्रोपन' यूनिवर्सिटी के ste शिक्षा 
क्रम, कम्प्यूटर-शिक्षक द्वारा 'पारस्परिक' शिक्षा, वीडियो डिस्क 
गरा दृश्य और ध्वनि शिक्षा, वीडियो लाइब्रेरी की सहायता से 
तोरंजन, खेलकूद आदि की शिक्षा दी जायेगी और ग्राफिक व 
हिजाइत कार्यों के लिए टेलीविजन-पट पर 'लाइट-पेन' का उपयोग 


किया जायेगा । 


संख्या x 
fen प्रत्येक रसोईघर में एक सुक्ष्म कम्प्यूटर होगा जो भोजन 


) फं | पकाने AIT धर को व्यवस्था में सहायक होगा । यह घर में लगे 
रोर | बोर व धृम्र संकेत यत्रों का भी नियंत्रण करेगा । 


इलेक्ट्रानिक-मवन में भ्रागुन्तक-गणा टेलोविजन पट की सहायता 
मे यह भौ जान सकेगें कि घर बैठे क्रय-विक्रय कंसे किया जायेगा 
“प्रोर बैक से पेसे mifa किस प्रकार निकाले जा सकगें । 


र श्म | बेबीनसिटिग कमरा 
दानिक 
प्रगामी दूसरी मंजिल में मुख्य शयन-कक्ष होगा । इसके एक बिस्तर पर 


होगे | ह बोडे होगा जिसमें मनोरंजन-उपस्कर का ‘age नियंत्रण 
' क्षत 
Ul 


रों को | 
[नभो 


र दिया 
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(रिमोट कंट्रोल) लगा होगा । बच्चों के कमरे में एक सुदूर बेबी- 
सिटिंग कमरा होगा । कुछ ऐसे 'खिलौने” होंगे जो ठीक मनुष्य की 
आ्रावाज में बात कर THT | स्नान गह में पानी प्रपने श्राप भ्रपेक्षित 
समय, ताप और मात्रा में आता रहेगा | 

निकट भविष्य में ये सब कार्य एक ही कम्प्यूटर द्वारा संचालित 
किए जा सकेंगे। इस कम्प्यूटर के टमिनल पूरे घर भर में जगह- 
जगह लगे होंगे । 

मिल्टन .कन्ज मे समान्य जनता के लिये और शहर मे द्रतगति 
से स्थापित हो रहे... सायिक प्रतिष्ठानों क्रे लिए व्यूडेटा सर्विस 
विकसित कौ जा रहो है । इससे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सूचना 
प्राप्त करने और संग्रहीत करने, संदेश AAA तथा Aine एकत्रित 
करने के कार्यो में सुविधा होगी । इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था से 
राष्ट्रीय MT Hala सूचना केन्द्रों से भी संपक बना रहेगा 
और अन्य वाणिज्यिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी । 
जन-सेवा 

जन-सेवा के लिए विभिन्न जन-स्थलों पर टमिनल लगे होंगे 


जिनकी सहायता से लोगों को बस श्रोर रेल के समय, बांजार क॑ 
भाव, मनोरंजन कार्यक्रमों afa को सूचनाएं मिलेगी । | 


[श्री बालकृष्ण काबरा 'एतेश' हिंदी कक्ष, एन. टो. पो. सो. 
बो-141 प्रगति नगर, कोरबा, (म.प्र.)] 
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बया 


~ 


के 
घोंसले $ 
आन्तरिक 
रचना 
सतीक्ष कुमार 


नुष्य अपने को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति मानता है और यह 
समकता है कि उसमें ऐसे विलक्षण गुण बिद्यमान हैं जो अन्य 
जीवों में नहीं । वह waa निवास के लिए बड़ी-बड़ी अट्ठालिकाय 
बनाता है जिनमें हर प्रकार की सुख-सुविधायें होती हें । पर वे 
अट्टालिकायें अनेक बातों में बया के घोंसले के समान टिकाऊ और 
ग्रारामदेह नहीं होतीं । , 
बया के घोंसले बाहर से जितने ग्राकर्षक दिखाई देते हैं श्रंदर 
से भी उतते श्रारामदेह होते हैं। पर उन की श्रांतरिक रचना 
जानने. से पहले उनकी बाह्य रचना का ज्ञान श्रावशयक है। 
बाह्य रचना 
भारत में बया की चार जातियां पायी जाती हैं। इनमें 
प्लोसियस फिलिपाइनस जाति के घोंसले श्रन्य तीन जातियों 
प्लोसियस मेंगाररक्स, प्लोसियस मनचार तथा प्लोसियस बंगालेसस 
के घोंसलों से बाह्य रचना में तनिक भिन्न होते हैं, यद्यपि सामान्य 
योजना में वे बाह्य और ग्रांतरिक रूप से एक जसे होते हैं। 
प्लोसियस बंगालेसिस व प्लोसियस मनचार जातियों के घोंसले 
घासों पर पाये जाते हैं जिनमें वृन्त नहीं होता । इनमें मध्य भाग 
गोलाकारे भ्रौर नाल श्रपेक्षाकत छोटी होती है । प्लोसियस 
फिलीपाइनस क्रे घोंसले व॒न्तयुक्त तथा अपेक्षाकृत लम्बी नाल वाले 
होते हैं । ये एकदम गोल नहीं होते वरन्‌ पाइव से तनिक चपटे होते 
हैं । इसमें एक तरफ कुछ उभार नजर प्राता है । यह उभार वास्तव 
में ग्रण्डकक्ष की एक दीवार है | 
ग्रांतरिक रचना 
घोंसलों को लम्बवत, किसी भी एक पारवे से काट कर ala? 
पर उनकी श्रान्तरिक रचना विस्तार से जानी जा सकती है। 


उनके अन्दर एक प्यालेनुमा रचना, श्रण्डकक्ष होती हे । उसके 


. सामने प्रवेश कक्ष होता है। दोनों के बीच में एक दीवार होतो है 
' जिसमे अंग्रेजी के यु AA के आकार जेसा एक द्वार होता है। 


वेश कक्ष से “यू द्वार में होकर अण्डकक्ष में श्रा जा सकता है। 
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| हिक आवइयक 


| ग्राहक, 


तालमुख में प्रवेश कर नाल में से होकर प्रवेश कक्ष में आता | 


ग्रगर घोंसले को प्रवेश कक्ष की तरफ से लम्बवत, ss] à 
में, काट कर खोला जाये तो अण्डकक्ष, यू' द्वार wy aa 
तथा प्रवेश कक्ष के मध्य की दीवार स्पष्ट दिखाई देने लगर | 
इस दिशा से काटने पर प्रवेश नाल एवं प्रवेश कक्ष कट ane | 
परन्तु अण्डकक्ष सुरक्षित रहता है । अगर घोंसले को रर 
तरफ से लम्बवत पूरी लम्बाई में काटा जाये तो अण्डकक् A i 
प्रवेश नाल कट जाती है परन्तु प्रवेश कक्ष सुरक्षित रहता है। $ 
तरह काट कर खोलने पर eq’ द्वार में से अण्डकक्ष एवं प्रवेश से 
के मध्य का विभाजन देखा जा सकता है। 

घोंसलों की ग्रांतरिक रचना के अध्ययन के लिए प्लोतिफ 
फिलिपाइनस के घोंसले उत्तम होते हैं। श्रगर इस जाति की ay 
के घोंसले को अण्डकक्ष पर लम्ववत काट कर अंगुलियों से कते 
दीवारों को बाहर की तरफ खींचा जाये तो आंतरिक way 
स्पष्ट दिखने लगती है । अगर सम्पूरणं घोंसले को लम्बवत ब्रणः 
तथा प्रवेश कक्ष की तरफ से काट कर दोनों wai को ga 
दिया जाये तो दोनों कक्ष और 'यू' द्वार की स्थिति स्पष्ट हो जाती 
है इस तरह खोलने पर 'यू' द्वार कुछ तिरछा सा मालूम पड़ता है। 

बया के घोंसले का मध्य भाग सबसे बड़ा होता है fai 
अण्डकक्ष और प्रवेशकक्ष स्थित होते हैं । अण्डकक्ष की TTT’ 
प्यालेनुमा होती है । इसी में ग्रण्डे दिये जाते हैं तथा शिशुप्रों गा 
पालन किया जाता है। दोनों कक्षों के मध्य एक दीवार होती है जिस 
कुछ में ऊपर की तरफ ATA जाने के लिए “यू' प्राकार का दरवार 
होता है । वास्तव में प्रवेश कक्ष प्रवेश नाल का ऊपरी भाग है गे 
अण्डकक्ष के पास मध्य भाग में स्थित होता है | 
[at सतीश कुमार वनपाल, प्रभारी सिश्चित वृक्षारोपण, तताप 
जिला - अलवर (राजस्थान) | 


सूचन 


एजेन्सी, विज्ञापनों आदि संब 
! पछ-ताछ के बारे में उत्तर तुरन्त T 
के लिये कुपया सदेव ही fae) 
पते प॑र पत्रव्यवहार करें - मतला 
एण्ड  एडवरटाइजमेंट, विज्ञान "=| 
पी० mo डी० बिल्डिग, FET | 
नई दिल्ली - 110012 a | 


कद और विलत 
' धावक qA- 

ओलाइम्प्रीन 
जवाहर लाल 


दरवा 
ग है गे 


AAT करर 
रमाशंकर और नीरा अग्रवाल 


——| 
AT || Ses खेल जगत की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता मानी जाती 
` | ` है। 1951 के बाद सभी प्रमुख एथलीट पूरी तरह प्रशिक्षित हैं, मले इही 
संबंधी (प्राति धीमी रही हो । इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाला 
| भारतीय खिलाडी हेनरी एवेलो था जिसने 1948 के ओलम्पिक में भाग 
big 1951 में हुए एशियाई खेलों से इस देश के एथलीटों को विशेष 
है। मिली और उसके बाद गुरबचन सिंह रंघावा, श्री राम सिंह, योघनन, 
a | है शिवनाथ सिंह, रीता सेन और सुरेश बाबू इत्यादि ने काफी ख्याति अर्जित 
| 


71960 के ' रोम ओलम्पिक में मिलखा सिंह ने 400 


i भावक को यह दुरी तय करने में लगभग 47 सेकेण्ड लग जाते हैं । 
5 का 200 मीटर दौड़ का रिकाई20.7 सेकेण्ड का हे जे 
| ऐक किया था और वहीं पर उन्हें '"फलाइंग सिख '' की उपाधि दी गई 

विशेष बातचीत के दौरान मिलखा सिंह ने घोषणा की है कि 1982 में 


को N वह उसे 5,000 रुपये का पुरस्कार देंगे । 


i R 1983 
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' रबड़ के मेदान पर चोट कम लगती हे | 


दौड में 45.6 सेकेण्ड का रिकाई स्थापित किया जबकि आज के काफी उपयोगी होते हे । 
960 मे लाहौर में विख्यात पाकिस्तानी घावक अब्दुल खालिफ को हरा. 


घेजे में या 1984 के ओलम्पिक खेलों में जो एशियाई खिलाड़ी उनके 


मिलखा सिंह के अनुसार भारत में एथलीटों की स्थिति निराशाजनक नहीं 
है । महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के घावकों से उन्हें कापी आशा हे 
परन्तु खेल के स्तर के गिरने का कारण उन्होंने उपयुक्त मैदान की कमी को बताया 
है | विदेशों में यह दौड़ सादे मैदान के स्थान पर टर्टिन ट्रेक तथा रबड़ के eat पर 
होने लगी हे । उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि भारत सरकार भी रबड़ के 
ट्रेको की व्यवस्था करे ताकि अन्तर्राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी 
अच्छे परिणाम ले सके | 

भारत सरकार ने नवम एशियाई खेलों के आयोजन में रबड़ ट्रैक की व्यवस्था 
की थी । यह ट्रेक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बनाकर दी गई है । इसमें 
प्रतियोगिमा को लिए आठ लाइनों का ट्रेक तथा अभ्यास के लिए 400 मीटर लम्बा 
4 लाइन का ट्रैक बनाया गया था । प्रस्तुत लेख में इस रबड़ ट्रैक के निर्माण का 
विवरणं दिया गया हे । 
रबड़ ट्रैक या ओलाइम्प्रीन क्या हे ? 

रबड़ ट्रेक अथवा ओलाइम्परीन कृत्रिम रबड़ से बना पथ है | इसके निर्माण पर 
एक तारक्षेप्य डामर के आधार स्तर पर कृत्रिम रबड़ 1 राल की तह पर रबड़ के 3 
मि. मी. के टुकड़े रोड़ी के रूप में बिछा देते हें । राळ के जमने पर ये टुकड़े उस 
पर चिपक जाते हें और पथ तैयार हो जाता हे । रबड़ राळ की तीन तहें डालनी 
पड़ती हैं जिनकी कुल मोटाई लगभग 12 मि. मी. होती हे | पाली इडरेयन को 
राळ के रूप में प्रयोग में लाया जाता हे | ५ 
लाभ 
1. रबड़ ट्रेक पर वर्षा का कोई प्रभाव नही पडता | अतएव खेलों पर मौसम का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ; 
2. साधारण मैदान में गिर जाने से काफी चोट लगने की संभावना हे परन्तु 


eee ध्य कह enn Es — 
ककमि स 


SS ss E e n p 
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3. खिलाड़ी को इस पर एक प्रकार की गुदगुदी महसूस होती है और इस प्रकार 
उसका पग काफी लम्बा पडता है । - 
4. ट्रेक के पूर्णतया समतल होने से दोड में काफी तेजी आ जाती हे । 
5. साघारण मैदान को पूर्ण रूप से समतल करना अत्यंत कठिन होता हे और 
छोट-छोटे गड़ढे मी काफी बाघक सिद होते हैं परन्तु इस प्रकार के मैदान पर ऐसी 
कोई समस्या नहीं होती हे । र 
6. साधारण मैदान में रात में खेळ नहीं हो सकता परन्तु रबड़ के मेदान पर हर समय 
खेल हो सकता है । ऐसी सुविधा हो जाने से जो लोग दिन में अन्य काम करते हें वह | 
रात में इस प्रकार के मैदान का खेल के लिए उपयोग कर सकते हैं। . 
इस प्रकार के मैदान का विशिष्ट उपयोग यह है कि अपने खिलाड़ियों को 

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के Ha की-सुविधा मिलती हे । 

ये मैदान अन्य घावक पथ जैसे लम्बी कूद, ऊँची कूद, डिसकस प्रो इत्यादि में 


भारत में निर्माण Ee 
मारत में रबड़ के मैदान का निर्माण नवम एशियाई खेलों के आयोजन Vg fat 
गया | इसके लिए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम जो लगभग 1 5 एकड़ में फैला 
हुआ है तेयार किया गया । लम्बी दोड के लिए 8 लाइन का पथ बनाया 
जिसके मध्य भाग में फुटबाल का मेदान हे । लम्बी दोड़ के लम्बी 
डिसकस ग्रो और चका श्रो के लिए भी छोटे रबड़ के पथ बनाये ग 
बनाने का कार्य stave की फर्म इनटाइट कास ने किया 
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जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण'नया था अतएव सर्व प्रथम j गि 
दृश्य तैयार करने के बाद घावक पथ पर मिट्टी को विशेष घनत्व पर कू ब 
मिट्टी की तह पर 40 से.मी. मोटी लाळ बजरी डाली गई ताकि पानी ब गो 
निकास हो सके । लाल बजरी के ऊपर 25 से.मी. मोटी जल बॅ 
तीन TÈ डाली गई । यह तहें आघार स्तर का काम करेंगी | इनके उ j 
से.मी. मोटी डामर कंक्रीट और डामर मकाइ़म की तहे डाली गई ताकि. 
पर्ण रूप से जलसहय हो जाय और पानी नीचे की तहों को प्रमात्रित a 
डामर कंक्रीट के निर्माण में इस बात का विशेष घ्यान रखा गया 
Tee की गहराई कहीं भी 3 मि.मी. से अधिक न हो .। उप्र 
पाली इडरेथी की राल को पथ पर छिड़क॑ शिक्ष गया तथा उसके sa 
मोटे पाली इडरेथीन के कण फैला दिये गये और उन्हे हर्के ae! 
दिया गया । राल के जम जाने पर अन्य तहें डाली गईं । धावक प र 
और 3 में दर्शाया गया हे | q 
[रमाशंकर शुक्ल ate नीरा अग्रवाल, केन्दीय ot 
संस्थान, मथुरा रोड़, नई दिल्ली-1 10020] 


विक्रमशाला विज्ञान वलब 
प्रदर्शन का गठन गोष्ठी 

| 7 दिलीप कुमार मिश्र,भागलपुर से सूचित 
ग्र करते हैं कि पिछले दिनों डा. कंलाश झा 
यापक, भागलपुर मेडिकल कोलेज की 
क्षता में विज्ञान छात्रों, शिक्षकों तथा 
रों की एक मीटिंग घटा-घर, पानी 
रोकी के हाते में सम्पन्न हुई । 
साइंस क्लब इन्दौर 
दविंग 26 जनवरी 1983 के इन्दौर नगर 

में विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों 
३ द्वात्र-छात्रारों ने मिलकर एक क्लब का 
wa किया है । 

जंतु काथिको पर संगोष्ठी 


| yak दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय, 
| जयपुर के प्राणिशास्त्र विभाग के 
| hanna में जंतुश्रों की तुलनात्मक काथिकी 
lines त्रिदिवसीय संगोष्ठी का श्रायोजन 
` || गया । इस गोष्ठी में देश भर के लग- 
~ | दो सौ जन्तु वेज्ञानिकों ने भाग लिया । 
बिभिन्न जन्तुओं की तुलनात्मक कार्थिकी 
हिं प्राणजगत के क्रमिक विकास का 
देती है। रोग निदान हेतु याजई 
यों की खोज के लिए agar हानिकारी 
पिनो व'प्राकूतिक घटको के प्रभावों का 
क करने के लिए हम स्वयं मानव को 
ni "RAG की भांति इस्तेमाल नहीं 
॥ पक्ते। भ्रतएव ऐसे प्रयोग हमें अरन्य 
| पर ही करने होते हैं। तुलनात्मक 
“यों भ्रध्ययन से हमें उन अनन्य जन्तु 
hin का पता चलता है जो तत्सबघित 
७ केम में मानव के सर्वाधिक निकट 
Ne प्रजातियों के जतुओं पर न 
“ee तथा प्रसामान्य परिस्थितियों 
i aa अध्ययन किया जाता है`। 
he a के आधार पर ही हम मानव 
| _ भावों का अनुमान लगाते हैं । 
| गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए 
i शिकः के विशेषज्ञ 
ही दो शेषज्ञ प्रो. रामास्वामी 
, ` शकि हारमोनों के प्रभाव से 
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मनुष्य का जनन प्राक्रया को घीमा किया 
जा सकता है । यह विवि जनसंख्या की बाढ़ 
को रोकने की एक कारगर तकनीक faz 
हो सकती है । एक भ्रसे से विकिरण प्रक्रिया 
से केसर के निदान की विधि अनुसंघानरत 
ज्ञात करने के क्षेत्र. में अनुसंधान 
जवाहर लाल... नेहरु विश्वविद्यालय के 
कुलपति प्रो. पी. एन. श्रीवास्वत का कहना 
था कि haz विकिरण चिकित्सा के उपयोग 
में हमें स्वस्थ कोशिकाओं की विकिरणों के 
प्रभाव से रक्षा करनी चाहिए ग्रन्यथा 
विकिरणों के प्रभाव स्वरुप नष्ट होने वाला 
स्वस्थ कोशिकाएं नई समस्याग्रों को जन्म 
दे सकती हैं । 


संगोष्ठी में पशुओं की हृदय-स्पंदन 
गति मापने के लिए एक नये उपकरण “क्लिप 
इलैक्ट्रोड' यंत्र के के अनुसंधान की जानकारी 
दी । इस यंत्र की खुबी यह है कि यह पशु 
के शरीर के बाहर, त्वचा के.साथ बिना 
किसी शारीरिक क्षति के चिपका रह सकता 
है जंबकि इससे पहले इस यंत्र को शरीर 
पर लगाने के लिए उसमें सुइयों को घुसाना 
होता था । श्राजकल बहुतायत से प्रयुक्त 
किये जा रहे कीटनाशक रसायन (एच. सी. 
एच. हैक्सा क्लोरो साइक्लोहैम्जेन) के 
मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पर पडने वाले 
कुप्रभावों का उल्लेख भी किया गया । 
तिलचट्रों पर किये गये प्रयोगों में यह पाया 
गया है कि menari के प्रभाव से 
मष्तिष्क की कोशिकाय नष्ट हो जाती है 
व तंत्रिका agai का संदेशवाहक गुण नष्ट 
हो जाता है। 


संगोष्ठी में रसायनों के प्रभाव स्वरुप नर 
चूहों के बंध्याकरण सबधी प्रयोगों की भी 
जानकारी दी गयी. । कुछ रसायनों के 
इनजेक्शन देने से नर चूहे ग्रस्थायी रूप से 
aim हो जाते हैं । क्योंकि इन रसायनों से 
स्पर्म कोशिकायें नष्ट हो जाती हैं । 
[भी रामानंद राठी, प्राणिशास्त्र विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर] 
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मण्डलोय विज्ञान प्रदर्शनी, 
कानपुर 
श्रो श्रालोक कुमार गुप्त, कानपुर से 
सूचित करते हैं कि बी. एन. एस. डी. 
इण्टर कालेज, कानपुर, के म्रक्तूबर 1982 
में मण्डलीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 
किया गया । प्रदर्शनी में ग्रामीण अंचलों के 
लिए उपयोगी एक “चूल्हा' प्रमुख ग्राकषणा 
रहा । इसमें सामान्य चूल्हों की तुलना में 
25 प्रतिशत इंधन लगतां है । 


उजियारपुर विज्ञान मेला 


श्री सीताराम सिंह, समस्तीपुर (बिहार) 

से सूचित करते हैं की 10 से 12 
अक्तूबर, 1982 तक समस्तीपुर के उजिया र- 
पुर प्रखण्ड के सातनपुर हाई स्कूल में 
त्रिद्विवसीय विद्वान मेले का श्रायोजन किया 
गया | 


जितवारपुर का वाषिकोघ्सव 
चन्द्र शेखर झा, समस्तीपुर (बिहार) 
से सूचित करते हैं कि दिनांक 19.9.82 
को भामा विज्ञान क्लब, जितवारपुर, द्वारा 
भाभा क्लब का वाषिकोत्सव काफी धुमधाम : 
से मनाया गया । इस अवसर पर क्लब के 
सदस्यों ने समीपस्थ गांवों में जाकर ग्रामीणों 


| को विज्ञान की उपयोगिता तथा इस संबन्ध 


में “विज्ञान प्रगति” के महत्व पर प्रकाश 
डाला । 


पूर्वो चम्पारण जिला विज्ञान 
प्रदर्शनी 1982 


श्री मनाय नीरज, मोतिहारी (बिहार) 


A सूचित करते हैं कि दिनांक 19 से 20 | 


तक जिला स्कूल मोतिहारी में पूर्वी चंपारण 
जिला विज्ञान-प्रदर्शती का आयोजन किया 


गया । इस प्रदशनी में गोबर गेस प्लांट, | 
इण्टरकम टेलीस्कोप, टेलीप्रिटर, टाचे की 


बॅटरी चार्ज करने का यंत्र, हस्तचालित 


पंखा, उतर देनेवाल रोबोट, पेरिस्कोप, | a 
चलता-फिरता सिनेमा, सौर ऊर्जा से खाना | 
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पकाना, तीनधारी हल-बीज एवं खाद 


गिराना तथा खराब कागज से प्लेट एवं 
खिलौना बनाना प्रादि प्रदर्श सराहनीय थे । 


बिदाई समारोह के समागम के अवसर 
पर मुंशी सिह महाविद्यालय के प्राचार्य 
श्री भोलानाथ सिह ने विज्ञान के महत्वो पर 
प्रकाश डालते हुए कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी 
का ग्रायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए 
ताकि युवा छात्रों को वेज्ञानिक mAT को 
प्रदशित करने का मौका मिल सके । 


राज्य स्तरीय विज्ञान 
प्रदर्शनी 


ry सुरेन्द्र कुमार, पटना से सूचित करते 

हैं कि दिनांक 1! नवम्बर 1982 को 

राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदनी का उदघाटन 

समारोह बिहार राज्य शोध एवं प्रशिक्षण 

संस्थान की महेन्द्र (पटना) के प्रांगण में 
सम्पन्न BAT । 


इस प्रदर्शनी में बिहार राज्य के मेधावी 
छात्र-छात्राप्रों ने भ्रपने प्रदर्शों के माध्यम 
में ऊर्जा की बचत के उपाय, ताप ऊर्जा का 
महत्व सौर ऊर्जा से पानी गर्म करना सौर 
ऊर्जा से विद्युत बल्ब जलाना प्रदूषण प्रभाव 
पर नियंत्रणार्थ प्रयोग, भोजन उत्पादन, 
इलेक्ट्रानिक faata, रेडियो स्टेशन बनाना, 
ग्रामीणा-क्षेत्रों में गोबर गेस प्लांट, प्राकृर्तिंक 
एवं कृत्रिम रेशे तथा अन्य कई -तरह के 
प्रयोगों का सफल प्रदर्शन किया । 


थर्मल-पावर स्टेशन- कांटो 


कारी थमंल पावर स्टेशन बी.एच एच. 
द्वारा बिहार सरकार के लिए बनाया 
जा रहा है। आशा है यह विद्युत केन्द्र 


. 1984 तक चालू हो जाएगा । इसकी शक्तिः 


20000 किलोवाट तथा मुजफ्फरपुर शहर 


CO 


आयुर्विज्ञान संगोष्ठी 
समाचार 


सुधीर प्रसाद श्रीवास्तव, पटना से 
सूचित करते हैं कि दिनांक 30 माच 
1982 को पटना में सेंडोज इन्डिया लिमिटेड 
की पटना शाखा के तत्वावान सें एक 
संगोष्ठी प्रायुविज्ञान की दृष्टि में मस्तिष्क 
का जरायमान होगा प्रायोजित किया गया | 


डा. भाभा साइंस BAT 
श्रो राजीव TAM, मुजफ्फरपुर से सूचित 
करते हैं कि 10.1.82 को मुजफ्फरपुर 
में डा. होमी जहांगीर "भामा के नाम पर 
डा. भाभा साइंस क्लब नामक एक वैज्ञानिक 
संस्था का गठन किया गया है । 


जयपुर सें विशाल स्वास्थ्य 
प्रदशन व मेला. 


FATT कुमार गुप्ता, जयपुर, से सूचित 
करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के 
अवसर पर दिनांक 6-7 WIA, 1982 
को जयपुर के सवाई-मानसिंह मेडिकल 
कालेज में क्रीडी मदान पर एक 'विश।ल 


स्वास्थ्य प्रदशंनी व मेला' ग्रायोजित 
किया गया | 
प्रखण्ड विज्ञान प्रदर्शन, 


बेगुसराय 


श्रो चन्द्रशेखर झा, बेगूसराय (बिहार) 


से सूचित करते हैं कि स्थानीय कन्या 
उच्च विद्यालय, विशनपुर, बेगूसराय में 
प्रखण्ड स्तर पर विज्ञान प्रदशनी का 
प्रायोजन किया गया | 


चार श्रक्तबर को श्रक्षरिक्ष 
दिवस 


प्रकाश चन्द्र शर्मा, गोनेर (राजस्थान) 

से सूचित करते हैं कि विज्ञान क्लब 
राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोनेर के 
तत्वाधान में स्पूतनिक प्रथम की 25वीं वर्ष 
गांठ को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया । 


विज्ञान af | 
OFF अरूण कुमार श्रोवास्तव' मो 
(बिहार) से सूचित करते 
दिनांक 16.10.82 को प्रोति 
स्कूल में पूर्वी चम्पारणा की प्रो 
मेले का आयोजन किया गया । 
e~ 
साना (वज्ञान Fag 
ary संजय कुमार वर्मा, पटना मृति 
करते हैं रि विहार कुंज gay i 
श्री अरविन्द को ग्रव्यक्षता में 'भाभा' fa 
क्लब का गठन किया गया | 
छात्रों में वैज्ञानिक रुचि पंदा ह! 
वेज्ञानिकों से हिन्दी में वेज्ञानिक fadi 
लेख आदि लिखने को प्रेरित करना, ता 
वेज्ञानिक विषयों पर प्रतियोगिताप्रंग 
श्रायोजन करना, नयी-नयी खोजों ते प्रा 
आदमी, को अवगत कराना, एवं ल 
प्रगति” के अधिक से अधिक ग्राहक | 
प्रादि क्लब के मुख्य उद्देश्य हैं । 


विज्ञान प्रदर्शनी, बिजनो! | 


sry विजेन्द्र कुमार त्यागी, feat! | 
सूचित करते हैं कि स्थानीय राग 
पोलीटेक्तिक की सूत्र 82-83 को वा 
प्रदर्शनी दिनांक 8 व 9 फरवरी 1981 
म्पन्न हुई। 
nE पम्प तथा विण्ड मि | | 
प्रदर्श - प्रदर्शनी के gea प्राकर्षण Ñ! 


i 


सूचित करते हैं कि TET 
विद्यालय द्वारा उच्च ऊज 
५२ नवंबर eGR 9 ४! 
संगोष्ठी में डा. त A 
इतने बडे ब्रह्माण्ड में, जिस ee. 
ग्राकाश गंगाए हैं श्रौर एक परा 
लाखों सौर मन्डल हैं! वह ve 
पृथ्वी जैसी जीवन a eat 
परिस्थितियों की उपस्थि S (0 
किया जा साकता। इत et | 
ब्रह्माण्ड में प्रनेक ऐसे a भी CAN 
सकते हैं जहां पृथ्वी के aa Á 
विकसित प्राणी हो! र 
शारीरिक और मानसिक गुण 
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सच्चा वैज्ञानिक 


हालांकि में कोलाहल और आंदोलनों. से घिरा हुआ रहा हूं 
फिर भो विज्ञान के लिए मे एक नियट अजनबी की तरह नहीं हूं । 
मेंने भी विज्ञान के मन्दिर में पुजा की है और अपने को उसके 


भक्तों में गिना है । é 
--जवाहरलाल नेहरू 


आः विज्ञान के प्रति कौन उदासीन हो सकता है ? जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में हमें विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है। 

संसार के इस विशाल भवन की आधार-शिला विज्ञान ही 
है। मानव सभ्यता के दस हजार वर्षों के लम्बे इतिहास में, पहले-पहलू 
150 वर्ष पूर्व, विज्ञान ने क्रांतिकारी रूप धारण कर सहसा प्रवेश 
किया ,और इतिहास के ये 150 वर्ष सबसे अधिक क्रांतिपूर्ण और 
विस्फोटक साबित हुए हैं । विज्ञान के इस युग में रहने वालों के 
लिए जीबन का वातावरण और गतिविधि पहले के युगों की अपेक्षा 


बिल्कुल भिन्न हे । लेकिन इस सत्य का पूरी तरह से अनुभव करने 


वाले बहुत कम हें और वे आज की समस्याओं को भी उस बीते 
दिन की सहायता और तुलना से समझना चाहते हें, जो मर चुका है 
और गुजर चुका है। j 

विज्ञान के द्वारा जीवन में विशाल परिवतेन हुए हे, यद्यपि उनमें 
से सभी मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हुए, किन्तु उन 
परिवतेनों में सबसे मुख्य और आशाप्रद परिवर्तन विज्ञान के प्रभाव से 
मनुष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है । यह सत्य है कि आज भी 
बहुत से लोग मानसिक दृष्टि से उसी पहले अवैज्ञानिक युग में रहते हैं 
और वे लोग भी, जो बड़े उत्साह के साथ विज्ञान के पक्ष का समर्थन 


प्रयोगशाला का निरीक्षण करते हुए 


र 
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कार्यव्यस्त नेहरू 


चिन्तन और अध्ययन 
करते हैं, अपने विचारों और कामों में अवैज्ञानिक दृष्टिकोण aj 
परिचय दे डालते हैं । वैज्ञानिक लोग भी, यद्यपि वे'अपने विष 
विशेषज्ञ होते हैं, कभी-कभी उस विषय से बाहर वैज्ञानिक 
का प्रयोग करना भूल जाते हैं । फिर भी केवल इस वैज्ञानिक दूषि 
से ही मनुष्य-जाति को कुछ आशा हो सकती है और उसके aT 
संसार के क्लेशों का अंत हो सकता है । संसार में परस्परः 
शक्तियों के संघर्ष चल रहे हें । उनका विश्लेषण किया जाता र्ग 
उन्हें भिन्न नामों से पुकारा जाता है, लेकिन जो वास्तविक और पी 
संघर्ष है, वह है वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का संघर्ष | 
विज्ञान के प्रारंभिक दिनों में धर्म और विज्ञान के पाए 
विरोध की बहुत चर्चा रही है । आज वह विरोध यथार्थ नही ग 
होता । आज विज्ञान का रूप अधिक व्यापक है, उसने संपूर्ण fa 
अपना कार्ये-क्षेत्र बना लिया है और ठोस पदार्थ को पु 
परिवर्तित कर दिया है । लेकिन उस वक्‍त विज्ञान और परम 60 
वास्तविक था, क्योंकि वहां धर्म के नाम से पुकारी जाते वाली 
द्वारा स्थापित मानसिक निरंकुशता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण | 
पली हुई मनुष्य की स्वतंत्र बुद्धि के बीच पारस्परिक संप T 
परस्पर-विरोधी शक्तियों के बीच समझौता मुमकित Ti 4 
विज्ञान इस बात को बर्दाइत नहीं कर सकता कि 
द्वारा, चाहे उसे कैसा भी रुचिकर नाम क्यों न दे दिया जाग 
की खिड़कियों को बंद करने का प्रयत्न किया जाय | वि 
हो सकता कि वह अंधविश्वास के पक्ष को, यां बिता 
दूसरे के विद्वासों के पक्ष को प्रोत्साहन दे | A aR 
वैज्ञानिक को केवल आकाश की ओर ही Te देस 
न केवल उसी को अपने नियंत्रण में लाने का प्रर <0 
बल्कि नीचे नर्क के गर्त में निःशंक भाव से देखने की Y a 
होनी चाहिये ।- इनमें से किसी भी क्षेत्र से दूर भी 
करना वैज्ञानिक का कतंव्य नहीं । सच्चा वैज्ञानिक 4 
और कर्मफल से नि्लिप्त है और जो सत्य की खोज "/ 
जिज्ञासा ले जाय, वहां तक जानें की क्षमता रखती है। ad), 
वस्तु से बांध लेना और फिर वहां से न हट सकनां वी m ath.” 
समाप्त कर देना है और इस After संसार में गतिढी 


I? 


EEE 95 


ज्ञायद सच्चे धर्म और विज्ञान के बीच कोई वास्तविक विरोध है 
तही, लेकिन यदि यह सत्य है तो धर्स को विज्ञान का लिबास पहनाना 
sat और अपनी सब समस्याओं की ओर बैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना 
yaar हममें से बहुत से ऐसे हैं, जिन्हें जीवन के ऐहिक दर्शन से ही 
` तोप हो सकता हैं । हम उन सवालों में सिर खपायें भी क्यों, जो हमसे 
परे हैं, जबकि इस संसार में ही ऐसी समस्याओं की कमी नहीं, जिनका 
लामा जाना अत्यावश्यक है और साथ ही उस ऐहिक दर्शन के 
ag केवल दुनिया की खुशहाली की इच्छा के अतिरिक्त कुछ अन्य 
न्न सिद्धान्त भी होते हैं । उस ऐहिक दृष्टिकोण में भी कुछ आध्या- 
पकता और नैतिकता होती है और जब हम, इन बातों की ओर ध्यान 
हे हैं तो हम अपने को उसी क्षेत्र में पाते हे जो धर्म > नाम से पुकारा 
बाता है | | 
लेकिन विज्ञान ने उस क्षेत्र पर कई पहलओं से आक्रमण किया 
ह। विज्ञान ने उस लकीर को मिटा दिया है, जो वस्तु-जत से विचार- 
गतं तथा भौतिक से मानसिक को पृथक करती छई समझी जाती थो । 


राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्‌ के साथ 


र त ने मनुष्य के भीतर ही नहीं झांका है, बल्कि उसके अर्ध-चेतन 
भर रहस्यों को तथा उसे संचालित करने वाली छिपी शक्तियों को 
नाने लेने का प्रयत्न किया है। विज्ञान ने, अंतिम सत्य क्या है, ऐसे 


1, 
से कि पर भी विचार करने का साहस किया है । वैज्ञानिक बतलाते 
ज के | फे अणु की वास्तविकता, उसकी निहित झक्ति में है इस 


“hts भौतिक संसार वास्तव में एक सक्रिय समूह बन गया है और 
बा उस क्रिया-प्रतिक्रिया के लिए रंगमंच के समान है । हर जगह 


AÀ है परिवर्तन हे । वस्तु की वास्तविकता केवल 'क्रिया' में ही है, 
शस क्षण नहीं भी है 

ae an है और दुसरे क्षण नहीं भी है । क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी 

की yg ते ठोस पदार्थ की यह गति है तो फिर सूक्ष्म तत्वों की गति 

y iT संबंधी विचारों के इस आठचर्यजनक विकास के प्रकाश में 

dl r कितने सारहीन मालूम होते हें 1 यह सत्य है कि विज्ञान के 


रभ TAN परिवतेनशील हैं और विज्ञान में अटल सत्य या अंतिम 
pina NE चीज नहीं हे, fg वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई परि 
(| होता और हमें अपने विचारों और कामों में विशव..के 


पड़ा बहू आदमी, जो जिदगी भर काम करता है 
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प्रयोगशाला में अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से देखते हुए 


सामाजिक, राजनैतिक और आशिक क्षेत्रों में, धर्म तथा सत्य की खोज 
में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही काम लेना चाहिए | हमारा अस्तित्व चाहे 
सावुन के बुलबुले जैसे (नरव पर एक धूलि-कण की भांति ही क्यों न 
हो, Ort हमें यह न भूल जाना चाहिए कि उस धूलि-कण में मनुष्य 
की ॥नसिक और आत्मिक ahaa भी निहित हे । युग-युगांतर का 
लम्बा इतिहास उसी धूलि-कण के विकास की कथा है । उसने अपने- 
आपको इस पृथ्वी का स्वामी बना दिया है और पृथ्वी के गर्भ तथा 
आकाश के वज्र से शक्ति का संचय किया है । उसने afte के रहस्यों को i 
मापने का प्रयत्न किया है और अनियंत्रित प्रकृति पर काबू करके उससे Pe 
लाभ उठाया है । लेकिन पृथ्वी और आकाश से भी अद्भुत मनुष्य के 
मन और आत्मा हें । ; , 

यह्‌ है वैज्ञानिक का कतंव्य | लेकिन हम जानते ही = कि सभी \ re 
वैज्ञानिक वीरता और साहस के सांचे में ढले हुए नहीं होते और न वे | 
‘coe!’ की आदर्श व्यवस्था के उन दार्शनिक सम्राटों की ही भांति होते 
हैं, जिनका. जिक्र उसने उस बीते हुए युग में किया था । शाहीपन तो 
इन वैज्ञानिकों में रहता ही नहीं लेकिन उनमें दार्शनिकता का भी 
अभाव होता है और उनकी दिनचर्या किसी संकी क्षेत्र और नियमित 
कार्यवाही तक ही सीमित रह जाती है । विशेषज्ञ तो उन्हें बनना ही 
पड़ता है, लेकिन जैसे-जैसे वे विशेषज्ञ बनते जाते हे, विषय की संपूर्णता 
का ध्यान उनसे Beat जाता है और वे वास्तविकता से संपर्क 
त्याग, पांडित्याभिमानी बन जाते हे । भारतवर्ष में, जिसे राजनैतिक 
व्यवस्था में दुर्भाग्यवश रहना पड़ा है, हमारे वैज्ञानिकों के विकास में 
और भी रुकावर्ट पड़ी है । सामाजिक उन्नति के कार्य में उस बाधा 
के कारण वे अपना-अपना उचित हिस्सा नहीं ले सके हें और बहुत-से 
लोगों की भांति वे भी सशंक्तित रहे हे कि तात्कालिक शासन को उनके 
किसी कार्य या विचार तक से असंतोष न हो और इस प्रकार कहीं 
उनकी स्थिति डावांडोल न हो जाय । ऐसी अवस्था में विज्ञान की 
उन्नति नहीं हो सकती, वैज्ञानिक लोग फल-फूल नहीं सकते । विज्ञान के 
विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण की आवश्यकता है । सामाजिक हित 
के ख्याल से विज्ञान को असली रूप देने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
और युग की आत्मा के अनुरूप ही उद्देश्य भी होने चाहिये । 


आयोजक नेहरू 
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ae 


a लम्बे दौर में सब चीजों की अपेक्षा विज्ञान के तौर तरीकों ' 


ने मानव जीवन में सबसे अधिक क्रान्ति उत्पन्न की और 
मनुष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया । परिणामस्वरूप 
भनुष्य विज्ञान द्वारा अनेक अज्ञात विषयों को जानने में सफल हुआ । 
शिल्प और औद्योगिक क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य काफी प्रसिद्ध हो चुके 
हें । विज्ञान ने अकालग्रस्त इलाकों को समृद्ध बना दिया । विज्ञान ने 
उन सब समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया है, जो अब तक 
द्षेनशास्त्र के अन्तर्गत आती थीं । देश, काल और क्वांटम सिद्धान्त ने 
तो भौतिक जगत की रूपरेखा ही बदल डाली । एटम या परमाणु की 
बनावट, तत्वों के परिवर्तन, विद्युत और प्रकाश को एक-दुसरे में बदले 
जाने आदि विषयों पर हाल की वैज्ञानिक शोधों ने हमारी जानकारी 
को बहुत आगे बढ़ाया है । मनुष्य अब प्रकृति को अपने से अलग और 
भिन्न रूप में नहीं देखता। विज्ञान की तरक्की के कारण विचार-संबंधी 
इस उथल-पुथल ने वैज्ञानिकों को एक ऐसे प्रदेश तक पहुँचा दिया है, 
जिसकी सीमाएं आधिभौतिक प्रदेश से मिली हुई हें वे भिन्न-भिन्न 
और अक्सर विरोधी परिणामों पर पहुँचते हें । कुछ को इस परिस्थिति 
में एक नई एकता दिखाई देती है, जो इस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत 
है । बट्रेंड रसेल आदि का कहना है कि--'पार्मनीडिस के समय से 
एकेडेमिक वर्ग के दार्शनिक बराबर इस बात में विश्‍वास रखते आये 


प्राचीन और श्र्वाचीन का संगम 


z fraai के छात्रों के बीच 


oa 


SEN 


-है जब से आदमी ने विचार करना शुरू किया है । लेकिन हमार १ 
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हें कि दुनिया एकता के may पर बनी है । परन्तु मेरा विश्वास छू A 


है कि इस तरह खयाल करना महज बेवकूफी है, या आदमी उन कारणों fat 
की उपज है, जिनकी वजह से उसे इस बात का कोई पुर्वेज्ञान कई fal 
कि ag किस अंत की ओर जा रहा हूँ उसकी उत्पत्ति और वृद्धि, उसी Rt 
आशाएं और भय, उसका प्रेम और विश्वास परमाणुओं के आकरिफ (र 
मेल का नतीजा है । लेकिन भौतिक शास्त्र की नई-से-नई शोषो A 

बहुत हद तक प्रकृति की बुनियादी एकता साबित कर दी है। यह वी ; 
कि सभी वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं, बहुत पुराना है और aa हि 


ही पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है, जिसने इतिहास में सबसे पहले प्रकृति || 
एकता को देखा है । 

इस तरह. का विश्वास यद्यपि एशिया और यूरोप में बहुत पुर्ण 
है, फिर भी विज्ञान के कुछ नये-से-तये नतीजों का उत दु 
विचारों से मुकाबला, जो अद्वैत वेदांत की तह में हे, दिलचस्प am 
ag विचार यह है कि विश्व एक ही द्रव्य से बना है, जिसका 4 
'निरंतर बदलता रहता है और यह कि शक्तियों का कुल TEM 
एक समान बना रहता है । यह भी कि वस्तुओं की व्याख्या € 
प्रकृति में निहित है और इस विश्व में कया हो रहा हैं इसे समझ 
लिए बाहरी अस्तित्वो का सहारा लेना जरूरी नहीं और ईत 
का निष्कर्ष यह है कि विश्व स्वतः विकासशील है । ह 

ये अस्पष्ट चिन्तन आदमी को किन नतीजों पर पहुंचाते ९! ८, 
विज्ञान परवाह नहीं करता । इस बीच में अपने खास प्रयोगा | 


इसकी यात्रा का अंत नहीं है । यह भी संभव 
तरवकी ही नैतिक संयमों को तोड़ कर शक्ति और faa 
भयानक साधनों को, जिन्हें उसने तैयार किया है, बुरे 
लोगों के हाथों में दे दे--ऐसे लोगों के हाथों * 

अधिकार करने की कोशिश में रहते हँ--और ईत a 
कारनामों का खुद खात्मा कर दें। इस तरह की कुठ ard 
घटित होती हुई हम देखते हें और मनुष्य की आत्मा a 
इस युद्ध के पीछे है । 
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किसी छोटे बच्चे को देखो, वह अपने चारों ओर की नई और 
एस फू | (त्र दुतिया को कैसे देखता है, आदमियों को और दसरी 
[कारण | जजों को. वह कंसे पहचानने लगता है और कँसे मीखता है । 
ए न| इतिहास के प्रभात में, जव मानव का बचपन था दुनिया नई औरं 
, उसी ag थी और उसके लिए कुछ डरावनी भी थी । उसने अपने चारों 
कसम ber नजर डाली होगी, गौर से देखा होगा और सवाल पूछे 
शोधों 1. / i ... ____) होंगे। लेकिन वह अपने सिवा 


किचाहट होती है, क्योंकि 

विज्ञान का स्वभाव यह 28 A 

है कि वह हठ-धर्मी नहीं चतुर चितेरे की दृष्टि में नेहरू 
करता । वह प्रयोग और 

TH करता है और मनुष्य की बुद्धि का सहारा लेता है । यह कहने 
की जरूरत नहीं कि में विज्ञान को और विज्ञान के तरीकों को ही 
पसन्द करता हूं | 


क. 5 eR ae मनुष्य ने अपने बाहुर की चीजों पर गौर किया है और अपने 
[ हमा ही तई + ता 16? oe भीतर भी | उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की है और अपने 
कृति a पा एक आपको भी । यह खोज वास्तव में एक ही है, क्योंकि आदमी 
पास एक छोटी-सी अजीब सुद प्रकृति का ate चचा ळा 
त पुरा a Tee ao ज्ञानियों ने कहा है--अपने को जानो'--और उपनिषदों में इस ज्ञान 
af =a कर बिड ari के लिए प्राचीन भारत के आर्यों के इनं अद्भुत और निरन्तर प्रयत्नों 
हो TE 0 ayes ae का लेखा हे | दूसरा यानी प्रकृति का ज्ञान, विज्ञान का खास विषय रहा 
सका है 5 w या आर हे और इस दिशा में विज्ञान ने जो तरक्की की है, उसका परिचय 
जोड़ ए1 pS ae आधुनिक जगत को मिल रहा है । अब तो वास्तव में विज्ञान अपने 
उद Wi = pos पंख और भी आगे पस।र रहा है और इन दोनों रास्तों की खोज को 
मदा | ` a Ki RAR E हाथ में ले रहा है और उनको आपस में जोड़ रहा है एक ओर तो 
त faa Sir a क दतीने विज्ञान बहुत दूर के सितारों की विश्वास के साथ खोज कर रहा है 
चला आ रहा है। . और दूसरी ओर हमें उन निरन्तर गतिशील नत्हीं-तन्‍्हों चीजों, यानी 
i केला और जीवन ay ahs fs = See और प्रोटोनों का हाल भी बता रहा हे, जिनसे सारा पदार्थ 
y गछूम करनी बाकी हे । जैसे-जैसे वह अपनी खोज के रास्ते 
atid TST है, उसे लम्बे-चौड़े नये मैदान सामने फैले.हुए मिलते पे GE Be 


उसे बतलाते हे कि वह अब भी अपनी खोज की आखिरी मंजिल 
आखिरी मंजिल कोई हो तो--कितना दूर है । 


if 1 - विज्ञान ओर धर्मं | 
4 की यह खोज. क्या रही है और उसकी मंजिल क्या है ? 
ae th SI और विज्ञान, सब ने इन सवालों पर विचार fore! 
“Sara दिये हे । लेकिन इन जवाबों से तुम्हें परेशान नहीं 
ज्यादातर जवाब मुझे मालूम ही नहीं हैं । देखा जाय तो 
ढग पर इन सवालों का पूरा जवाब देने की कोशिश की 
Ta Th की गुंजाइश नहीं रखी । बहुत करके धर्म ने बुद्धि की es 
TRG की और अपने फैसलों को हर तरह से जबरदस्ती | Sh eas 
TT कोशिश की है। विज्ञान के जवाब में संदेह और हिच- : 


ats 
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मनुष्य और औजार 


fr लहाल तो में इतना ही चाहता हूं कि तुम यह विचार 
करो कि औजार कितने महत्व की चीज हे । एक बार 

एक बड़े आदमी ने कहा था कि मनुष्य औजार बनाने वाला 
प्राणी है और शुरू के जमाने से आज तक मनुष्य जाति का 
इतिहास ज्यादा-से ज्यादा कारगर औजार बनाने का इतिहास 
है । प्रस्तर युग के प्राचीन पत्थर के तीरों और हथौड़ों से 
लेकर आज की रेलें, भाप के इंजन और भारी मशीनें यही 
बतलाती हैं । सच तो यह हे कि हमारे लगभग सभी कामों में 
औजारों की जरूरत पड़ती है । औजारों के बिना हमारी 
हालत FAT हो? nite 

औजार एक अच्छी चीज हे । इससे काम हल्का हो 

जाता है | लेकिन. औजार का बुरा इस्तेमाल भी किया जा 


उससे अपने को चोट पहुंचा सकता हे । हमारे उपयोग की 
f चीजों में चाकू ऐक सबसे ज्यादा काम की चीज हे । हर 
| स्काउट को 1 रखना चाहिए | लेकिन एक नादान आदमी 
| इसी चाक से दूसरे की जान ले सकता हे । इसमें बेचारे चाकू 


सकता है । आरी एक काम की चीज हे, लेकिन एक बच्चा 


- ऐसे गैरजिम्मेदार लोगों कै हाथों में न रहे, TIT 
( i Ra 
| 


Fas Ly शक्ति मात्र है । इसलिये 
उसका अच्छा या बुरा दोनों 
प्रकार से उपयोग हो सकता है । 


का कोई दोष नहीं है । कसूर तो उस आदमी का है, जो झ 
औजार का दुरुपयोग करेता हैं । 

इसी तरह, खुद अच्छी होते हुए भी, आधुनिकता 
मशीनों का तरह-तरह से दुरुपयोग किया गया हे और आर 
भी किया जा रहा है । लोगों के काम के बोझ को हतका कण 


के बजाय मशीनों ने बहुत करके उनकी जिन्दगी पहले aH 


ज्यादा बुरी बना दी है । करोड़ों आदमियों को सुख भो 
आराम पहुंचाने के बजाय, जैसा कि उन्हें असल में कल 
चाहिए, उन्होंने बहुतों को मुसीबत में डाल दिया है 
सरकारों के aa में इतनी ज्यादा ताकत दे दी है हि 
युद्धो में लाखों की हत्या कर सकती हैं । 

इसमें मशीन का कसूर नहीं बल्कि A 
उसके दुरुपयोग का हे । बड़ी-बड़ी मशीनों का तियर्ती 


अपन्ने लिए रुपया पैदा करना चाहते हैं, बल्कि उनका 
जनता की ओर से और उसकी भलाई के लिए किया णी 
बहुत फर्क पड़ सकता हे | 


जूने-जुलाई 1983 
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Career's Guides with LATEST Solved Papers :- 

1. L.T. Entrance Exam. (11th Ed) 50.00 
2. Roorkee University Ent. Exam. (11th Ed.) 50.00 
3, Engineering Colleges Ent. Exam. (6th Ed.) 45.00 
4, Medical Colleges Ent. Exam. (Objective) 48.50 
5. S.C.R.A. Entrance Exam. (12th Ed.) 45.00 
6. N.T.S.E. X Entrance Exam 27.50 
7. N.T.S.E. XI-XII (Sciénce Group) Exam 45.00 
8. N.D.A. Entrance Exam.(10th Ed.) 50 
9, Combined Defence Service Exam. (9th Ed ) 


० वैज्ञानिक अनुसंधानों ० प्रौद्योगिक fart 
० नए आविष्कारों ० नई स्वदेशी प्रौद्योगिक विधियों 
° नए विचारों ० नए उत्पादों e नए उपकरणों और 
० नई तकनीकों की मासिक पत्रिका 


"आावष्कार 
विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले सभी जागरुक पाठकों 
विद्यार्थियों, अध्यापकों, आविष्कारकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों 


À as तकनीझियनों श्रोर निजी उद्योग लगाने वालों के लिए 
uu mpetitions &!. Careers) से गोगो 
FGOMPETITIVE EXAMS. -` - समाता 


I], Airforce Recruitment Test 
12, Sainik School Entrance Exam. 25.06 
13. Indian Navy Exam. 20.00 | 
l4. Rajendra (Dufferin) Ent..Exam. (10th Ed.) ,0( 
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द्वितीय (क) 
तती a 450 
तृतीय (7-a) i $ 
i x 2 115 3.00 
Tein g i: 103 60 00 
Tay (फ से मेरे) 391 448 f 
पूरक खण्ड 
2 a 
पशुधन और कुक्कुट पालन 298 145 125 4.00 
wear और भात्स्यिकी 173 107 49 00 
| i योग 336.00 


may खण्ड (मेलरूबिया) प्रेस मे तथा खण्ड सात से दर्स प्रकाशनाधीन 
*सस्थाओ और पुस्तकालयों फो 10% छूट; पैकिंग और डाक व्यव 15रु. अतिरिक्त 


यह ग्रंथमाला वैज्ञानिको, उद्योगपतियों, विद्यार्थियों, शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों, पुस्तकालयों विकास अधिकारियों तथा जन 
साधारण के लिये समान रूप से उपयोगी है. 


बिक्री और वितरण अधिकारी 
प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, सी. एस. आई. आरः, हिलसाइड रोड, नई दिल्ली-110012 


मानव उपयोगी वनस्पतियों और प्राणियों के व 
ee. तथा , क 
जाति नामों का कोश 


.। क्या आप जानते हे? र 
समस्त वनस्पतियां एवं प्राणी अपने स्थानीय एवं देशज नामों के अतिरिक्त संता. 7 
एक लैटिन वैज्ञानिक नाम से ही जाने जाते | इन वैज्ञानिक नामों के अंग्रेजी एव तरह 


उच्चारण प्रचलित हैं, जिन्हें उच्चारण भिन्नता के कारण अन्य भाषाओं में अनेक 
लिखा जाता है। परिणामस्वरूप आपको हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में हि aa 
वैज्ञानिक साहित्य में भाषायी विरूपता और भटकाव मिलता है और आप असमंजस 
जाते हैं कि आखिर सही क्‍या है? all 
| आपकी इस कठिनाई के समाधान के लिये विषय एवं भाषा के विदोषज्ञो न 
' | मानव उपयोगी बनस्पतियों एवं प्राणियों के वंश तथा जाति नामों का कोश A | 
| चुका है जिसमें जीव-विज्ञान के लगभग 11,000 बंश तथा जातियों के अंग्रेजी ति | 
उच्चारण देवनागरी में दिये गये हैं। कृपया सही जानकारी के लिये इसे पढ़ता. al 


ब्य 
इस बहुमूल्य कोश का मूल्य केवल 30 रुपये रखा गया है। पैकिंग 'और.डार्क 
०रुपये है और संस्थाओं तथा पुस्तकालयों के लिये 10 % छूट भी हैं। 


हिलसाइड रोड, नई दिल्ली--110 0!>८/| 
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औत ने आदमी को आगे बढ़ने का अवसर दिया है । औजार 
वास्तव में उसके हाथों और पैरों का विस्तार है । औजार अव 
उसके मस्तिष्क का भी विस्तार बनता जा रहा है । क्योंकि 
आधुनिक औजार अव केवळ एक भौतिक औजार ही नहीं बल्कि 
मस्तिष्कीय औजार भी वन गया है । दूसरे शब्दों में औजार वास्तव में 
मनुष्य की काम करने की क्षमता का विस्तार है । चाहे यह्‌ सुन्दर 
कारीगरी का काम हो अथवा बड़ी मशीनों या बड़े उद्योग का काम 
हो, सब जगह औजार के विना काम नहीं चलता । औजार के 
दारा वह भाप की शक्ति या बिजली की ताकत अथवा परमाणु 
शक्ति को काबू में करके प्राकृतिक शक्तियों का लाभदायक उपयोग 
करता है । _ 
किसी जाति के विकास का मापदण्ड एक ऐसा ही औजार है, 
जिसको वह इस्तेमाल करता है । निसन्देह औजार सभी प्रकार के हो 
सकते हे और अच्छे बुरे सभी तरह के कामों के लिये इस्तेमाल किये 
जा सकते. हे । यदि कभी थोड़े व्यक्ति अपनी शिक्षा की कमी अथवा 
संस्कारों के कारण उस औजार को बुरे इरादे से इस्तेमाल करें तो 
उसके आधार पर किसी को अपने विचारों से प्रभावित होकर यह 


[ 


A 


नहीं मान लेना चाहिये कि औजार खराब हे । परमाणु शक्ति को 
RI कल्याण के लिये बड़े उपयोगी तरह से इस्तेमाल किया जा 
ART है जब कि उसे मानव संहार के लिये भी इस्तेमाल किया जा 
भक्ता है। चाहे कुछ भी हो, मानवता के विकास का अनुमान औजार 
TA और उनको इस्तेमाल करने में की गई उसकी प्रगति से ही 
गाया जा सकता है । चाहे वे औजार दस्तकारी के छोटे कामों में 
|. हों या बड़ी मशीनों में । यह आवश्यक है कि आदमी को इस तरह 
| र किया जाय, प्रशिक्षित किया जाय और विकसित किया जाय 
a नेह ओजार को उपयोगी कामों के लिये इस्तेमाल करे, विनाशकारी 
| के लिये नहीं | फिर यदि आप विश्व के विभिन्न देशों पर नजर 
oo प्रगति 


और समाज को इस वात का विश्वास है कि | 


दौड़ायें, वे जो विकसित कहलाते हे और वे जो अभी अविकसित G 
तो आपको उनमें अन्तर औजारों को इस्तेमाल करने में गिलेगा । 
प्रगतिशील देशों ने, जो औजारों को इस्तेमाल करते हैं, धन कमाया | 
है और वे धनवान बन गये हें । औजारों को बनाने और इस्तेमाल करने | 
के लिये उन लोगों की शिक्षा लाजमी हो जाती है, जो अच्छे औजारों 
को इस्तेमाल कर सकें । 

'एक प्रशिक्षित व्यक्ति से देश में अन्तर पड़ता है, संसार में अंतर 
पड़ता है । आमतौर पर किसी देश की प्रगति की परख इस बात से की 
जाती है-कि उसके यहां कितने इंजीनियर हैं । इंजीनियर शब्द को मेने 
मोटे तौर पर इस्तेमाल किया है । क्योंकि वे ही तो बिकसित तकनीकों 
को इस्तेमाल कर सकेंगे । अभी कल ही की बात है, में सांख्यिकीय 
(स्टेटिस्टिकल) संस्थान आदि योजना आयोग द्वारा किये जाने वाले 
जनशक्ति के मजेदार अध्ययन को पढ़ रहा था । मेने पाया कि अभी 
तक हमारे पास जो तालिकायें थीं, वे पूरी और समुचित नहीं थीं । 
किन्तु अब हम इस समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर रहे 
ol जब तक हम यह न जानें कि हम कहां हैं और हम में क्या कमी 
है तब तक हम प्रगति नहीं कर सकेंगे । 

हमारे पास पर्याप्त इंजीनियर नहीं हें । हमारे पास इस समय देश 
में लगभग 30,000 या 40,000 इंजीनियर हैं, जो दूसरी पंच वर्षीय 
योजना और अन्य कामों को देखते हुए बहुत थोड़े हे । फिर इसके साथ 
एक मजेदार बात यह है कि एक ओर तो हमारे पास इंजीनियरों की | 
कमी है जबकि दूसरी ओर हमारे इंजीनियर वेरोजगार हैं । इस तरह से | 
निश्चय ही हमारे संगठन, हमारी व्यवस्था में कुछ गलती है, जिसकी | 
वजह से जब्र हमें जरूरत हो ऐसे समय में कोई योग्य व्यक्ति बेरोजगार | 
रहे । यहां सवाल सिर्फ़ लोगों को प्रशिक्षण देने का 
देखने का है कि वे सही बैठते हैं, उनको रोजगार 


| 
| 
| 
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देश में बच्चों के लिये अल्पसोली पोषक खाद्यों की age जरूरत 
हुँ । केखीय खाद्य शिल्प अनुसंधानशाला में इसी प्रकार के शिश- 
आहार दुग्ध AMT करने हःते संयंत्र को श्री नेहरू देख रहे हें 


सकता है । आदमी को प्रशिक्षित किया जाता है, किन्तु उसे काम नहीं 
मिलता, दूसरे उसे निराशा होती है और समाज की हानि होती 
क्योंकि उसके प्रशिक्षण पर समाज का पैसा खर्च होता है । प्रशिक्षण 
. देने के पहले हमें देखना है कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह व्यर्थ 
. तो नहीं जाएगा, सूृजनात्मक और उपयोगी काम होगा या नहीं | 
हम सव जानते हैं, कि हम अपने राष्ट्रीय विकास के एक वहत 
` महत्वपूर्ण और मुश्किल दौर से होकर गुजर रहे हैँ । हम अचल 
अर्थव्यवस्था के अवरोधों को तोड़कर प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था में 
3 चाहते हैं ! इन अवरोधों को पार करना हमेशा afera 
यहां पर भी प्रशिक्षित व्यवित ही काम देते हें । हमारे 
व विशुद्ध प्रशासन योग्यता को दिया जाता था, उस्का पलड़ा 
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किन्तु उसी पर अधिक बळ देने का मतलब यह होता है कि ह 
समाज अग्रगतिशीळ है जो केवल अपना काम चलाना चाहता है। 
वहत ऊंचे दर्जे की प्रशासन सेवा चाहते किन्तु हम इससे भी अधिक 
सभी तरह के टेकतीकल व्यवित भी चाहते 

नीचे स्तर की तकनीक से ऊंची तकनीक अच्छी होती है । लेकिन 
ऊंची तकनीक आसमान से तो नहीं उतर आती । उसे सामाजिक ढांचे 
और उसके हालातों में से पनप कर उसी में सही तरह से बढ़ना हे । 
कभी-कभी मझे भारत के बड़े प्रतिभाशाली नौजवान विद्यार्थी मिलते 
हैं, जो विदेशो को गये हुए हें । उदाहरण के तौर पर संयुक्‍त राज्य 
अमेरिका को ही ले लो । उन्होंने वहां इंजीनियरी की किसी शाखा में 
अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली है । वे लौट कर वापस आये हैं । विदेशों 
में वे ऊंची तकनीकी के आदी हो जाते हैं और उसे ही वे यहां भी ढुंढते 
वह उन्हें नहीं मिलती और वे निराश हो जाते हैं । में भी चाहता 
हैँ कि यहां पर ऊंची तकनीक का विकास हो । किन्तु उसे यहां के भौतिक 
ओर सामाजिक वातावरण म॑ सही ASAT चाहिए । हम एसा कोई काम 
नहीं कर सकते, जो हमारे माफिक न हो । हर नई तकनीक के पीछे 
पड़ने से कोई फायदा भी नहीं है। कभी-कभी हमें नीचे दर्ज की तकनीकों 
से काम लेना पड़ता है। जिस देश में जन-शवित की कमी होती है, वहां 
पर स्वचालित मशीनों का उपयोग बहुत जरूरी होता है, किन्तु जिस 
देश में जन-शक्ति बहुत है, वहां स्वचालित मशीनें इतनी जरूरी नहीं 
2) हालांकि स्वचालित मशीनें अच्छी होती हैं और उनका उपयोग 
धीरे-धीरे बढ़ाना भी चाहिये, किन्तु उनका तारतम्य हमारी सामाजिक 
स्थिति से मिलाना जरूरी होगा | 
में यहां इस वात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य GAM 
ऊंची तकनीकों की तरफ होना चाहिए । इस छक्ष्य को छोड़ देत पर 
हम विश्व में निम्न स्तर पर उतर आएंगे । इतना ही नहीं, आज जत 
कि संसार ऊंची तकनीकों को इस्तेमाल कर रहा है और अगर हम ash 
| 
काला कलूटा कोयला आधनिक यग की सोने के अण्डे देने वाली | 
Wit है। इस ईधन का बेज्ञानिक उपयोग केन्द्रीय, इंधन अतुसि 
झाला को जिम्मेवारी है । इस शाला में नेहरू जी एक चिमती के 
भाइल को देखते हुए 


angri Colle 


B 


तीसरा जमाना 


"स से हल्के-हल्के यूरोप में फैली है । 
यूरोप को खुशहाल किया और उसमें 
T खूबियां आई, साथ ही उसमे बहुत से 
आए दोनों बातें आईं तो उनसे कोई 
को जा Tet सकता | अगर हमें अपने मुल्क 
गही । हाळ करना है तो और कोई जरिया 
= हेम कोशिश करेंगे कि उसके ऐवों 
aoe उस बात को आज करना है, 
fa गा बीसवीं सदी के शुरू में हुई। हमें 
| = पर इस शुरुआत का काम करना है, 
| एक जप और अमेरिका छलांग मार कर 
f r जमाने 

सम त 
जी का 


Tr 


X रहे हे । उसे चाहे एटोमिक 

कहिए, चाहे सैटलाइट 

भी TRST चांद का । यह एक जबरदस्त 

Thy RPP अजीव नई तस्वीर हमारे 

गोटे इस संसार के नए नक्शे 

EE) हमारे लिए यह एक 
 येगेति z 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Cheni j 


, आजकल दुनिया में जो सभ्यता है, उसे 


Stas सिविलाइजेशन (औद्योगिक 
Taar) कहते हैं, जो पिछले सौ-डेढ़ सौ 


पेचीदा बात हो जाती है। एक तो ह्म 
जिस दलदल में फंस गए हे, उसमें से निकलें । 
दूसरे यह जरूरी हो गया है कि वे बातें भी करें 
और जल्दी करें, जो 100 बरस पहले यूरोप 
ने कीं और जो ये नई-नई तस्वीरें, नए नक्शे, 
नए ख्याल जमीन पर और आसमान पर 
आ रहे हैं, उनको भी करें । 


नौजवानों के लिये मौका 


एक तरफ आप देखें तो ये चीजें घबराहट 
सी पैदा कर सकती हैं । पर विचार करने.से 
आप में यह जोश आना चाहिए कि आप एक 
ऐसे जमाने में पैदा हुए जबकि संसार में 
करीब-करीब कोई ऐसी चीज नहीं है, जो कि 
इन्सान के हाथ में नहीं आ सकती; बशत हम 
में अक्ल हो, ताकत हो; तो एक ऐसे जमाने 
में आप हुए हें, जो जबरदस्त जमाना है । 
अगर इन बातों को करने के लिए आप में 
हिम्मत है, अगर आप दूर तक देख सकें, अगर 


आप में कुवत है तो आप बहुत कुछ कर सकते | 


बिना 


हैं । आप अपने को ट्रेंड करें, क्योंकि 


शान्तिनिकेतन में विइव भारती 

को छात्राओं के बीच में आकर 

लगता हे जैसे भारतीय संस्कृति 
स्वयं मूतिमान हो उठी हो । 


ट्रेंड किए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हे । 
बड़ी बातें कोई नारे लगा कर तो नहीं हो 
जातीं । वे तो तब होती हैं, जब अपने दिमाग 
को और शरीर को ट्रेंड किया जाए । यह्‌ 
ट्रेनिंग का जमाना है । Re 

साथ ही आप को चुनना है कि इस जमाने ._ 
में आप क्या करेंगे ? आप में कुछ वह दम | 
भी है, जो कि पुराने जमाने में हमारे छोगों में. | 
था ? जो उनको पहाड़ और रेगिस्तान और 
समुन्दर के पार से दूर-दूर तक ले गया । जिस 


> 


आज कल के बाज बहादुर लोगों 
क्योंकि आजकल के ऐसे एडवेन्चर दूसरे 
से होते हें । आजं के एडवेन्चर विज्ञान 
उस किस्म की बातों के हो रहे 
मुमकिन हैं एक दिन लोगों को यहां से. 
में ले जाएं या कहीं और ले जाएं 


छते जाते ži 
y 
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a प 

छले सौ वर्षों में मनुष्य का ज्ञान बहुत बढ़ गयी ae mp 

q और बड़ी अनोखी खोजें उसने की हें । इन खोजों शानि हे 
से वडे अनोखे नतीजे मिले हैं । प्लैन्क का क्ताच्टम इस कमीशन BTS, 


सिद्धान्त, और उसके वाद आइन्स्टीन के सापेक्षवाद ने तो 
दनियां के विचार ही वदळ दिये । उसके वाद एटम बम 
अपनी जबरदस्त घातक शक्ति के साथ आया | मनष्य 
नई-नई और वडी भयानक शक्तियों को जन्म द रहा है 
जबकि उमे यह भी मालूम नहीं कि इन शक्तियों पर 
नियन्त्रण कैसे रखा जा सकता है । ये केवल इच्छा स ही 
नियन्त्रित नहीं की जा सकतीं । आज का राजनीतिक 
मस्याओं में से परमाणु शक्ति पर नियन्त्रण भी एक 
समस्या है। इस समस्या के हळ का मतलव है दुनियां के 
देशों के बीच मतभेद का खत्म होना, आपस A एक AAC 
का विइवासपात्र बनना और हर देश का खुद अपने ढंग 
शे रहना | इसका दूसरा उपाय केवल युद्ध है और यदि युद्ध 
का विचार सभी राष्ट्रों के दिमाग में है तो एटम बम 
कभी समाप्त नहीं हो सकता | 


आज की दुनिया में कितनी भयानक बातें हो रही हें और 
हो सकती हे | अजीब हालत है जमाने की । कोई भी दिन 
ऐसा नहीं जाता जब अखवार में एटम बम का, हाइड्रोजन 
ब्रम का और तरह-तरह के एटोमिक हथियारों का कोई 
जिक्र न हो ? वे बढ़ते ही जाते हें। मिजाइल्स हें, जो 
यहां बैठे-बैठे त्रिता किसी आदमी को साथ भेजे हजारों मील 
दूर फेंके जा सकते हे और उनसे एक शहर खतम हो सकता 
है । तो यह हालत हो गई है। यहां तक कि हाइड्रोजन के 
इम्तहान के लिए जो कुछ एक्सप्लोजन्स होते हें, बहुत लोगों 
की राय है कि उससे भी दुनिया की हवा हल्के-हल्के इतनी 
खराव हो रही है कि मालूम नहीं कितने हजार या लाखों 
आदमियों पर उसका असर हो चुका है और जरा ज्यादा 


हो तो हवा aga ही जहरीली हो जाएगी | वह बड़ी खतरनाक ig मनु ae 


oN 
ss LS ->> 


हः; न अगर बदि 


0 १, ६ ६१ ` `. चीज है। आपने सुना कि एटम वम बना है। वह 

॥ 0 ९६ १ 0 । मे दिल्ली शहर पर पड़े, तो सारा दिल्ली शहर खत्म aT 
सव लोग खत्म हो जाएं । आप उसके खिलाफ कया कार सर्व ६ 

आजकळ एटम वम तो एक पुराने जमाने का हथिया a 
जो नये हथियार हे, उनका सीधा असर दूर तक होता है | am att | 
भी खतरनाक असर यह होता है कि उससे हवा में चन्द वात i 
हैं कि वह हवा किसी भी चीज को छुए, चाहे आपके खाने ” 
या किसी जानवर के खाने की, तो वह खाने वाले की fe a 
जाती है । ख्याल कीजिए, आप खाना खाएं, सब्जी AT ग af 
अगर उसमें वह चीज है, तो उसके जरिये से आपमें ५० 
सीधी भी घुस जाएगी और अन्दर जाकर हट rá] 
बीमारियां--नासूर, तपेदिक और न जाने A a at | 
हड्डी को गला देगी, एकदम से तो नहीं, वरस, दो न वि a 
पांच बरस में । फर्ज कीजिए कि हाइड्रोजन बम यही j 


i 
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मील पर छोड़ा गया, तो उसका सीधा असर तो हम पर नहीं होगा | 
| afer हाइड्रोजन बम एक तूफान है और उसमें से जो चीजें निकलती हैं 
बे हवा में उडती रहती हैं और 20-30 मील आसमान में ऊपर चली 
जाती हैं । वहां से जिधर की हवा हो, उधर चली जाती हे । हल्के-हल्के 
बह चीज गिरती है और हजारों मील के फासले पर गिर सकती है । 
वह कहीं रूस के ऊपर है तो, हवा के साथ आपके दिल्ली के आसमान 
में पहुंच सकती है, या पैसेफिक ओशन में हो तो वहां से यहां तक आ 
सकती है | 


हाइड्रोजन बस 

हाइड्रोजन बमः तथा उसके विनाशक व भयंकर परिणामों के 
विषय में हम उतना ही जानते हैं, जितना कि समाचार पत्रों में प्रकाशित 
हुआ है या जितना अपने सामान्य ज्ञान से हम जान सकते हैँ । वैज्ञानिक 
भी ठीक ठीक यह नहीं कह सकते कि इन विस्फोटों का क्या प्रभाव 
पड़ेगा, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हे । एक महाविनाशक 
हथियार का, जिसकी शक्ति का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है 
परीक्षण किया जा रहा है, जिसे युद्ध में शस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया 
जायेगा । हम जानते हैं कि इसके प्रयोग से मनुष्य के अस्तित्व और 
सभ्यता को खतरा है । हमें बताया गया है कि हाइड्रोजन बम से बचाव 
का कोई प्रभावशाली उपाय नहीं है और एक ही हाइड्रोजन वम से 
लाखों लोगों का अस्तित्व मिट जायगा और इससे भी अधिक घायल 
हो जायेंगे । किन्तु इनसे भी कहीं अधिक रोगग्रस्त होकर धीरे-धीरे 
मौत के मुंह में पहुंच जायेंगे । 

ये बातें भयानक हैं और इनका असर हम पर, राष्ट्रों पर और 
प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे हम शक्ति-गुटों के युद्ध में शामिल 
होया नहीं । 
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5 है, वे 2 
बम के युग की विभीषिकाओं और अगुभ लक्षणों की ओर संकेत करती \ 


हें । में इन घोषणाओ में से कुछेक का उल्लेख कर Wg: 
कुछ समय पूर्व, जब हाइड्रोजत बम का सार्वजनिक रूप से पहली 
बार उल्लेख किया गया तो प्रो अलबर्ट आइन्स्टीन ने कहा 
“यदि हाइड्रोजन बम बनाने में सफलता मिल गयी तो वातावरण 
रेडियोधर्मी धूल से विषैला हो जायगा और पृथ्वी पर प्राणियों का 
जीवन समाप्त हो जायेगा ।” 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह सफलता प्राप्त कर ली गयी cal 
सिनसिनैटी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डा० ग्रीनहेड ते कहा है : 
“हम बिना सोचे विचारे अणु-परीक्षण करते जा रहे हे और 
कभी-कभी ऐसे कार्यों के क्या परिणाम होंगे, यह नहीं कहा जा सकता । 
अमरीका इन बमों को बनाने में सफल हो गया है और यदि यह क्रम 
जारी रहा तो हमारे पास अकस्मात्‌ ही अपने आपको नष्ट करने की 
पर्याप्त सामग्री हो जायेगी 1” 
पहली मार्च के विस्फोट के बाद, आस्ट्रेलिया सरकार के रक्षा ब 
वैज्ञानिक सलाहकार श्री माटिन ने कहा-- पहली बार मैं हाइड्रोजन 
बस के विषय में चिन्तित हुआ हूं । निजी हैसियत से में यह कह सकता 
हैं कि हाइड्रोजन बम ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जबकि मानवता 
के हित में चार विश्व शक्तियों के सम्मेलन को और अधिक नहीं टाला 
जा सकता ।” 
कनाडा के विदेश मंत्री श्री लेस्टर पियरसन ने युद्ध में ऐसे हथियारों 
के प्रयोग का उल्लेख करते हुए कहा--“तीसरा विद्वयुद्ध, जिसमें 
हथियारों का प्रयोग किया जायगा, सभ्यता को नष्ट कर देगा ।” 
इस विषय पर रूस के भू. पू० प्रधान मंत्री ने हाल में जो 
वक्तव्य दिया था, शायद सदन को वह स्मरण होगा | अपने वक्तव्य में 
उन्होंने कहा था कि-- आधुनिक युद्ध, जिसमें ऐसे हथियारों का 
प्रयोग किया जायगा, का अर्थ सर्वनाश होगा ॥” 


इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन हथियारों और इनके भयंकर 
परिणामों के विषय में विश्व भर के लोग चिन्तित हैं । कितु केवल 
' न्ता करना ही पर्याप्त. नहीं है । भय और आशंका से कोई प्रभाव- 
_ शाली उपाय नहीं सूझता और भय वर्तमान या किसी भावी विनाश की 
आशंका का समाधान नहीं है | 
मानव मात्र को वास्तविक स्थिति का दुढता से मुकावला करना 
होगा और विनाश से वचने के लिए अपनी आवाज वुलन्द करनी होगी। 
मैंने अपने इस विचार को सार्वजनिक रूप से व्यक्त क्रिया है कि 
इन परीक्षणों को, जितसे केवळ विभीषिका प्रकट हुई है, वन्द किया 
जाय । में पुनः यह दोहराता हूं कि यह हमारा सुविचारित रुख है और 
हमें आशा है कि इस विचार को और इसमें निहित चिन्ता को, जो कि 
विश्वभर में व्याप्त है, पर्याप्त समर्थन मिलेगा | 


प्रयोगशाला में 


i विपत्ति के छोर पर 

इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि यदि एक बार युद्ध शुरू हुआ तो 
परमाणु युग के सभी शस्त्र अपनी पूर्ण सजधज के साथ प्रकट होंगे । 
परमाणु परीक्षण के नाम से जो हो रहा है, क्या में उसके त में 
कुछ कह सकता हूँ | कुछ समय पहले यह तर्क दिया जाता था कि इन 
परीक्षणों से जो हानि होती है, वह इतनी कम है कि उसे भला देना 
चाहिए । अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्वली नेएः 
वैज्ञानिक समिति को स्थापना की । इसमें 15 देशों के तिः 
जिसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की । यह रिपोर्ट 9 वर्ष के प्रयत्नों और 
विश्वव्यापी आंकड़ों पर आधारित है । उसके कुछ अंश इस प्रकार है: 
“परमाणु विस्फोटों के कारण वातावरण में विश्वव्यापी are 
वातावरण को दूषित करने वाळी रेडियोधमिता बढ़ रही है = 
> विकिरण का स्तर बढ़ रहा है। इससे वर्तमान और आने ai पीढ़ी के 
4 ce संकट की आशंका है । इसका निवारण भी काबृ से बाहर 


A, समिति 
` “समिति के अध्ययन के फलस्वरूव यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि 
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विकिरण की“ थे लिए aga “घातकं 
है और उसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है।' 
“विकिरण के प्रभाव के वारे में जो आधुनिक दीर्घावधि की 
जानकारी है थह वैज्ञानिकों को यह आज्ञा नहीं देती कि वे साधारण 
व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक परिणामों का शुद्ध मूल्यांकन 
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के लिए भारी हानि का साधन हो सकती हे । ऐसी 
हालत में इंसान को अपनी शवित के अनुसार सावधान 
रहना चाहिए । 


यह बात तो खैर विल्कुल साफ है कि परमाण 
शक्ति का उपयोग शान्ति के लिये और जनहित के लिये 
किया जा सकता है। यह मुमकिन है कि इसको सस्ता 
बनाने में कुछ साल लग जायें । अमरीका और रूस जैसे 
देशों के पास शक्ति के अनुपम स्रोत हें। इन शक्तियों के 
साथ उनके पास परमाणु शक्ति का होना कोई खास 
मायने नहीं रखता । इसमें शक नहीं कि ये देश इसका 
इस्तेमाल कर सकते हैं । परन्तु यह उनके लिये इतनी 
आवश्यक नहीं जितनी कि भारत और ऐमे ही अनेक 
एशिया के देशों के लिये, जिनके पास परमाणु शक्ति की 
बहुत कमी है। मेरा ख्याल है कि परमाणु शक्ति के 
इस्तेमाल को नियन्त्रित रखना ऐसे देशों के लिये जिनके 
पास शक्ति के बड़े स्रोत हैं, बड़ा फायदेमन्द होगा । यह 
नियन्त्रण भारत जैसे देश के लिये हानिकारक होगा | 
हमें अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के इस पहल को ध्यान में रखना 
परमाणु शक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण किसको करना है ? 

Ger म सयुक्त राष्ट्र के अलावा ऐसा और कोई संगठन नहीं 
है, जिसके अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय हों । संयुक्‍त राष्ट्र में बहुत से 
वड़-बड़े देश भी शामिल नहीं हैं । इसलिये यह केवल अपने देशों पर प्रमाण भें हुमारे सामने केवल दो ही 

à 


ही नियंत्रण रख सकता है । नतीजा यह होगा कि हालांकि यह्‌ Seat 
ल्प हैं : शान्ति या विनाश 
दुनिया के एक बड़े हिस्से पर काबू रख सकेगा फिर भी दुनियां का ae 


बहुत-सा हिस्सा उसके काबू से बाहर रहेगा और वही हिस्सा 


HAH EH NHN 


जवाहरलाल Age. डा 
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जिस पर कोई काबू नहीं, सबसे अधिक तानी करता है । इसलिये 
!-अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का काम बड़ा मुङ्किल हो जाता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण और निरीक्षण होना 
चाहिये, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं जितना 
आसान मालूम होता है। क्योंकि ऐसे किसी भी 
नियन्त्रण की, जिससे हमारा कोई लाभ नहीं होता, 
हमें खिलाफत करने का अधिकार है । अन्य देशों के 
साथ हम अपने को सीमित रखने के लिये भी तैयार 
हें । हमारा स्वाधीनतापूर्वक काम करना संसार के 
हित के ल्यि है। हम यह करने के लिये तैयार 
हैं यदि हमको यह विश्‍वास दिलाया जाय कि 
यह संसार की भलाई के लिए हूँ, न कि किसी एक 
हिस्से के लिए उपयोगी है । 


आपको फिर याद दिलाता हूं कि परमाण शक्ति 
का शांति के लिए उपयोग कम उन्नतिज्ञील देशों 
के लिये बहुत महत्वप्रणे होया और अगर उन्नतिज्ञीळ 
देशों के हाथ में से ताकत डो तो बे परमाणु शक्ति 
का उपयोग सब जगह और अपने देझ में भी he 
सकते हूँ, क्योंकि उनको इसकी अधिक | 
waa नहीं । परिणामस्वरूप हम नुकसान 
सकते हैं ioe 
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हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे गणित शास्त्र में बढ़े-चढ़े 
रहे होंगे। यूरोप ने शुरू में अंक गणित और वीज गणित $ 
अरब वालों से सीखा--इसी से उन्होंने संख्याओं को 'अरबी 


सवी सन्‌ की शुरू की सदियों में रसायन-शास्त्र 
हिन्दुस्तान में और मुल्क्रों के मुकावले शायद ज्यादा 


तरवकी कर चुका था । इस बारे में ae sae संख्याओं' का नाम दिया । छॅकिन अरब वालों ने खुद उन्‍हें डू 
बहुत नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तानी SONN पर रे पहले हिन्दुस्तान से सीखा था । हिन्दुस्तानियों ने गणित में जो j 
वैज्ञानिकों के प्रमुख सर पी० सी क REI न, ce अचरज-भरी र तरवकी की थी, उसे अब लोग अच्छी तरह से ( 
हिळुस्तानी वैज्ञानिकों की कई मा 3 जानते हे और यह माना जाता है कि अंक-गणित और 5 
एक किताब "हिस्ट्री आफ हिन्दू कमिस्ट्री लिखी है। उत बीज-गणित की वुनियाद बहुत पहले ही हिन्दुस्तान में पड़ी. | | 
जमाने में रसायन-शास्त्र कीमियागिरी और धातु-शास्त्र स eee चौखटे की मदद से गिनने के भद्दे तरीके 
दः X 3 dom a ६ 
बहुत ताल्लुक रखता था । एक मशहर हिन्दुस्तानी रसायन ace इसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने i 
और धातु-शास्त्री नागार्जुन हुआ है और तामों की समानता तथा रोमन और 2 Ls न x me a aan प 
- ano यही पहली वहत दिनों तक तरक्की को रोक रखा था, जवकि शूत्यांक 
की वजह से कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यही पहल २ Raat अको ने इन्सान के विमा क 
सदी ईसवी का बड़ा दार्शनिक था । लेकिन इस वात में मिलाकर दस हिन्दुस्तानी अंको ने इन्सान के a | स 
बहुत संशय है । इन वंधनों से आजाद कर दिया और अंकों के इस्तेमाल पर ए 
प्राचीन काल में भारतवासी फ़ौलाद को ताव देना बहुत रोशनी डाली । अंकों के ये चिन्ह और = मे 
तर लो? रे गो sq क्रये जाने वाले facet से बिल्कुल जुदा i 
जानते थे और हिन्दुस्तानी फ़ौछाद और लोहे की दूसरे मुल्क इस्तेमाल किये जाने वाले चिन्हो से वि a TR प्रो 
2: 3 व a वे इतने आम हे कि हम उन्हें बेटे हैं, लेकि ` 
। ` में बद्र होती थी। खासतौर पर लड़ाई के कामों में। बहुत-सी आज वे इतने आम हे कि हम उन्हें माने बैट हूं, लोकत 7 को 
और धातुओं की यहां के लोगों को जानकारी थी और औषधि क्रांतिकारी तंरवकी के बीज थे। हिन्दुस्तान से बगदाद ही 
के लिये धातुओं के यौगिक तैयार किये जाते थे। अरकं हुए पश्चिमी दुनिया में पहुंचने में इन्हें सदियां लग गई । हि 
/ खींचने और कंकड़-पत्थर फूंककर चूना बनाने का काम डेढ़ सौ साळ हुए, नेपोलियन के ज़माने में लाप्लास ने को 
लोगों को अच्छी तरह मालूम था। औषधि विज्ञात ने ae जिसने हमें संख्याओं शौ 
म र न क HE तान है, जिसने हमें सभी से 
काफ़ी तरक्की कर | मध्य-युग तक भरी Ree जरिये प्रकट करने का युवितपूरण तरीका 
तरक्की होती रही, यद्यपि ये प्रयोग ज्या! रानी र एक चिन्ह का एक अपना मूल्य है ॥ मे 
किताबों के आधार पर हुआ करते थे । AERA jo ` 2 मला हुआ मूल्य है। फि 
Ea E थान की वजह से मिला हुआ E 
और शरीर-विज्ञान का अध्ययन होता। PATA कूड अहम ख्याल है, जो अब हमें इता ara R 
दौरे की बात हार्वे द्वारा बहुत पहले सुझाई 1 हा घ्याल ह, जा अन ह ya | TI 
| हे कि हम उसकी सही खूबियों का & 
= Bice | “Ye ट्‌ ट्‌ ` A धी णो 
प्राचीन भारत में गणित , 22. हदगी से ही जो आसानी है | 
प्राचीन काल में हिन्दुस्तानी ऊंचे दिमीर गिनतियो में SP गई है उसने अंक-गणित को उपयोगी | (है 
सूक्ष्म बातों पर सोच बिचार करने वाले लोग थे, इसलिए आविप्कारों की पहली कोटि में ला दिया है और र ® 
११ i EP I PI NI 30% a SIF SES OF SELES EFSF O Dd cael | 5 सर 
| HN Reb, 5 aaa 4 ç 
| | $ 
| ; 2 ae EA : q | 
E प्राचीन काल में भारत ने वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपुर्ण प्रगति की थो । तक्षशिला और तालन्दा | da 
3 विश्वविद्यालय इसके प्रमाण हैं । चिकित्सा शास्त्र सें सुश्रुत ओर चरक का नाम कौन नहीं जानता | | af 
Ay अरब-विज्ञान जब अपने चरम उत्कष पर था, तब भी भारत के चिकित्सक खलीफ़ा के इलाज के लिये. | i 
! } बगदाद बुलाये जाते थे । गणित और ज्योतिष विज्ञान में प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहीं | T 
b a 1 से लेकर 9 ; à ५ 
} 2 हुँ: शून्य, ! से लेकर 9 तक के अंक और दशमलव पद्धति की ईजाद इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं | Ad i 
> A 
la lin a DR aN “> न h 
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2 
| कलाम के महत्व को तब समझेंगे, जब हम यह याद रखेंगे कि प्राचीन 
| उछी दो सबसे बड़े लोगों यानी आर्केमेडिस और अपोलोनियस की 
pets विचार वच निकला था” 

| fant से भी यह र्‌ I 

J 


हिळुस्तान में ज्यामिति, अंक-गणित और बीज-गणित की 
qaa हमें बहुत पुराने ज़माने तक पहुंचा देती हें । शायद शुरू में 
बैदिक वेदियों पर चित्र बनाने में एक तरह का ज्यामितीय बीज-गणित 
इस्तेमाल किया जाता था । सबसे प्राचीन किताबों में एक वर्गाकार को 
ब्रायत में, जिसकी एक भुजा दी गई हो, बदलने की रीति बताई गई है 
(अक्ष स) हिन्दू संस्कारों में ज्यामिति-चित्र अब भी आमतौर से 
इस्तेमाल में आते हे । ज्यामिति ने हिन्दुस्तान में तरक्की जरूर की, 
हेकिन इस विषय में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गये । अंक- 
गणित और वीज-गणित में हिन्दुस्तान आगे बना रहा । स्थान मूल्य की 
दशमलव fafa और शून्यांक के आविष्कारक या आविष्कारकों का 


NP pion NS De TO i अल Wy ede Ti SCout ५७८००... 


l पता नहीं । शून्यांक के सबसे पहले प्रयोग का जो अब तक पता लगा है, 
४ ) वह लगभग 200 So Jo के एक शास्त्रीय ग्रंथ में है । यह मुमकिन 
1 f समझा जाता है कि स्थान मूल्य का तरीका ईसाई संवत्‌ के शुरू में 
$ एक बिदी या नुक्‍ते की शक्ल में था । बाद में यह एक छोटे वृत्त की शक्ल 
i में बदल गया । यह और अंकों की तरह एक अंक समझा जाता था । 
l प्रोफेसर ' हाल्स्टेड ने इसके महत्व पर जोर दिया है । एक ऐसी चीज़ 
व को, जो हवाई हो और कुछ न हो, एक स्थिति और नाम दे देना, एक 


चित्र-प्रतीक में बदल देना, जिसमें मदद करने की शक्ति आ जाय, 
fee जाति की ही विशेषता है, जहां इसका जन्म हुआ । यह 'निर्वाण' 
ने को डाइतुमो में बदल देने जैसी बात है। गणित की कोई भी ईजाद बुद्धि 
i भर शक्ति को आमतौर पर आगे बढ़ाने में इतनी कारगर नहीं हुई | 
_ इस ऐतिहासिक घटना को लेकर इस जमाने के एक और गणितज्ञ 
£ | वडी जोरदार प्रशंसा की है । डानजिग अपनी पुस्तक “नंबर” में 
हिते हे--“पांच हजार साल के इस लम्बे ज़माने में न जाने कितनी 
, गोवे उठी और गिरीं और इनमें से हर एक अपने साहित्य, कला, 


भी इन्सान की पहली कला रही है, सब-कुछ मिलाकर उनके क्या कारनामे 
|... * गिनती का ढंग इतना भोंडा था कि तरक्की को गैर-मुमकिन बना 
| वाला था और जोड़ने के ढंग इतने महदूद कि मामूली हिसाव के 
लिए भी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़े । आदमी इन तरीकों को हज़ारों 
Í ? पेक इस्तेमाल में लाता रहा, लेकिन इनमें कोई ATH का सुधार 
aa सेका । इसमें एक भी मतलब का विचार न जोड़ सका | यह सही 
| a अधरे युगों में विचार बहुत धीरे-धीरे तरक्की करते थे, फिर 
। गतिहीन भुकाबले में गिनती के इतिहास को देखा a बह्‌ 
७ और अटका हुआ जान पड़ता है । इस नज़र से देखने से उस 
य हिन्दू का कारनामा, जिसने हमारे संवत्‌ की पहली सदियों में 

स्थान-मूल्य के सिद्धान्त को ईजाद किया, एक लोकव्यापी 
काम हो जाता है। 
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यह एंसा क्यो ! 
, (गजिग को ताज्जुव इस बात का है कि यूनान के बड़े गणितज्ञ 
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RATE और धर्म की विरासत छोड़ गई लेकिन गिनती के मैदान में, 


जि. सकी ईजाद क्यों न की । “कया यह वात है कि ७४०, 


प्रयोगात्मक विज्ञान को 
हेठा समझते थे और 
अपने बच्चों की तालीम 
तक को गुलामों के सुपुर्द 
कर देते थे ? अगर 
ऐसा है तो यह कैसे हुआ 
कि जिस कौम ने हमें 
ज्यामिति दी और उसको 
उतना आगे बढ़ाया, वह 
बीजगणित के मोटे 
सिद्धान्त भी हमें न दे 
सकी ? क्या यह उतने 
ही ताज्जुब की बात नहीं 
कि बीजगणित भी, जो 
आजकल के गणित का 
बुनियादी पत्थर है 
हिन्दुस्तान में उपजा 
और करीब-करीब उसी 
वक्‍त, जबकि स्थान और 
मूल्य को ईजाद हुई ?” 
प्रोफेसर हागबेन ने 
इस सवाल के जवाव 
में यह सुझाव दिया 
है-- हिन्दुओं ने ही इस . 
दिशा में कदम क्यो 
बढ़ाया, क्यों अपने 
प्राचीन गगितज्ञो ने 
ऐसा नहीं किया, इस बात को समझने की कठिताई को हम हल 
न कर सकेंगे, अगर हम बौद्धिक उन्नति को कुछ प्रतिभा वाले 
मनुष्यों की कोशिशों का नतीजा समझते रहेंगे, बजाय इसके कि हम 
उसे रीति-रिवाज और विचार के पूरे सामाजिक संगठन का नतीजा 
समझें, जो बड़े प्रतिभा वाले के गिदे होता है। 100 ईसवी के लगभग. 
हिन्दुस्तान में जो हुआ है, वह पहले भी हो चुका है । हो सकता है कि 
यह इस वक्त रूस में हो रहा हो । इस सत्य को मानने का अर्थ यह है कि 
अगर कोई संस्कृति आम जनता की तालीम की तरफ उतना ही ध्यान. 
नहीं देती, जितना कि वह विशेष प्रतिभा वाले लोगों की तरफ देती. 
तो यह समझना चाहिए कि उसके विनाश ar बीज उसी के 
अन्दर है ।” 


">> छा 


तब हमें मान लेना होगा कि ये माके की इजादें किसी 
वाले व्यक्ति की क्षणिक सूझ का नतीजा नहीं है, जो 
से बहुत आगे बढ़ा हुआ था, afen यह कि वे 
परिस्थितियों का नतीजा हैं और अपने जमाने 
जवाब में थीं। इस मांग को पूरा करने लिए ३ à 
यकीनी तौर पर जरूरत थी, लेकिन ३ 


. N 


गणित संबंधी ग्रंथों से यहं साफ जाहिर है कि मांग मौजद थी, क्योकि 
इन ग्रंथों में व्यापार के और ऐसे समाजी ताल्लुकों के सवाल भरे प 
हैं, जिनमें टेढे-मेढे जोड़ लगाने पड़ते थे, कर, उधार और सूद के मसत 
हैं, साझेदारी के, चीजों की अदल-बदल और लेन-देन के और सोने a | 
परख और तोल-कांटे के मसले भी मिलते हें । समाज जटिल ia’ 
था और सरकारी धंधों में और लंबे रोजगारों में बहुत से लोग लगे oy 
थे । हिसाब के सीधे तरीकों के जाने बिना काम चलाना रमम 
था | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5३६ A 
शून्यांक और स्थान-मूल्य वाली दशमलव विधि को कबूल कर 
लेने से हिन्दुस्तान में अंकगणित और बीजगणित की तरकी के 
दरवाजे तेजी से खुल गये । भिन्न और भिन्न राशियों के गुणा व भाग 
प्रचलित हुए, त्रैराशिक निकला और उसे पूर्ण बनाया गया; वर्ग और 
वर्गमूल, उसके साथ-साथ वर्गमूल का चिन्ह निकला; घन और घनमल, 
ऋण चिन्ह, ज्यामिति की तालिकाएं उपयोग में आई, वृत्त की परिधि र 
तथा व्यास के अनुपात का मूल्य 31416 ठहराया गया, अनजानी 
राशियों के लिए बीजगणित में वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल | ३ 
हुआ, सामान्य और वर्ग समीकरण का विचार उठा, शूऱ्यांक के / ह 
गणित की छानबीन हुई, शून्यांक की परिभाषा इस तरह दी | % 
गई : अ-अ्‌=०। दि 

गणित की ये और दूसरी प्रगतियां पांचवीं से वारहवीं सदी के | के 
बीच होने वाले अनेक मशहूर गणितज्ञों की पुस्तकों में दी गई हैं | इससे | सुं 
पहले के भी ग्रंथ हैं । (ईसा से पहले की आठवों सदी के लगभग का | को 
'बौद्धायन”, ईसा से पहले की पांचवीं सदी के “आपस्तंब” भौर | खो 
“कात्यायन”) जिनमें ज्यामिति प्रश्नों, खासतौर पर त्रिभुज, आयत | उ 
और वर्ग के सवालों को बताया गया है । लेकिन बीज गणित पर जो | कि 
सबसे पुरानी पुस्तक मिलती है, वह प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ आरभ्य | स 
की है, जिसका जन्म 476 ई० में हुआ था । ज्योतिष और गणित पर | नह 
उसने अपनी किताब जब लिखी, तब उसकी उम्र सिर्फ 23 साल की 
थी । आर्यभट्ट ने, जिसे कभी-कभी बीजगणित का ईजाद करने वाह | शूर 
बताया जाता है, अपने से पहले के लेखकों से कम से कम कुछ अंशा न ; 
तो मदद ली ही होगी । हिन्दुस्तानी गणित शास्त्र में दूसरा बड़ा ताम 2 
आता है, वह है भास्कर प्रथम का (522 ई०)और उता | 


TAIT (628 $o) हुआ । वह भी एक ज्योतिविद्‌ था । 1 
शून्यांक के नियमों का बयान किया और इस विद्या में और भी 1९ 


को । इसके बाद लगातार कई गणितज्ञ हुए ह जिन्होंने अंक 
और बीजगणित पर पुस्तकें लिखी हें | आखिरी बड़ा नाम 


वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ई० में हुआ था । उसने ग 


विज्ञान, बीजगणित और अंकगणित, इन पर तीत पुस्तकें p 
उसकी गणित की पुस्तक का नाम है, लीलावती, क्योंकि यह OF है 
का नाम हे । इस किताब में एक लड़की का बारबार जिक य 
जिसे “हे लीलावती” करके पुकारा गया है उसके वाद किसी v 
सवाल को समझाया गया है । यह ख्याल किया जाता है a 
इसका सबूत नहीं है) कि लीलावती भास्कर की a प A 
शेली साफ और सादी है और ऐसी है कि उसे छोटी कडी 
समझ सकें । यह किताब संस्कृत स्कूलों में कुछ हृद तक a 
कारण अब भी इस्तेमाल में आती है ।७«' 
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~ x w 
eh प खयाल है कि हर युग में अलग-अलग क॑ तरह-तरह के 
वि प्रयोग करती रही हें । कहा जाता है कि प्राचीन भारत में रसायन 
गाता और चीर-फाड़ में काफी प्रगति हुई थी और ऐसा बहुत से प्रयोगों 
माल ने 


. ) के वाद ही हो सका होगा । पुराने यूनानियो ने भी थोडे-बहुत प्रयोग किये 
 थे। चीनियों के बारे में तो हाल ही में मेने बड़ा ही अनोखा बयान पढ़ा 
है। उसमें 1,500 वर्ष पहले के चीनी लेखकों के कथन देकर यह 
दिखाया गया है कि वे क्रम-विकास के सिद्धान्त से और शरीर में खून 
के दोरे की बात से परिचित थे और चीनी जर्राह बेहोशी की दवाएं 
धाते थे । मगर हमें उस समय का इतना हाल मालूम नहीं है कि हम 
कोई ठीक नतीजा निकाल सकें । अगर प्राचीन सम्यताओं ने ये उपाय 
खोज निकाले थे तो फिर बे आगे चल कर इन्हें भूल क्यों गईं ? और 
उन्होने और आगे उन्नति क्यों नहीं की ? या यह बात थी कि वे इस 
किस्म को प्रगति को काफी महत्व नहीं देती थीं ? बहुत से दिलचस्प 
“वाल उठते हें, लेकिन हमारे पास उनका जवाब देने को मसाला 
हीं है । 

अरब वालों को भी प्रयोग करने का बहुत शौक था और मध्य-युगों में 

उनके पीछे चलता था । मगर उनके सारे प्रयोग सच्चे वैज्ञानिक 


gs 
६०१०७ q 
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ढग पर नही होते थे । HS हमेशा 'पारस पत्थर' की तलाश रहती 
थी, जिसमें मामूली धातुओं को सोना बना देने का गुण माना जाता 
था । लोग पेचीदा रासायनिक प्रयोगों में अपना जीवन बिता देते थे कि 
किसी तरह धातुओं को सोना बना देने का गुर हाथ लग जायं । इसे 
'कीमिया' कहते थे । वे बड़ी लगन के साथ अमृत देने वाले आबेह्यात 
या अमृत की भी खोज में लगे रहते थे । किस्से-कहानियो के अलावा 
ओर कहीं इसकां जिक्र नहीं पाया जाता कि किसी को यह अमृत या 
पारस पत्थर हासिल करने में सफलता मिली हो । धन, सत्ता व लम्बी 
उम्र पाने की आशा में दरअसल यह एक तरह के जादू के साथ खिलवाड़ 
करना था | विज्ञान की भावना का इससे कोई वास्ता नहीं था । विज्ञान 
को जादु-टोना वगैरा से कोई सरोकार नहीं होता । 


हां, यूरोप में असली वैज्ञानिक तरीकों का धीरे-धीरे विकास 
हुआ | विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़े गिने जाने वाले व्यक्तियों में 
आइजक न्यूटन नामक एक अंग्रेज भी है, जिसका समय 1649 से 
1727 ई० तक है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या की, यानी 
यह बताया कि चीजें क्यों गिरती हैं । इसकी मदद से और जो दुसरे 
नियम खोजे जा चुके थे, उनकी मदद से न्यूटन ने सूर्य और ग्रहों की 
चालों का भेद समझाया | छोटी-बड़ी सभी चीजों का उसके सिद्धान्तों 
से मेल बैठता हुआ दिखाई देने लगा और उसे बहुत सम्मान मिला । 


ईसाई-संघ की कट्टरता पर विज्ञान की भावना विजयी हो <r 
थी । अब उसे दबा सकना या उसके साधकों को जिन्दा जला देना 
सम्भव नहीं था । कितने ही वैज्ञानिकों ने बडे धीरज और. परिश्रम से 
प्रयोग जारी TRE और तथ्यों को व ज्ञान को इकट्ठा किया | यह खास- | 
तौर पर इंग्लैण्ड और फ्रान्स में और आगे चल कर जमनी और अमेरिका | 
में हुआ । इस तरह वैज्ञानिक जानकारी का कलेवर बढ़ता गया । _ 

में तुम्हें यह भी बता चुका हूं कि दूसरी बातों के साथ उन्नीसवीं 
सदी विज्ञान की सदी थी । उद्योगों की क्रान्ति, मशीनी क्रांति 
माळ ढोने के तरीकों में अद्भुत परिवर्तन, इन सबका कारण 


भाप से चलने वाली रेलगाडियों और जहाजों ने दुनिया को एकदम 
छोटा बना दिया था; बिजली का तार तो और भी बड़ा चमत्कार था । 
इंग्लेण्ड के दूर वाले साम्राज्य से उसके यहां दौलत की नदी बहने लगी । 
इससे पुराने विचारों को भारी धक्का लगना लाजिमी था और 
सजहब का प्रभाव कम होने लगा | धरती पर किसानी जीवन के मुकाबले 
में कारखाती जीवन ने लोगों को मजबूर किया कि वे मजहबी पाबंदियों 
की बनिस्वत आर्थिक सम्बन्धों पर ज्यादा विचार करें । 
उन्नीसवीं सदी के बीच में, यानी 1859 ई० में, इंग्लेण्ड में एक 
पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसने कट्टरपन और वैज्ञानिक नजरिये की टक्कर 
को आखिरी दर्जे पर पहुंचा दिया । यह पुस्तक चाल्से डाविन की 
'ओरिजन आफ स्पीसीज' (जीवगणों का मूल) थी । डाविन की 


पृथ्वी पर जीवन के आविकाल में जिन शंख सिप्पियों का विकास हुआ 
था उनके अवशेष चिह्न का नमूना 


गिनती बहुत बड़े वैज्ञानिकों में नहीं है: उसने जो कुछ लिखा, उसमें 
कोई बहुत नई वात नहीं थी । डाविन से पहले दूसरे भूग्भ-वैज्ञानिकों 
` और प्रक्ृति-वज्ञानिकों ने भी काम किया था और बहुत-सी सामग्री 
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इसका जबर्दस्त असर पड़ा, और किसी दूसरी वैज्ञानिक रचना कौ ५ 


बनिस्बत इससे समाजी नजरिया बदलने में ज्यादा मदद मिली । 
इसने एक दिमागी भूकम्प पैदा कर दिया और डाविन को मशहूर 
कर दिया । 

प्रकृति-शास्त्री की हैसियत से डाविन दक्षिण अमेरिका और 
प्रशान्त महासागर में इधर-उधर खूब घूमा था और उसने सामग्री का 
जबर्दस्त जखीरा इकट्ठा कर लिया था । इसका उपयोग करके उसने 
यह दिखाया कि जीवों के हरेक गण का प्राकृतिक वरण+ से किस तरह 
रूप बदला है और विकास हुआ है । उस समय तक बहुत लोगों का 
यह खयाल था कि मनुष्य समेत सभी प्राणियों के हरेक गण या किस्म 
को ईश्वर ने अलग-अलग रचा है और सृष्टि के शुरू से ही वे अला 
अलग रहे हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । कहने का मत 
यह है कि एक गण बदल कर दूसरा नहीं बन सकता । डावित ने ढेर 
असली मिसालें देकर साबित कर दिया कि एक गण दूसरे गण में जे 
बदलता है और विकास का यही कुदरती ढंग है। ये परिवर्तन प्राइ॒र्ति 
वरण से होते हे । अगर किसी छोटे-से परिवर्तन से किसी गण a 
कुछ भी लाभ हुआ या दूसरों के मुकाबले में जिन्दा रहने में मदद 
दो वह परिवतेन धीरे-धीरे पक्का हो जायगा, क्योंकि यह जाहिर z 
इस बदले हुए गण के ज्यादा प्राणी जियेंगे। कुछ समय बाद इस बे 
की बहुतायत हो जायगी और वह दूसरे गणों का सफाया कर देगा । aa 
तरीके से एक के बाद एक रूप बदलते और परिवर्तित होते चले 
और कुछ समय बाद बहुत कुछ नया ही गण पैदा हो जायगा 4 
तरह समय पाकर प्राकृतिक वरण से योग्यतमावक्षेंष ' की र 


वजह से बहुत-से नये-नये गण पैदा होते रहेंगे । यह वि | 


जानवरों और मनुष्यों तक पर लागू होगा । इस मत के म 
सम्भव है कि आज वनस्पति व जानवरों के जो.कितने ही ग | 


रहे हें, उन सबका कोई एक ही पूर्वज र्हा होगा । ga 


3 


१. Natural Selections म री | 
से छंट-छंट कर कुदरत के नये नियमों के अनुसार झग A par? | 


२. Survival of the fittest यह कुदरत ™ ast 
कि जो प्राणी मजवूत होता है और प्रकृति के अनुसार 
छेता है, वही जिन्दा रहता है । 


Sy wy OP QS wa —D co} 
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कुछ ही वर्ष बाद 
afar ने अपनी दूसरी 
पुस्तक मनुष्य का अनुवंश' 
प्रकाशित की, जिसमें उसने 
यही मत मनुष्य जाति पर 
लागू करके दिखाया । क्रम 
विकास और प्राकृतिक वरण 
का यह विचार अब ज्यादातर: 
लोगों ने मान लिया है, 
हालांकि ठीक उसी रूप में 
नहीं माना है जिस खूप में 
afaa और उसके हामियों 
ने पेश किया था । वास्तव में 
जानवरों की नस्ल सुधारने में 
और पौधों, फलों व फूलों के 
उगाने में वरण के इस नियम का अमली प्रयोग लोगों के लिए एक सामूली 


बात हो गई है। आजकल के कई इनामी जानवर और पौधे वनावटी' 


उपायों से पेदः किये हुए नये गण ही तो हें । अगर मनुष्य कम समय में 
इस तरह के परिवर्तन और नये गण पैदा कर सकता है तो लाखों और 
करोड़ों वर्षों के समय में प्रकृति इस दिशा में क्या नहीं कर सकती 
होगी ? लन्दन के साउथ केनसिटन म्यूजियम जैसे किसी प्रकृति-विज्ञान 
के संग्रहालय को देखने से पता चलता है कि किस तरह वनस्पति 
और प्राणी बराबर अपने को प्रकृति के अनुकूल बनाते जा रहे हैं | 
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एक बात मानने को कहती थी और उनका विवेक दूसरी | जब मनुष्य 
सजहबी धर्म-कर्म भें अंध-विश्वास रखते हैं और उन बातों को धक्का 
लगता है तो वे निराशा और परेशानी महसूस करते हें और खड़े होने 
के लिए उन्हें कहीं ठोस जमीन दिखाई नहीं देती । मंगर जिस धक्के से 
हमें असलियत का ज्ञान हो, वह अच्छा होता है । 

इंग्लेण्ड में और यूरोप के दूसरे देशों में विज्ञान और मजहब के 
बीच बड़ा वाद-विवाद और झगड़ा हुआ । इसके नतीजे के वारे में तो 
कोई संदेह ही नहीं हो सकता था । उद्योग और मशीनी Sere की नई 
दुनिया का दारोमदार विज्ञान पर था, इसलिए, विज्ञान को छोड़ा नहीं 
जा सकता था । विज्ञान की बराबर विजय होती चली गई और प्राकृतिक 
वरण' व 'योग्यतामवशेष' न्याय लोगों की आम गप-शप में शामिल 
हो गये और वे इनका अर्थ पूरी तरह समझे बिना ही इन शब्दों का 
इस्तेमाल करने लगे । 

डाविन ने अपनी पुस्तक “मनुष्य का अनुवंश' में यह बताया है कि 
मनुष्य और कुछ वन्दर जातियों का पूर्वज शायद एक ही रहा होगा । ag 
बात विकास-क्रिया की अलग-अलग सीढ़ियों की मिसालें देकर साबित नहीं 
की जा सकती थी । इसी से खोई हुई कड़ी का आम मजाक चल पड़ा 
और विचित्र बात यह हुई कि शासक-वर्गों ने भी डाविन के मत को 
तोड़-मरोड़ कर उससे अपने भतलब का अर्थ निकाल लिया । उनका 
पक्का विश्वास हो गया कि इस मत से उनके ऊंचेपन का एक सबूत 
और भी मिल गया । जीवन-संग्राम में सबसे योग्य होने के सबब 


= ` 6 act one 

> ARRAT ROCESS 
Rs ७ ८१७. 

के वक्षो से* are: 
aX, जिनः SNS, ४. 


Bo 


A 5 


हम देखते हे मानव-प्रगति का विचार बिल्कुल आधुनिक है। प्राचीन . इतिहास का हमें जैसी 


कुछ ज्ञान है, उससे हमें इस विचार में विश्वास होता हे । लेकिन हमारा ज्ञान अभी बहुत छोटे दायरे में है और 
सम्भव है, के गता हे पर हंमारा नजरिया बदल जाय | उन्नीसवों सदी के पिछले वर्षों में इस प्रगति को 
बाबत जितना जोश था, उतना तो आज भो नहीं रहा है । अगर प्रगति का.नतीजा यही हो कि पिछले महायुद्ध को 
तरह हम एक दूसरे को बड़े पेमाने पर नष्ट करें, तब तो ऐसी प्रगति में कुछ-न-कुछ खराबी है। दुसरी बात Bs 
रखने की यह हे कि डाविन के 'योग्यतमावशेष न्याय' का जरूरी अर्थ यह्‌ नहीं है कि जीवन-संग्राम में सबसे 
अच्छा ही बाकी बचता है। ये सब तो पण्डितों की अटकले हें । ध्यान में रखने को बात तो सिर्फ यह है p 
कि अचल या अन-बदल या गिरावट की तरफ जाने वाले समाज के पुराने ओर आम विचार को उल्लोसवों ws 
में आधुनिक विज्ञान ने एक तरफ धकेल दिया और उसकी जगह पर यह विचार फेल गया कि समाज गतिशील _ 
और परिवर्तनशील है । इसके साथ ही प्रगति का विचार भो पेदा हुआ और इसमें शक नहीं कि इस ह 


समाज वास्तव सें इतना बदल गया है कि उंसे पहचाना जा सकता । 
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से वे बच गये थे, इसलिए 
“प्राकृतिक वरण' के जरिये 
वे सबके ऊपर आ गये और 
शासकवर्ग बन गये। एक 
वर्ग की दूसरे वर्ग पर या एक 
नस्ल की दूसरी नस्ल पर 
प्रभृता को वाजिब ठहराने 
का यह एक बहाना बन गया | 
साम्राज्यशाही और गोरी 
नस्लों के ऊंचे दर्ज की यह 
आखिरी दलील हो गई 
और पश्चिम के बहुत से 
लोग समझने लगे कि दूसरों 
पर जितनी ज्यादा धौंस 
जमायेंगे और जितने ज्यादा 
बेददे और बलवान बन कर रहेंगे, मानवी मूल्यों के सिलसिले में उनका 
दर्जा उतना ही ऊंचा हो सकेगा। यह दार्शनिक विचारधारा भली नहीं 
है । मगर इससे एशिया और अफ्रीका में पश्चिम की साम्राज्यशाही 
शक्तियों के रवैये का मतलव कुछ-कुछ समझ में आ जाता है । 

आगे चल कर दूसरे वैज्ञानिकों ने डाविन के मतों की आलोचना 
की है, लेकिन मोटेतौर पर उसके विचार आज भी सही माने जाते हे । 
आमतौर पर उसके मतों को कबूल किये जाने का नतीजा यह हुआ 
कि लोगों का प्रगति के विचार में विश्वास हो गया । इस विचार का 
यह अथं था कि मनुष्य और समाज और सारा संसार पूर्णता की ओर 
बढ़ रहे हें और दिन-पर दिन सुधरते जा रहे हैं । प्रगति का यह खयाल 
सिर्फ डाविन के ही मत का नतीजा नहीं था । वैज्ञानिक खोज की सारी 


जनता का जवाहर 


हलचलों ने, औद्योगिक क्रान्ति के कारण और उसके बाद. पैदा : 
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लगे कि मानवी पूर्णता का लक्ष्य कुछ भी हो, वे विजय पर विजय हापि 
करते हुए अभिमान के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। & 
देने की बात यह है कि प्रकृति का यह विचार बिलकुल नया था | 
हुए जमाने में यूरोप, एशिया या पुरानी किसी भी सभ्यता में भी त 
कोई विचार रहा हो, ऐसा नहीं लगता; 7 ?प में ठेठ औद्योगिक कानि 
तक लोग गुजरे हुए जमाने को आदर्शं काल मानते थे । यूनान और रोम 
की ऊंची सभ्यता का पुराना जमाना बाद के जभानों से ज्यादा बढ़िया, 
ज्यादा आगे बढ़ा हुआ व ज्यादा YACHT माना जाता था । छोग ऐसा 
समझने लगे थे कि मनुष्य-जाति दिन-पर-दिन ज्यादा गिरती जा रही 
है या उसमें कम-से-कम कोई जाहिरा परिवर्तन नहीं हो रहा है। न 
भारत में भी गिरावट का और बीते हुए स्वर्ण युग का बहुत क 
ऐसा ही खयाल बना हुआ है । भारतीय पुराण भी समय का हिसाव 
भौगभिक युगों जैसे बहुत लम्बे-लम्बे युगों से लगाते हे, पर वे सतय 
के महान युग से शुरू करके कलियुग के मौजूदा अधर्म युग पर आते हे । 
जब में तुम्हें डाविन का जीव-गणों के मूल का मत बता रहा हूं तो 
तुम्हें यह जानकर. दिलचस्पी होगी कि इस विषय में एक चीनी दार्शनिक 
ने, 2,500 वर्ष पहले क्या लिखा था। उसका नाम त्सोन-त्से' था और 
उसने ईसा से छः सौ वर्ष पहले, बुद्धकाल के आसपास, लिखा था-- 
“सब प्राणियों की उत्पत्ति एक गण से हुई है । इस अकेले मूल गण 
में धीरे-धीरे व लगातार परिवर्तन होते गये, जिसके संबंध में प्राणियों के 
जुदा-जुदा रूप पैदा हुए । इन प्राणियों में फौरन ही भेद पैदा नहीं हुमा 
था, बल्कि उन्होंने अलग-अलग भेद पीढ़ी-दर-पीढ़ी धीरे-धीरे होते 
वाले परिवतंनों से हासिल किये थे ।” 
हाल ही में विज्ञान में इतनी जबर्दस्त प्रगति हुई है और वेज्ञातिक 
सिद्धन्तों में इतनी बड़ी-बड़ी नई बातें जुड़ गई हें और इतने BF 
परिवर्तन हुए हें कि खुद वैज्ञानिक भी हक्के-बक्के रह गये हैं! सारी 
पुरानी मन की खुशी और पक्की बात कहने की शान जाती रही है। 
अब वे यह नहीं कहते कि उनके निकाले हुए नतीजे बिल्कुल ठीक ६ 
और आगे के लिए भविष्यवाणियां करते हुए भी सकुचाते हैं les 
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। स देहरादून जेल की उस छोटी-सी कोठरी में लगभग साढ़े 
, चौदह महीने रहा और यह अनुभव करने लगा 
जेस यह मेरा ही घर हो | उसके प्रत्येक भाग से में परिचित 
गया । जेल में निजी कार्यो से अधिक अवकाश fea के 
हेम प्रकृति के अधिक निकट आ गये । अपने सामने 

गे जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़ी उत्सुकता 
य । जसे जसे इस ओर मेरी उत्सुकता बढ़ती गई वेसे 
Re अपनी कोठरी और उसके बाहर आंगन में रहने 
a को में दिलचस्पी लेने लगा । मैने अनुभव 
मेरी वह शिकायत गलत थी कि मेरा आंगन सूना 

जड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यह पाया कि वह जीवों से 
E हुआ था । ये सब रेंगने, फिसल कर चलने वाले और 
| a कीड़े-मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी 
| भ al हस्तक्षेप किये हुए रह रहे थे । तब कोई कारण न 
| में उनसे किसी प्रकार की छेड़-छाड़ करता । हां, 


नि 


भेट्मलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरन्तर युद्ध 
Tifa 3 


करना पड़ता था | बर्रो को में तरह दे जाता था, क्योंकि 
मेरी कोठरी में सैकड़ों भरी पड़ी थीं । जब कभी मुझे ऐसा 
अनुभव होता था कि किसी बरे ने मेरे डंक मार दिया हे तो 
उनमें और मुझ में थोड़ी लड़ाई हो जाती थी । एक बार क्रोध 
में आकर मेने सभी बरों को समाप्त कर देना चाहा किन्तु 
उन्होंने अपने इस अस्थायी घर की रक्षा के लिये मुझ से 
काफी युद्ध किया, जिसमें कदाचित उनके अण्डे रवखे थे । 
अन्त में मेने हार मान ली और यह तय किया कि यदि वे मुझे 
किसी प्रकार की हानि न पहुंचायें तो में उन्हें शान्ति के साथ 
रहने दूंगा । उसके बाद एक वर्ष से अधिक में उस कोठरी में 
उन act से घिरा हुआ रहता रहा किन्तु उन्होंने फिर कभी 
मुझ पर आक्रमण नहीं किया | हम एक दूसरे का सम्मान 
करने लगे | 
चमगादड़ों को में पसन्द नहीं करता, किस्लु 
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मुझे भय लगता था कि मेरे कहीं काट न ळें । बड़े बड़े चमगादड़' 

हवा में ऊपर ही उड़ा करते थे । 
में चींटियों, सफेद चीटियों और दूसरे कीड़े-मकोड़ों 
को भी ध्यान से देखा करता था | छिपकलियां, जो इन कीड़ों 
की तलाश में शाम को निकल कर बाहर आ जाती थीं, अपने 
अपने शिकारों की तलाश में एक दूसरे से भिड़ती थीं और 
` इस प्रकार अपनी पूंछ हिलाया करती थीं जिसको देखकर 
मुझे बड़ा आनंद आता था | वे प्रायः बरों के पीछे न पड़ती थीं 
तु एक दो वार मेने उन्हे बड़ी सावधानी से उन बरों को 


जहां पर वृक्ष थे वहां मेने गिलहरियों के झुण्डों को भी 
पूर्वक विचरण करते देखा । वे बड़ी साहसी थीं । 
इनऊ जेल में जब में घंटों बिना हिले डले बैठा पढ़ता रहता 


£ ~. ` पैरों 


था, गिलहरी मेरे परों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और 


अनुभव करती थी कि में वक्ष नहीं हूं, 
हो में नहीं बता सकता । 


थी। 
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क्षण भर के अन्दर ही वह भयभीत होकर भाग ss] 
थी । कभी कभी गिलहरियों के छोटे छोटे बच्चे पेड़ों से aS 
गिरते रहते थे, तब उनकी मां उनके पीछे दौड़ी हुई N 
थी और उन्हें गेंद सा अपने मुंह में दबा कर सुरक्षित स्थान पर 
ले जाती थी । कभी कभी बच्चे खो जाया करते थे | m 
एक साथी ने इस प्रकार के तीन गिलहरियों के खोये 
बच्चों को पाल GAT था । वे इतने छोटे थे कि उनको पालना 
एक कठिन समस्या बन गई । अन्त में हमने इस समस्याको 
बुद्धिमानी से हल किया । हमने उनको फाउन्टेनपेन में स्याही 
भरने वाले फिलर से दूध पिला कर पाला था | 
अलमोड़ा की जेल को छोड़ कर जितनी जेलों में 
गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थीं । जेलों में हजारे 
कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक-सा जाता 
था | कभी कभी जेल के अफसर उन्हें मार कर खा भी जाते 
थे | कंहीं-कहीं मैना भी रहती थी, जो प्रायः सभी जगह पायी 
जाती है। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़ 
ने अपना घोंसला बना रखा था । में उनको खिलाया पिलाना | 
करता था । वे इतनी पालतू हो गयी थीं कि यदि सुबह या शाम 2 
को उन्हें चारा मिलने में जरा देर हो जीती तो वे चुपचाप | आप 
आकर मेरे पास बैठ जातीं और जोर जोर से चिल्ला कर |ततो 
अपना भोजन माँगने लगती थीं। उसःसमय उनकी हरकतें और को 
dida चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनन्द आता था | : हग 
नैनी जेल में हजारों तोते थे । एक बहुत बड़ी संख्या मेर | हि 
बैरक की दीवालों पर रहा करती थी । उनका प्रेम प | 
सम्भाषण और प्रेमालाप देखने वाला दृश्य होता था | की 4 
कभी एक मादा तोते के लिए नर तोते भीषण रूप से. 3 
थे। तब मादा तोता शान्ति के साथ बैठी हुई युद्ध का ति! हु 
देखती थी और विजयी के साथ जाने को ततर र| 


Se 


| 


ma 
इ शिव 


टर 
य, 7 


` FRIES ञे feat थीं ॥ वै |" 
देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की PE ae 
परस्पर गातीं, चिड़चिड़ातीं और मंधुर ध्वनि करी ७ 
कोयल की पुकार इनमें सबसे अच्छी लगती थी ।९* | 


में में 

जारो | है जो 

जाता i q र फटा जा रहा हे । दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी काम में 
“aa मन नहीं लग रहा हे, ''पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है ? जरूरी 


F से बाहर जाना था । लगता है कि आज मेरा कोई भी काम नहीं हो पायेगा'' | 
i जो } शयत एक व्यक्ति ने दुसरे व्यक्ति से की। दुसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को 
' ° * के पास ले गया । डाक्टर ने दद का मुआयना किया तथा उसका उपचार 
छाग हय तो क्षण भर में दर्द छूमंतर हो गया | अब तो पता ही नहीं चल रहा था कि दद 
शाम हवा ओर किस भाग में था । 

TN | आपका इस सम्बन्ध में कया विचार हे ? आप जरूर सोच रहे होंगे कि डाक्टर 
1 कर haat मार्फिया का इंजेक्शन दे दिया होमा-या-कोई मिकचर पिला दिया होगा या 
हं और Pate ऐसी दवा दे दी होगी जिससे कि दर्द के होते हुए भी दर्द का अनुभव नहीं हो 

हि होगा । 

मेरै | हेकिन आप जान लीजिए कि इनमे से कोई भी बात नहीं थी । बस इतना 
म पूर्ण मि था कि यथा स्थान डाक्टर ने सुई चुभो दी और दर्द जाता रहा-। इसी विधि 


कभी: ॥एकूपक्चर (सूई-नेघ ) कहते हैं 
लड़ |हि क्रेसा चमत्कार 
नि 


i ह दुमोकर इस प्रकार का '' आशचयजनक इलाज'', आज के वैज्ञानिक युग 
Oran नहीं है, बल्कि यह पद्दति 2,000 से 3,000 वर्ष पुरानी 
JL ER आजकल चीन में अत्यंत ही लोक प्रिय हे । इस पद्धति की 
| A [के त्यत पुराने धार्मिक ग्रन्थ ' टाओइज्म' में मिळती है । 'एक्यू" एक 
| थी! | E है जिसका अर्थ हे 'सुई' और 'पंक्चर' का अर्थ है बेध । अर्थात 
| ` का अर्थ हुआ 'सुईनेध' । इस विधि में बहुत.पतली सुई से बाहरी 
h शे बेधते हुए (तंत्रिका तंत्र के ) निशिचत स्थान पर बेधन करते हैं । 
hs से उद्दीपन पैदा होती हे तथा एटोनोमिक प्रतिवर्ति (एटोनोमिक 
ho) क्रिया प्रारम्भ होती है । यह रोगी के निश्चित रोगग्रस्त भाग 
ने है । फलतः रोगी ठीक हो जाता है । 
९ मय से आज तक चीन में एक्यूपंकचर के दो सिद्धांत पाये गये हें । 

|| त के अनुसार प्रत्येक जीव में एक 'जीव शक्ति! होती हे । उसे 

न me है । आधुनिक चीनी मेडिकल साइंस के अनुसार ' ची ' एक प्रकार 

|+ रिति है जो सारे शरीर में: मकड़ी के जाल की तरह फैली हुई है । इस _ 
त "ची के जाल कों 'मेरीडियन' कहते है । यह मेरीडियन ही 


. 'क्यूपक्चर किया जाता हे । 
भेगति hae 


> 
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न ग करता हे जो चम के नीचे स्थित होती है । इस तंत्रिका तंत्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid ro 


चीन के लोग यह सोचते हैं कि 'ची' सारे शरीर में बिना बाघा के घूमती रहती 
है । जब शरीर के किसी भाग में ची बहुत अधिक हो जाती है या बहुत कम हो जाती 
है तो मानव बीमार पड़ जाता है और शरीर का वह भाग रोग ग्रसित हो जाता हे । 
अत: शरीर को पुनः निरोग करने के लिए 'ची' का संतुलन स्थापित करना जरूरी . 
है । इसी संतुलन के लिए एक्यूपंक्चर किया जाता है । 


दुसरे सिद्वांत के अनुसार मनुष्य के शरीर में 'यांग' और 'यीन' नामक दो 
विपरीत शक्तियाँ उपस्थित रहती हें । इन दोनों में से यांग शरीर के लिए 
लाभकारी होता है तथा यीन हानिकारक । जब शरीर में दोनों शक्तियों का संतुलन 
बना रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं परन्तु यदि यह संतुलन बिगड़ जाता है तो 
शरीर अस्वस्थ हो जाता हे | डाक्टर नाडी देखकर पता लगा लेता हे कि शरीर का 
कौन सा भाग असंतुलित है | असंतुलित भांग के निश्चित स्थान पर एक्यूप॑क्चर 
करके यांग और यीन को संतुलित,किया जाता है । संतुलन के बाद रोगी ठीक हो... 
जाता हे । ... VRE 


पुरानी सुई के "रदले नदी सुई 
प्राचीन काल में एकयूप कचर के लिए सर्व प्रथम हहिडयों या 
प्रयोग किया जाता था परन्तु बाद में तांबा, लोहा चांदी तथा सोना, 
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का प्रयोग किया जाने लगा । परन्तु आज केवल स्टेनलेस स्टील की सुइयों को 
प्रयोग में लाया जाता है । ये सुइयाँ तीन से आठ इंच तक लम्बी होती हैं । रोगी के 
रोग के अनुसार कभी रोगी के शरीर में सुई को यथास्थान थोडा-सा चुभोया जाता हे 
तो कभी एक इंच तक भोंक दिया जाता है । सुई चुभोकर उसे ऊपर नीचे किया 
जाता है । एन इंद्रोडक्शन टू एक्यूपंक्चर एंड मोक्सीबुस्टन के 
अनुसार मानव शरीर पर 354 केन्द्र हें जहाँ एक्यूपंकचर किया जा सकता 2 | 
परन्तु लगभग 100 ही ऐसे स्थान है जहाँ शरीर में सुई चुभोने पर कोई डर नहीं 
रहता है तथा यह रोग भी आसानी से ठीक किया जा सकता है । 


एक सुई अनेक निवारण :-- 

साधारण रोगों के लिए मात्र एक ही सुई का उपयोग किया जाता है, किन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक सुइयों का उपयोग भी किया जा सकता 
है ।सिर दई तथा दांत दद जैसे मामूली बीमारी को तो एक बार के एक्यूपंक्चर से 
ठीक किया जा सकता है लेकिन दमा, गठिया, अल्सर, पीलिया, दिल के दौरे 
रक्‍त चाप. रक्‍त की कमी जैसी गंभीर बीमारी के लिए बार-बार एक्यूपंक्चर 
किय जाता है | 


चिकित्सक सुई चुभोने के बाद उसे लगातार, तीव्र गति से घुमाता है, तो कभी 

उसे ऊपर ले जाता है तो कभी नीचे गहरा ले जाता है । JET दस से बीस मिनटों 
लक चुभोई जा सकती हैं पर सिरदई, दांतदद के निवारण के लिए कुछ सेकण्ड ही 
_ चुमाईबातीहे | 


सिया निवारण के अतिरिक्त एक्यूपंक्चर एनेसथीसिया (आपरेशन 
अवस्था ) के लिए भी प्रयोग किया जाता है । एनेसथीसिया के 


सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि एलोपैथिक पढति में जब रोगी = 
दे दिया जाता है तो वह बातचीत नहीं कर सकता हे आपरेशन के ल 
में पानी की एक घूंट भी चली जाये तो जान जाने का भय बना रहताहै | 
एक्यूपंचर एनेसथीसिया के बाद रोगी पूरे होश में रहता है बातचीत w 
सकता हे और यहाँ तक कि कुछ खा-पी भी सकता हे । 
एक्यूपंक्चर एनेसथीसिया के लिए शरीर के विभिन्न भागो में जैसे कने 
चेहरे पर, नाक पर, अंगुलियों पर, पैरों पर, तथा जीभ में सुइयाँ Tim 
कभी-कभी तो एनेथीसिया आसुत जल (डिस्टिल्ड वाटर ) को भी ग | F 
निश्चित भाग तक पहुँचाया जाता है । आजकल एनेथीसिया के लिए ग 
तथा विद्युत चालित सुइयाँ भी काम में लायी जाती हें । एनेसथीसिया के वाइन; at 
कभी द्द भी अनुभव हो सकता है लेकिन ऐसा तभी होता है जब सुड्या ठोकर; i 
नहीं गयी हों । चीन में 90 प्रतिशत शल्य चिकित्सा एक्यूपंक्चर 
के बाद की जाती है । चीनी डाकटरों के अनुसार बहुत सफल आपरेशन ai 
एनेसथीसिया दी जाय तो 40 से एक तक सुइयों की संख्या घटाते रहना चाहि ज़ 
gach, फेफड़ा यकृत ठीक से काम नहीं कर रहा हो, जिसे उच्च रक्त चाप शा fat 
व्यक्ति अन्य कोई गंभीर रोग से पीडित हो उसे दवा देकर बेहोश करने से सस जागे 
जान पर बन सकती है परन्तु एक्यूपंचर एनेसथीसिया ऐसी स्थिति में का है 
उपयोगी तथा हानि रहित सिद्ध होती है । शल्य चिकित्सा के समय ऐसे ऐक्षोगी : 
रक्‍त चाप तथा श्वसन क्रिया एकदम सामान्य होती है । फलस्वरूप रोगी वो 
नहीं पहुंचती है । डाक्टरों के अनुसार एक्यूपंकचर एनेसथीसिया के बीस 
बाद ही आपरेशन किया जा सकता हे । 
पूरन का जादू | 
एक्यूपंक्चर के दावों से परिचित होने के बाद चिकित्साशस्तिे i 
पूरब का जादू' कहा है । कुछ लोगों ने इस विधि को RAREN 
निद्रावस्था ) कहा है। यह एक चीनी विधि है । चीन में बड़े आपरेशन ए 
एनेसथीसिया के बाद ही किये जाते हैं । इस समय चीन में 20 लाख तेण 
एक्यूपंक्चर विधि जानने वाले यक्त हैं।पिछले कुछ वर्षों से ज्यों ज्यो í 
बाकी संसार से अलग रहने की नीति त्यागी है, पश्चिमी संसार ए16 
अधिक परिचित हो पाया है । यूरोप तथा अमेरिका के डाक्टरों ने इसका "| 
जानते हुए अपनाना शुरू किया हे । A 
qia 


रूस और जापान में भी ऐसे बहुत से डाक्टर हैं जो 
प्रयोग करते हें । चीन की इस चमत्कारिक विधि के बारे में जातने J 
भारत के डाक्टरों में भी इसकी चर्चा है | भारत सरकार की ओर से 
में नया कदम उठाये जाने के लिए दुढ़ संकल्प है । सच में, भारत 
देश के साघनहीन च्कित्सालयों के लिए यह पद्धति अत्यंत ही सुट” हो? 
लाभदायक हो सकती है । पुराने समय से ही भारत में सुई aa 
दई का निवारण होता रहा हे जिसे ''सिंघा'' कहा जाता था । 
पद्धति के विकसित हो जाने के कारण भारत की पुरानी Fe $ 
गयी है । सरकार को भारत के सभी राज्यों के Peet” 
एक्यपंक्चर विभाग खोलना चाहिए ताकि इस सस्ती विधि 


ollection, Haridwar 
A A e 
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ह Cen Ho वट  < ~ — इस यंत्र को बनाने की विधि सरल एवं कम खर्चीली है ॥ 
पर Gio WG Aa us बनाने के लिए निम्न ग्रावश्यक सामग्री एकत्रित F] ee 
UE ° > ट्रांजिस्टर बी सौ. 14 ga 

न ट्रांजिस्टर ए. सी. [2. t 

से के अतुल सक्सेना प्रतिरोध (दो) प्रत्येक 10,000 श्रोह्म का 
ईज fà ag हमारे देश के किसी न किसी भाग में बाढ़ श्राती है। कन्डेन्सर 0.005 माइक्रो फेराड . 

भी बाढ़ से प्रति वर्ष करोड़ों की सम्पंत्ति नष्ट हो जाती है, लाखों स्पीकर 3 या 4 ग्रोह्य का 

CTA बेधरवार हो जाते हैं श्रौर हजारों ग्रादमियों की जानें चली बेटरी 3 या 4.5 वोल्टता को 
६3 (2 या 3 सूखे सेल) 

Kà प्ररेक बार बाढ़ एकाएक ब्रा जाती है । नदियों के किनारों फर ह्न परिपथ बन्द या खोलने 
नसव तोगों को उसकी कोई पूर्व-सूचना नहीं होती। इसलिये बाढ़ करन तार we के लिए 2 मीटर 

शन हे) है पूर्व वे घर और गांव छोड़कर भाग नहीं पाते । इस प्रकार pi aa 10x10 सेंमी. 

ARa और भयंकर हो जाता है । यदि उन क्षेत्रों के कड़े तार के Gee E सा 

त वि को जहां बाढ़ भ्रक्सर आती रहती है उसकी पू्व-सूचना परखनली, परखनली स्टेण्ड व कां के टुकड़े mfa 

नेहे जाये तो धन-जन की हानि को काफी कम किया जा _ निर्माण विधि 

nl कर लेते हैं। चित्र-1 के प्रनुसार बोर्ड पर स्विच, टांजिस्टर 
बीस g eee न्य 
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त्र की amyl क्रिया दिधि — cay fast) 
23, तब Iar eer रहता हैं (खः feule 
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q. सी. 128, दो प्रतिरोध, कन्डेन्सर कनेक्शन तारों 


पी. 148: a 
h, संल तथा स्पीकर के दो-दो तार निकाल 


i ag दीजिए | 
han! 3 -Li i 
ह परखनली का लेकर उसके पेदे में छेदकर स्टैण्ड -से 
7 ॥ कड़े तारों को लेकर रेगमार से रगड़ कर अथवा ब्लेड 


॥$ कर सुचालक बना लीजिए | 


| qa चिंत्र-2. के अनुसार मोटे वाले तारों को कारक में से निकाल 

परतली में प्रविष्ट करा दीजिये । तार पस में न मिलें 
५ उत्हें चित्रातुसार काक के छोटे-छोटे टुकड़ों में से निकाल 
या जाता है। फिर चित्र-3 के घ्रनुसार स्टेण्ड में लगी परख 
1 एम्पली फाय र, स्पीकर, सेल श्रादि को श्रापस में. जोड़ दें। 
ग्र चालू करने पर परखनली के नीचे पानी से भरा जग 
गाये । परखनली करे अंदर कड़े तारो को जल में डुबो दीजिए । 
[तं के बीच जल ते ही तारों में धारा बहने लगेगी और स्पीकर 


[र उठेगा | 


| 
3 


fagia 
_ “अजब तारों के बीच 'बाढ का जल' भ्राता डे तो arqu परिपथ 
म धारा बहने लगती है और सायरन बज उठता है। ट्रांजिस्टर 
बी. सी. 148, ए. सी. 128, कन्डेसर व दो प्रतिरोधों से बना सरकिट 
एम्पलीफायर का कायं करता है। एम्पलीफायर में उपस्थित 
ट्रांजिस्टर बी. सी. 148, और ए. सी. 128 विभिन्‍न प्रकार की 
आवृतियां उत्पन्न करते तथा उनका सम्पादन करते हैं।ये हमें सायरन 
की ध्वनि के रूप में स्पीकर में सुनाई पड़ती है । 

यंत्र में 4.5 बोल्ट से ग्रधिक वोल्टता की धारा प्रवाहित नहीं 
करनी चाहिए। इस यंत्र की सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि 
जल का स्तर तारों के मध्य जितना afas. होता जाता है 
सायरन उतना ही तेज आवाज देते लगता है । 


[श्री age सक्सेना, द्वारानश्री प्रो. एन. सक्सेना, करतारचंद 
एण्ड क॑., मेन रोड, लखीमपुर - खीरी (उत्तर प्रदेश ) ] 
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हमारा विचार है कि प्रत्येक अक में गणित मनोरंजन के अतर्गत ये नियम 
प्रकाशित किए जांय । क्योंकि इनसे निश्चित रूप से उन ग्रामीण विद्यार्थियों 
को सहायता मिलेगी जिनको कम्प्यूटर आदि उपलब्ध नहीं है । 


10 ओर 100 के बीच में निम्नलिखित 11 संख्या ऐसी हैं जिन पर एक 
ही सिद्धांत लागू होता हे और वह है कि किसी भी रूढ़ संख्या के इकाई अक को 
किसी एक निश्चित अंक से गुणा करना और गुणनफल में संख्या को जो शेष 
अक रहा है उसको जोड़ देना | इससे जो संख्या प्राप्त होती है यदि वह उस रूढ़ 
संख्या से विभाजित हो जाती है तो वह उस रूढ़ संख्या से भाज्य है अन्यथा 
नहीं । 


s3 ब 


Teme ne ल क23%60 2७०७२02222 29 न जी 


श्री शिवनाथ शर्मा ने ट्रायल एण्ड एरर की पद्धति द्वारा 13 को 4 से, 
19 को 2 से, 23 को. 7 से 29 को 3 से, 43 को 13 से, 53 को 
16 से, 59 को 6 से, 73 को 22 से, 79 को 8 से, 83 को 25 
से और 89 को 9 से गुणा करने वाले अंक निकाले हैं और यदि उपरोक्त 


ager संख्याओं को क्रमश: निम्न अंकों से गुणा करने और संख्या के शेष अंकों का 
| जोड़ने से प्राप्त शेषफल उक्त रूढ़ संख्या से भाजित हो जाता है तो वह भाज्य 
|! 71] है। हमें इस विधि में एक ही कठिनाई अनुभव होती है कि विद्यार्थी इन अँकों 


को कैसे याद रखेंगे | क्या ही अच्छा होता कि यदि इन अको को भी याद रखने 

का सिलसिला शिवनाथ शर्मा निकाल लेते | हमें आशा है क्यों कि वह यह 

C शोधकार्य लगातार कर रहे हैं इसलिए यह सम्मांवना है कि वह इन अंकों को 
111) याद करने का तरीका भी अवश्य निकाल: लेंगे । देर आये दुरस्त आये । 


9 कसा 


>“. 
y 


13 से विभाजनीयता: 


यदि संख्या के इकाई के अक को 4 से गुणा करने पर गुणनफल में संख्या 
का शेष भाग जोडने से योगफल 13 या 13 का गुणक आता है तो संख्या 
TES eS है “व fees es 13 से विभाजित होगी अन्यथा नहीं होगी । आप एकु संख्या 676 
Teer ee ; TE ET ५, कीजिये । इसमें इकाई अंक 6 हे तथा संख्या का शेष भाग 67 हे । अब 
ree es यावसा यासात) इकाई 6 को 4 से गुणा करिये तथा गुणनफल में संख्या का शेष भाग 07 

याजा eee जोडिये। अतः (62९ 4) + 67 = 91 . संख्या 91 संख्या 13 की 
EET (7... गुण है। अब आप 91 की जांच करिये । उपरोक्त नियमानुसार 
(1X 4)+ 9 =13 अतः संख्या 676 द 91 संख्या 13 की 
गुणक हैं | 


भाज्यता के नियम (भाग - 1) ` 19 से विभाजनीयताः 
ECT ETT ES TET, यदिसंख्या के हकाशके अककी 2 से गुणा करें और गुणनफल को संख्या | 
के शेष भाग में जोड़ने पर योगफल 19 या 19 का गुणक आता हे तो संख्या | 
शि मार विभाजित होगी अन्यथा नहीं होगी । आप एक संख्या 171 लीजिये । इसमें | 
m 3,5 इकाई अक 1 हे । संख्या का शेष भाग 17 हे । अब इकाई 1 को 2 से | 
३९," सख्याओ द्वारा भाज्यता के गुर और नियम ही ज्ञात हें श्री गुणा करिये तथा गुंगनफल में संख्या का शेषभाग 17 जोड़िये। अत: | 
ने 100 तक समी रूट संख्याओ के माज्यता नियम विकसित (1% 2)+17=19 । अतः संख्या 171 संख्या 19 = गा 
' हेस अक में हम 11 रूढ़ संख्याओं के माज्यता नियम दे रहेहें |. है । 
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a 
23 सरे विभाजनीयता: 

यदि संख्या के इकाई के अंक को 7 से गुणा करें तथा गुणनफल में संख्या 
का शेष भाग जोड़ने पर योगफल 23 का गुणक हो तो संख्या विभाजित होगी 
अन्यथा नहीं होगी । आप्र संख्या | 15 लीजिये । इसमें इकाई अंक 5 हे। 
संख्या का शेष भाग 11 है । अब इकाई के S को? से गुणा करिये तथा 
गुणनफल को संख्या के शेष भाग 11 में जोडिये । अतः (5 > 7)+11 
= 46 । संख्या 46 संख्या 23 का गणक है | अब आप 46 की जांच 
करिये । उपरोक्त नियमानुसार (6 X 7) 4 +© । अतः संख्या 115 
a46 संख्या 23 की गुणक हें | 


29 से विभाजनीयता: 
यदि संख्या के इकाई के अंक को 3 से गुणा करें तथा गुणनफल में संख्या 

का शेष भाग जोड़ दें और योगफल 29 का गुणक हो तो संख्या 29 से 
विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी । आप एक संख्या 261 लीजिये । 
इसमें इकाई का अंक | है । संख्या का शेष भाग 26 हे । अब इकाई 
अंक 1 को3 से गुणा करिये तथा गुणनफल में संख्या का शेष भाग 26 

. जोडिये । अतः (1 X 32629 । अतः 261 संख्या 29 की 
'गुणक है | j 


43 से विभाजनीयता : 


यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 13 से गुणे और उसमे संख्या के 
शेष भाग जोड़ने पर योगफल 43 या43 का गुणक आता हे .तो 
संख्या 43 से विभाजित होगी अन्यथा नहीं । आप एक संख्या 1333 
लीजिये । इसमें इकाई अंक 3 हे तथा संख्या का शेषभाग 133 हे । इकाई 
 अंक्र3 को 13 से गुणा करिये तथा संख्या का शेष भाग 133 जोड़िये । 
133+(3 X 13) 5172 । अब आप 172 की जांच करिये । 
इसमें इकाई अंक 2 हे तथा संख्या का शेष भाग 17 हे । उपरोक्त 
नियमानुसार 17+(2 X 13) = 43 । अत:संख्या 1333 व संख्या 
172 दोनों 43 की गुणक हें । 


53 से विभाजनीयता 
. ` यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 16 से गुणा करें तथा गुणनफल में 
संख्या का शेष भाग जोड़ने पर योगफल 53 या 53 का गुणक आता है तो 
संख्या 53 से विभाजित होगी अन्यथा नहीं । आप एक संख्या 3233 
लीजिये । इसमें इकाई अक 3 हे तथा संख्या का शेष भाग 323 हे । इकाई 
3 को 16 से गणा करिये तथा इसमें संख्या का शेष भाग 323 


j इक 1 हे तथा संख्या का शेष भाग 37 हे । उपरोक्त 
मानुसार 37 + (1 X 16) = 53 । अत: संख्याए 3233 वह 
संख्या 33 की गुणक है । F 


इकाई के अक को 6 से गुणा करें तथा गुणनफल में 
59 या 59 का गुणक आता हे तो संख्या 


हे । आप इकाई अक 
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आप एक संख्या 4189 लीजिये। 
संख्या 7921 व संख्या 801 दोनों 89 की गुणव रै 


9 को 6 से गुणा करिये तथा संख्या के शेष भाग sal में जोळे. 
418 + (9 X 6) 3472 | अब 472 की जांच करिये । a 
इकाई का अक 2 है तथा संख्या का शेष भाग 47 है। उपो T 
47 + (2X 6) 559 । अतः संख्या 4189 
472 संख्या 59 की गुणक È । R 


73 से विभाजनीयता : 

यदि किसी संख्या के इकाई के अक के 22 गुने और संख्या के शेष भाग 
योगफल 73 या 73 का गुणक आता है संख्या 73 से विभाजित हो 
अन्यथा नहीं । आप एक संख्या 4891 लीजिये । इसमें इकाई अक | ३ 
तथा संख्या का शेश भाग 489 है । इकाई अक 1 को 22 से गुण करें तप 
गुणनफल में संख्या का शेष भाग 489 जोड़ें । 489 + (1 X 22) = 
511 । अबआप 511 कीजांच करिये । 311 में इकाई अक | हेतव 
सख्या का शेष भाग 51 हे उपरोक्त नियमानुसार 31 + (1 X 22)= 
73 । अतः 4891 व 511 संख्या 73 की गुणक हैं। . 


79 से विभाजनीयता : 
यदि किसी संख्या के इकाई अक के 8 गुने तथा संख्या के शेष भागका | 
योगफल 79 या 79 का गुणक आता है तो संख्या 79 से विभाजित हे | 
अन्यता नहीं | आप एक संख्या 2449 लीजिये । इसमें इकाई अंक 9९ 
तथा संख्या का शेष भाग 244 है । अब आप इकाई अक 9 का 8 गु 
कीजिये तथा संख्या के शेष भाग 244 में जोडिये । 244 + (9X8) 
= 316 । अब 316 की जांच करिये । इसमें इकाई अके 6 है तप 
सख्या का शेष भाग 31 हे । उपरोक्त नियमानुसार 31 + (% 8) = 
79 । अतः सख्याए 2449 व 316 संख्या 79 की गुण हैं। 


83 से विभाजनीयता : 

यदि किसी सख्या के इकाई अक को 25 से गुण करें तथा गुणनर्फठ | 
संख्या का शेष भाग जोड़ें और योगफल यदि 83 या 83 का गुणक Fs 
संख्या 83 से विभाजित होगी अन्यथा नहीं | आप एक-संख्या l al 
लीजिये | इसमें इकाई अक 9 हे तथा संख्या का शेष भाग 1072! in 
इकाई अक 9 को 25 से गुणा करें तथा संख्या के शैष भाग anl 
जोडिये । 107 + GX 25) = 332 । अब आप 332% | 
करिये । इसमें इकाई अक 2 हे तथा संख्या का शेष भाग 33 019 ‘| 
नियमानुसान 33 + (2 X 25) = 83 aa: संख्या 
332 दोनो 83 की गुणक हैं । 


$ 


89 से विभाजनीयता: न 
यदि किसी संख्या के इकाई के 9 गुने तथा संख्या के शेष ae “ 


| 
k. 
| 


89 या 89 का गुणक आता हे तो संख्या 89 से 1 | 
नहीं । आप एक संख्या 7921 लीजिये । इसमें इकाई का a 
संख्या का शेष भाग 792 हे । इकाई अक 1 को 21801 
सख्या का शेष भाग 792 जोड़िये । 792 + (1? * oe 
801 की जांच करिये । इसमें इकाई ईक 1 हे तथा पर्छ i 
80 हे । उपरोक्त नियमानुसार 80 + (1 X OE, 


Eo = 
i Sü ep bon aits क्षाँ angotri 
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क्वान्टम fasta 


( प्रथम संस्करण: 1983) . 

| लेखक डा. पारसमल अग्रवाल 

/ प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रन्य अकादमी 
ए - 26/2, विद्यालय मार्ग, 


तिलक नगर जयपुर - 302004 
ma पु. सं. 26.00 रु 
Teh मूल्य: सा. सं. 21.00 रू 
a यह बहुत प्रसन्नता की बात हे कि क्वान्ट सिद्धांत पर हिन्दी में प्रथम बार भौतिक शास्त्र शिक्षण विकास केन्द्र, जयपुर के तत्वाधान में डा. 
र तपा पारसमळ अग्रवाल ने एक मौलिक पुस्तक लिखी है | यह विज्ञान को हिन्दी के माध्यम से स्नातकोतर स्तर तक के विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त 
2) = हेतु मील का पत्थर समझना चाहिए | क्वान्टम सिद्रांत जहाँ हरेक को भौतिक विज्ञन की गृह्यतम समस्याओं को समझाने में सहायक होगा 
हेत वहाँ दसरी ओर मानस विज्ञन का आकलन करने में भी यह महत्वपूर्ण सिद होगा | क्योकि एन्सेल्यूट एनर्जी या निरपेक्ष ऊर्जा जिसका कुछ 
2) = पता हमें ब्लैक होल द्वारा आज प्राप्त हो रहा हे. जो रेडियन एनर्जी विकीरणों को आत्मुसात कर रहा है और यदि यह श्रृंखल प्रक्रिया बन गई तो 
अंतोत्गत्वा सम्पूर्ण विश्व को ही हडप जाएगा । प्रकाश को यह खा जाता है हमें यह भी समझना होगा कि रेडियन्ट एनर्जी का अतिन्म कण 
अंतोत्गत्वा सम्पूर्ण विश्व को ही हडप जाएगा । प्रकाश को यह खा जाता है चुम्बक को खा जाता है क्या नहीं जिसको यह खा जाता है और उसको 
ava किरण निरपेक्ष ऊर्जा में बदळ देता है । हमें यह भी समझना हो कि रेडियन्ट एनर्जी का अन्तिम कण क्वान्टम ही हे और यह क्वान्टम 
Tai की ही करामात है कि आज हम वैज्ञानिक जगत में दैत ` को समाप्त कर के उसी प्रकार अदवेत को स्थापित कर सके जैसा कि भारतीय दर्शन के 
MM) क्षेत्र में शंकराचार्य ने आज से | 200 वर्ष पूर्व प्राप्त किया था जिसको आज भी मान्यता प्राप्त है । 
क 9 है विज्ञान में अदवेत को स्थापित होना इस शताब्दी की एक असाधारण घटना मानी जानी चाहिए क्योंकि इसके कारण अब यह संभव हो 
8 ए | सका है कि सभी विकृति और तेजवान ऊर्जाओं को बदला जा सकता है | क्योंकि उन सभी का आधारभूत और अन्तिम कण क्वान्टम है यथा 
X8) गुरूत्वाकर्षण और विद्युत चुम्बकीय बळ की आपस में बदली की जा सकती हे । इसलिए दोनो ही फोटोन की कृंजो की तरगो में प्रवाहित होते 
हेता] हैं। जिन a का अन्तिम कण क्वान्टम है | 
)) = प्रो. अब्दुस सलाम और वेवर की खोजो ने विज्ञान में इस अदवेत को स्थापित करने में बड़ी सहायता की हे । उनसे पूर्व आईरूटीन ने इस 
हैं। बात का प्रयत्न किया था कि ऊर्जा के क्षेत्र में अदवेत स्थापित किया जाए । वे क्वान्टम सिद्धांत की सहायता से यह सिद्ध कर चुके थे किद्रव्य की 
सम्पूर्ण मात्रा सम्पूर्ण रूप में ऊर्जा में बदली जा सकती है । इससे आगे बढ़कर वह ये सिद्ध करना चाहते थे कि गुरूत्वाकर्षण ऊर्जा का ही एक 
:| सुप है और वह उसी तरह उन्हीं तरगों में प्रवाहित होता है जिनमें विद्युत में चुम्बकीय बल उनकी इस मान्यता को एक अमरीकन भौतिक विद 
नफ जोसफ वेवर ने 1969 में सिद्व कर दियः था | इसी परम्परा में आगे जाकर प्रो. अब्दुस सलाम ने क्वान्टम सिद्धांत की सहायता से ही यह 
aria} सिद्ध कर दिया कि विश्व की सभी ऊर्जायें जिसमें गुरूत्वाकर्षण भी शामिल हैं निरपेक्ष ऊर्जा के ही विभिन्न रूप हैं । यदि इस विचार श्रंखला 
107 | मेहम प्रो, स्पेरी द्वारा उस खोज को भी शामिल कर ले जिस पर उन्हें 1981 में नोबल पुरस्कार मिला है कि इटयूशन अथवा अन्तकरण की i 
ne ¦ वाज अन्नर्नाद भी विद्युत तरगों में प्रवाहित होती हे और जिनको मस्तिष्क मुक्त करता है तो मानस विचार ऊर्जा का एक आयाम हमें अन्य 


अर्जाओ में जोड़ना पड़ेगा । निरपेक्ष ऊर्जा का अन्तिम कण क्वान्टा है । तो क्या मानस विचार ऊर्जा का भी क्वान्टा हो सकता है अथवा नहीं 

की | यहरखा ऐसा प्रश्‍नचिन्ह है हमारे मानव जगत के सबसे महत्वपूर्ण शाशस्वत और अनादि प्रश्‍न में कौन हैं, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, 
उ | लेए आया हुँ और कहाँ जाऊगा का समाधान करने में विशेषत : सहायता कर सकता है । जैव वैज्ञानिक इस गुत्थी को अभी तक नहीं 
ms Weed हैं कि जड़ से चेतन बनाने में किस चरण में जीवन का प्रवेश हुआ और वह जीवन क्रया निरपेक्ष ऊर्जा का ही कोई रूप है और क्या 
। उसका अन्तिम कण क्वान्टा हो सकता हे अथवा वह चेतना से सम्बन्धित हे और कोई विशेषत क्वान्टा अनादिकाल में 
_त्तपरिवर्तन (म्युटेशन ) द्वारा बना था जिनको हम चित्रमय कह सकते है अर्थात चेतना का अन्तिम कण । यह ऐसे गहन गंभीर प्रश्‍न हे जो 
सिदा के अन्तर्गत ही चिन्तनमनन हो सकता है इसलिए न केवल विद्यार्थी अथवा शोधकर्ता ही इस पुस्तक क्वान्टम सिद्धांत से 
होगे वरन वे सभी विद्वत जन भी इसको उपयोगी पायेगें जो उपरोक्त विषयों में रूचि रखते हे फिर भले ही उनका विषय भोतिकी | 
हेया न हो | उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ द्वारा पुरस्कृत आइस्टीन रिलेटीविटी और भौतिकी में मेट्रिक कण जैसे पुस्तकों के लेखक | 
| हा, पारमळ अग्रवाल का हम अभिनंदन करते है जिन्होंने क्वान्टम सिद्धांत में आन्तरिक यांत्रिकी के विकास, स्वरूप एवं अनुप्र योग का. 7 
"यूनतम आवश्यक गणित के साथ किया है । स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अनापेक्षिकीय क्वान्टम यांत्रिकी के वर्णन के 

«| तिरिक्त क्वान्टम क्षेत्र सिद्धांत का भी समावेश इस पुस्तक में किया गया है । क्वान्टम यांत्रिकी के भौतिक पक्ष एवं ऐतिहासिक तत्य 
` द विषिषट शैली में लिखी गई यह पुस्तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों एवं प्राध्यापको' के लिए रोचक, मनोहारी 
सकेगी | : ; | z क जु oe age तीर 
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र पोर न्न भीतित त्त्य aa TENT ` 
| § शून्य गुरुत्व बळ आर अतिशीतित अवर 
2 Cbd के साथ गर्मी के मौसम में पहाडों की सैर Pe 
4 > सच्चिदानन्द एक बार अपने मित्र शोध कैमार के साथ ग सम सें पष्ट ki डी र ed , जहां 
x श्री बे एक पर्वतीय नदी की बाढ़ का शिकार हो गरे । उनको विज्ञानानंद नाम के तपस्वी-स्वासी ने इस विपत्ति से 


we १९ बचाया और थे उनको आश्रम की ओर ले गये । किन्तु चलते-चलते रास्ते में ही SES गाली अचानक अन्त नाह 
ओर सच्चिदानंद तथा शोध कुमार अटकल लगाते हुए अपने आप ही आश्रम में पहुँचे । उनको खड़ा आश्चर्य हुआ कि 
करे आश्रम में पहले से छी मोजूद हैं । 
Be Sal मे. उनकी शिक्षार्थी जी से भेंट हुई जिनको तपस्वी-स्वामी ने उन दोनों के अतिथि सत्कार के लिए भेजा 
See या । शिक्षार्थी भी एक पहुँचे हुए मनोवैज्ञानिक थे । और वे लोगों के मन की बात कहने से पहले छी जान लेते थे । बे 
टं ५१ सच्चिदानंद और शोध कुमार को चल-महामार्ग दारा अतिथिगृह की ओर ले चले । a चल-महामार्ग एक चलती हुई 
2 यांत्रिक सडक थी जिस पर जहां ae चढा और उतरा जा सकता था । वे कुछ ही दूर चले होंगें कि उनका ' ' पलट बाबा 
na नाम के एक प्रतिभावान किन्तु विक्षिप्त व्यक्तित्व से सामना हुआ । पलट बाला ने बताया कि अतिथिगृष्ठ में ले जाकर 
nee उनको शिक्षार्थी विज्ञानानन्ट के ऐसे चमत्कार दिखायेगा जिससे उनमें तपस्वी-स्वामी के प्रति भ्रा पैदा की जा सके । 
उन्होंने यह भी बताया कि सम्पूर्ण शाश्‍वत्‌ सत्य न पूरी तरह से अधघ्यात्ममय हे ओर न विज्ञानमय हे । इसके साथ ही 
सत्य को पूरी तरह कोई भी नहीं जानता है । पलट बाबा भी विज्ञानानन्द की भांति ही विलीन हो गये । उसके बाद बे कुछ ही 
दूर चले होंगे कि उनका सामना नेति-नेति स्वामी ' से हुआ, जिनकी भौतिक शक्तियां और आध्यात्मिक अनुभूति 
अदभुत थी । उन्होंने शोध कुमार और सच्चिदानंद जी को ऐसे दृश्य दिखलाये जिनकी बे कल्पना भी नहीं कर सकले थे । 
इसके पश्चात्‌ घे एक ऐसी घाटी में पहुँचाये गये, जहां टूटे खंडहरों के बीच उनको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़े जो केवल 
योगियों को तब दिखाई पडते हे जब वे चित्त की वत्तियो को एकाग्र कर के अन्तर्सन में केन्द्रित कर लेले हैं । नेति-नेति 
स्वामी वहां भी मोजूद थे, जिन्होंने इनका परिचय विस्तार से मानव के बाहय मन से कराया | 
इस के पश्चात्‌ न वहां विज्ञानानन्द थे, न नेति-नेति स्वामी और न पलट खाखा । जो भी वादविवाद हमने शिक्षार्थी जी 
से सुना, वह चिण्मय के विषय में था, जिसकी गुप्त ऊर्जा अनन्त है और आन्तरिक मन इसी चिण्मय से शकत प्राप्त 
. करके सीमातीत बनता है । चिण्मय एक ऐसी कुंजी हो जो व्यक्ति-मन को सोचने, समझने, सुनने और देखने की शक्ति 
प्रदान करती है । 
दृश्य बदल गया था और हम प्रचीनकाल जेसी किसी ऋषि आश्रम में खडे थे । जो कुछ हमने वहाँ देखा उससे यह 

निश्चित हो गया कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया हे कि वह मनुष्य को इसी शरीर द्वारा अतिचेतन में प्रबेश करा सकता 
है । आँखों देखे इन परीक्षणो ने हमें आश्‍चर्यचकित कर दिया । किन्तु तभी विचित्र प्रकार का अंधकार हमें अनुभव हुआ! 


a 


Xe 


£) 


22 कुछ क्षण तक वे दिग्घ्रमित रहे । उनके साथ शिक्षार्थी जी भी थे, जिन के हाथ में वह दूसरा पुलिन्दा था जो उन्होंने इस 
फट उपन्यास के आरम्भ में विज्ञान प्रगति के सम्पादक को भेजा था । शिक्षार्थी जी से उन्हें पता चला कि मनोत्तर प्रदेशों के 
i 2 रहस्य का उद्घाटन इसी पुलिन्दे में छिपा हे । इसको खोलकर देखा तो इसमें 500 पृष्ठ की एक पाण्डुलिपि निकली, 


जिस पर लिखा था कि ' मानस विज्ञान के जिज्ञासु ही इसे पढ़ सकते हें । ' मस्तिष्क ओर मन काल रेखा पर जन एकही 
लल पर समान आयामों में यात्रा करने लगते हैं तो जो स्थिति पैदा होती है, बह परमानन्द और सच्चिदानन्द की 


` प्राप्त करने में प्रथम चरण है ' यह इस पाण्डुलिपि का विषय था । मनोत्तर प्र देशों ह 
प्रदेशों के अन्वेषण के लिये जो आश्रम 
प्रयोगशाला त्रिमूर्ती ने रोली थी, उस्को समन्वित ढंग से समझने के लिये Reena और गंगा स्वयं अवतरित हुए थे ओर 
उन्होंने बताया, '' उपनिषदों और पुराणों की परम्परा में 20 दो शती लें भी एक पुराणा ' ' गांधी युग पुराण ete 
हि ल ग म सूमिका निभायी हे ओर मनोसर प्रदेशों में जो खोज-बीन प्राचीन और अर्वाचीन मद 
नेकी हे, उसके कलेवर नक दृष्टि हे विकसित करने का यह शाश्वत 
के समाधान का प्रयत्न किया गया है कि ' ' में कोन हूँ ' ad ma 


` '' आत्मा से, आत्मा को, आत्मा में देखो ''. गया हे । 
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मानस विखार गंगा में गोते लगाले हुए कधी i = 
Daai Ri नीचे और कभी ऊपर उतराते हुए "' गांधी युग पुराण '' के माध्यम से 
| स्‌ q हमार को इस जिन्दु पर पहुँचा दिया कि केवल एक ही प्रश्‍न- चिन्ह उनके 

R सामने रह गया था — मानस विज्ञान कया है ? और मानस विलान के माध्यम से कया आदर्श मानव जगत की रचना 
Wi की जा सकती है ? '' | 
ay ही मानस विचार गंगा मे गोले'लगाये हुए कभी नीचे ओर कभी ऊपर उत्तराले हुए '' गांधी युग पुराणा '' के माध्यम से 
X हिमालय और गंगा ने सच्चिदानन्द ओर शोश्चकुमार की इस बिन्दु पर पहुँचा दिया कि केवल एक ही प्रश्न-चिन्ह उनके 
ee | i आन विज्ञान क्या हे ? और मानस विज्ञान के माध्यम से कया आदर्श मानव जगत की रचना 
i र्क __ अलम (इगा ) या अहंकार मन के सदविचारो का सन से बड़ा शत्र है अतिमानस में भी इसकी पहुच 
र x हे ऑर यहो कारण है कि विश्वामित्र लप की सर्वोच्च स्थिति मे पहुच कर सामूली अप्सरा मेनका द्वारा स्खलित हो गये । 
A य उन्होने अपने को गिरावट से निकाल कर फिर इतना ऊँचा जना लिया कि उनके रचितो गायती मेज 
3 को नी उच्चारण किया वह आर्य नन गया । इस अहम ने ही शंकराचार्य को परकाया प्रवेश करायी और इस 
का अलिमानस उन सज असद्विचारों में ग्रस्त रहा जो सम्भोग के समय प्रकृति नर-नारो में पैदा करली 
(शन आज भी कोइ हल नही कर पाया हे । पिछले अक में विश्वामित्र और शंकराचार्य का यह प्रसंग इन्हीं 
a न; Sat पर आधारित था । अब आगे पढ़िये । 
iy 
i सच्चिदानन्द ने — किन्तु जब मन मस्तिष्क का साथ देने ste और वाई-व्यक्ति का मन एक्स के शरीर में स्थित था तो एक्स के शरीर की 


| मे ही और भूल में इसका पता भी नहीं चला था पर उस समय विकार 
Onan मे ही उंस समय विकार प्रवेश कर गये थे और भूल को इसका पता भी 
हैं चला था और यही कारण था कि वे अपने को पूरी तरहभूल गये थे किन्तु 
एक विचित्र इकाई है । जैसे यह अशुभ हो जाता है उसी तरह इसको शुभ 
नाया जा सकता है । अपवित्रता से पवित्रता की स्थिति प्राप्त की जा सकती 
धिर इसलिए कलुषित होकर भी अकलूषित बनाया जा सकता है केवल उन 
नो की स्थिति के कारण हम यह नहीं कह सकते कि शंकाराचार्य नैष्ठिक 
नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत शीघ्र ही अपने ऊपर और मन अपने 
फिर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया था तभी तो वे अपने शरीर में वापिस लौट 
ih moe | ° 
(१ शैष कुमार ने पलट बाबा की बात को सुनी-अनसुनी करते हुए कहा, 
i DN इस तरह की विवेकहीन और तर्कहीन बातों से हम पर यह प्रभाव 
i Wed हैं कि परकाया प्रवेश विज्ञान सम्मत है । "' 

| सिका उत्तर दिया विज्ञानान्द ने --उन्होंने कहा, '' यदि यही बात 
५00 पश्चिमी जगत के साहित्य से प्राप्त हो गई होती तो आप तुरन्तु और 
इस पर विश्वास कर लेते । यह हमारादुर्भाग्यडे कि जब तक हमें 
UMTS की शब्दावली में वह बात नहीं बताई जाती तब तक हम उस पर 
“हीं करते । केवल कपोल कथा के रूप में ग्रहण करते हें । मैं आपको 
dh, ई कि पश्चिमी जगत के अनेक वैज्ञानिकों ने उपन्यासकारों ने यह कहा है 
१ काया प्रवेश सम्भव है | इसके लिये उन्होंने एक शब्द भी गढ़ लिया हैं 
है माइण्ड स्वैप '" अर्थात मन का अपने शरीर से निकल कर 
रे के शरीर मे चला जाना और दुसरे के शरीर के मन का पहले वाले 
केर जाना | इस पर पश्चिमी जगत में अनेक उपन्यास लिखे गये 
तका मानों के द्वारा देहिक स्थानान्तरण के द्वारा जो स्थिति पैदा हो 


be “गे भेडा नाटकीय ढंग से उपयोग किया गया है । ऐसी भी 
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, मानस के अर्थ केवल विचार है । मानस में पहुंचते ही विचार अतिविचार बन 


मृत्यु हो गई -और वाई के शरीर में एक्स का मन जीवित रह गया । " 
शोध कुमार ने कहा, --'' लेकिन एक्स के शरीर में वाई का मन जो बन्द 
था उसका क्या हुआ । '' 
नेति नेति स्वामी ने कहा, --'”इस बारे में विज्ञान कुछ कह नहीं सकता 
क्योंकि यह उसे नहीं पता कि शरीर में वापिस मन की क्या दशा होती है । यह 
तो केवल योगी ही जान सकते हैं । '" 
हिमालय ने चर्चा समाप्त करते हुए कहा, '' अभी तक भी विज्ञान इन 
शाश्वत प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहा है कि हम कौन है ? कहां से आये 
हैं ? क्या हैं ? क्यों आये हैं ? और कहां जायेंगे ? और जाने के पश्‍चात हमारा 
क्या होगा । '' पर एक बात निश्चित है कि विज्ञान और योग दोनों के समन्वय 
से हम आज एक ऐसे संगम स्थल पर पहुँच गये हैं जहां हम यह निश्चयपूर्वक 
कह सकते हैं कि मन मानस है और मानस विचार है । ग्रीक भाषा में मानस के | 
अर्थ ही विचार हैं और भारतीय प्राचीन साहित्य में मानस संतान के संदर्भ में भी 


जाता है, निर्षेक्ष विचार बन जाता है, ऐसा विचार जिसमें निक्ष ऊर्जा के ससान | 
शक्ति होती है, जो अद्य है जिसको देखा नहीं जा सकता है. केबल उसको | 
फल और परिणाम के द्रास पहचाना ही जा सकता है । '' पलट बाबा ने बात 


अन्तर्मन की आवाज, केवल मानसिक विचार और हें] 9 
पुरस्कार विजयता प्रोफेसर स्पेरी ने यह सिद्ध कर दिया हे कि. 
विचार तरगों में प्रवाहित होता हे । इसलिए हम निश्चित ही 3 


किया कि वह सम्पूर्ण सम्भोग क्रिया का सुख ले वैसा ही हो गया | ठीक उसी 
तरह से जैसे विद्युत-चुम्बकीय ऊर्जा से आप बल्व और टयूब के द्वारा रोशनी 
प्राप्त कर लें. होटर से अग्नि प्राप्त कर लें, पंखे के द्वारा हवा चंला लें और 

| टेलीविजन के दारा सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड का आनन्द ले लें । ' 

i शोध कुमार ने कहा. '' तो आपका यह मत हे कि चिन्तन-मनन द्वारा 
विचार का केन्द्रीकरण पूर्ण मनोयोग से चित को ध्यान, धारण और समाधि द्वारा 
किसी सघन आकार या निर्गुण भाव पर एकीकरण करने से उसी प्रकार ऊर्जा 
का उत्पादन हो जाता है जैसे लैंस के द्वारा सूर्य की किरणों को एकीकरण करने 
से ऊष्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है और वह वस्तुओं को जला सकती हें” 

त्रिमूर्ति ने एक साथ उत्तर दिया कि, '' आपने लगभग बात को समझ 
लिया है | इसलिए हम आपको यह भी सूचित करना चाहतें हैं कि विचार- 
तरगें, रेडियेन्ट एनर्जी, (तेजोमय ऊर्जा) का ही रूप और गुरूत्व बल भी 
इसी रेडियेन्ट एनर्जी का रूप सिद हो गया है । इस तरह वैज्ञानिक जगत में 

, आइस्टिन से स्परी तक की शायद पर अदवैत स्थापित किया जा सकता हैं जो 

शंकराचार्य ने दार्शनिक क्षेत्र में स्थापित किया था और जिसको ' वेदान्त ' 
कहते. हैं । 
सच्चिदानन्द मे कहा, '' इसको और स्पष्ट करिये । '' 
विज्ञानानन्द बोले. '' यह तो आप जानते हैं कि ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, 
विद्युत, चुम्बकत्व ये सभी रेडियेन्ट एनर्जी, (तेजोमय ऊर्जा ) के ही विभिन्न 
रूप हैं किन्तु अब गुरूत्व बल को भी तेजोमय ऊर्जा का रूप सिद्ध किया जा 
चुका है । '' 
शोध कुमार ने प्रश्‍न किया. इसके तो अर्थ यह हुए कि गुरूत्व बल की 
A को घनात्मक से शुन्य और ऋषणात्मक स्थिति तक लाया जा सकता 
|" 
Tee बाबा ने पूछा. '' आखिर आप कहना क्या चाहते हें । '' 
शोध कुमार ने उत्तर दिया,'' यदि हम गुरुत्व बल को शुन्य कर दें तो 
भारहीन स्थिति पहुंच जायेगी जैसा कि आजकल मानव निर्मित उपग्रहों में 
अन्तरिक्ष यात्री अनुभव करते हैं । पथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होते ही 
अन्तरिक्ष यात्री भारहीन स्थिति को प्राप्त हो जाता हे और उस समय एक 
मामूली सा धक्का भी उन्हें एक अनन्त गति प्रदान कर सकता है । वे तब यान 
कें फर्श पर नहीं होते बल्कि छत से लग जाते हैं । अपने आप यदि इसे 
ऋणात्मक स्थिति में ले आया जाय तो यह स्पष्ट हे कि हम कुर्सी, मेज 
च सभी को जहां चाहे क्षणभर में अनन्त गति प्रदान करके पहुंचा सकते 
नेति नेति स्वामी ने कहा, '' आप ठीक कहते हैं । योग में ही तो होता है । 


AUT बनाकर न केवल अपने शरीर को क्षणभर में अनन्त गति प्रदान कर 
'का कहीं पहुंचा दे वरत वह चाहें तो किसी अन्य व्यक्ति को भी अनन्त 
प्रदान करके उसे कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं । अभी आप दिल्ली में बैठे 
क्षणभर में आप लंदन में पहुंच गये और वहां आप अपने लोगों से बातचीत 
क्षणमर में दिल्ली में वापिस आ गये । ऐसी अनुभूति न जाने कितने 
को प्राप्त हुई है L विज्ञानानन्द ने कहा, '' श्रीमान शोध कुमार जी यही 

स्वैप है । उसी का यह फल है । अब तो आप परकाया प्रवेश पर 
रवास करेगें अथवा हम पश्चिम जगत के कुछ और प्रमाण आपको पेश 


S 
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योगी जब इस वैचारिक-ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो वह गुरुत्व-बल को | 


क्षण रक कर विज्ञानानन्द पुन : बोले, '' यह बैचारिक ऊर्जा ही 


नऱ्पिक्ष ऊर्जा ह लोक में जा सकता हे । इसे सुपरलिमिनस एनर्जी, अर्थात 


यह निक्ष ऊर्जा भी कया है? माइण्ड स्वैप या थोट Ri 
हैं --एक को दूसरे में बंदला जा सकता है । "' 
शोध कुमार ने प्रतिरोब किया, ''आप वाक-जाल में फं 


ने ए | वह 


"सक्ता 1" 
गंगा इस उत्तर को सुनकर अत्यधिक उत्तेजित हो उठी । उस 
"जब आइस्टिन ने कहा था कि पर कोई भी वस्तु जब प्रकाश गति प्राम ने 
है तो उसका गुरुत्व शुन्य हो जाती है और यह बात तुमने चुपचाप मान ह: 
और जब मैंने कहा था कि प्रकाश गति प्राप्त करते ही प्रत्येक वस्तु के हिये द 

पम 
ठहर जाता है तो यह बात भी तुमने मान ली थी और जब मैंने कहा था कि 
वस्त के प्रकाश गति प्राप्त करते ही उसका द्रव भार अनन्त हो जाता है ते| हे 
तुमने सत र मान लिया था । यद्यपि उसका कोई प्रमाण उस समय प्रसुता 
किया गया ग । किन्तु आज जब एक भारतीय वैज्ञानिक दर्शन यह कह ए! 
कि daii गातं की अंतिम सीमा नहीं हके तो आप उसे नहीं मानते क्यों है। 
भारतीय हैं किन्तु जब पश्चिम वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ब्रहमाण्ड किणे! 
प्राप्त टेक्योन कणों की गति प्रकाश गति से अधिक हो सम्क्षी हैते ji 
सम्भावना को सुनकर आप सच मान लेते हैं और जब eM कहत रति चुके 
टैक्योन कणों की संरचना से हम ऐसा टैक्योन-राकेट बळ षकते है ऐसा w ने 
जिनकी गति प्रकाश की गति से अधिक हो ।'तो आप उसकी बात | 
उड़ा देते हैं । उसका तो यह भी कहना है कि ऐसे राकेट का ढांचा aA 
तो देखा नहीं जा सकेगा, कैसे देखा जाय | क्योंकि प्रकाश की गति से ate) वैज्ञान 
होने. के कारण इन दैहिक नेत्रं से उसे नहीं देख सकते | उसके लिये अत 
की आंख चाहिए और आपकों तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब THA 
का अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप मन को शरीर से अलग नहीं | 
करना नहीं जानेंगे और इस सब के लिये ध्यान, धारणा और समाधि 
परचित एकीकरण और केन्द्रीकरण करना होगा तभी वैचारिक ऊर्ज हे 
सकेगी ।'' | 
पल बाबा ने गोष्ठी की गम्भीरता को देखते हुए कहा, "ga कुमा( 
इतना ही चाहते हैं कि जब तक आइस्टिन की उपरोक्त बातों को प्रा 
सिद्ध नहीं कर दिया जाता, जब तक वैज्ञानिक जगत में उसको my 
कसौटी पर कस नहीं लिया जाता तब तक वह विज्ञान सम्मत नहीं @ 
सकता ।'' al 
“  विज्ञानानन्द ने कहा — ''शोध कुमार तुम यह क्यो मर व 
विज्ञान में कोई भी नियम अमर नहीं होता | किसी भी बात की तिय) 
अमरनहीं कहा जा सकता | AA कारण है कि आज का सच करू A 
है और आज का झूठ कल सच हो राता है । ईथर कीतुलना प ES, | 
विज्ञान जगत में “क्षण होते Ga किन्तु वैज्ञानिक माईकल और उ 
ही परीक्षण ड की तुलना कों नशाशायी कर दिया और वे “ae 
को मरना आर षहमा फोटान और क्वांटम के रूप में, HE í 
यदि कोई इकाई अतिविचार हे तो वह निर्पेक्ष छ विचा €_ , 
ब्रहमाण्ड में दृष्टिगत है । जब विचार-केन्द्रीकरण केंर समर 
प्त हो जाता हे तो उनसे न्क्ष ऊर्जा होने लगती है HC 
व्यवधान खडा नहीं हो सकता | पश्चिम जगत के वैज्ञानिक at 
इसी Prk ऊर्जा को एस्ट्रेलरिंग के रूप में प्रस्तुत किया ै Hi 
. करते ही व्यक्ति जो रूप चाहे घारण कर सकता है, जि reat 


संकेत प्राप्त होते हैं और यह कया है ? आदि-संकेत 


५ my E 
ia we FC = 


= कह विक्राल रूप और शिव का वह ताण्डव नृत्य जो हमारे प्रचीन साहित्य में 
ca बताया गया हे | शिव का ब्रहमण्डी ताण्डव नृत्य होते ही प्रलय हो जाती 
हम है। निक्ष ऊर्ज के मुक्त होने पर भी यही स्थिति होती हे । आज आप सब 
ने ह ब्लेक हाल की बात करते हैं, जो केवल एक ऐसा नक्षत्र है जिसने न केवल 

रने आस पास की ऊर्जा को खा लिया है वरन वह प्रकाश को खा रहा है, 
सने ३३ को खा रहा है, ऊर्जा को खा रहा हे और आप उसको अब तक नहीं जान 
न काडे | पये | यही शिव का ताण्डव नृत्य है । यही है माता काली का विकराल Sq 
नह| प्रश्विम क्‍वैज्ञानिकरपन्यासकारों ने ज्ब उसका नाम सुपरल्यूमिनस एनर्जी द्वारा 
तिये ब्क्त किया ता आप उस पर विचार करने ठगे किन्तु उत्र हम जगदम्बा के और 
Se] शिव के ताण्डव नृत्य के रूप में इसे प्रस्तुत करते हैं तो हमार तिरस्कार करते 
dai] हो और वह भी भारतीय होकर | यह केवल भारत में ही सम्भव हे और ऐसे 
परतत] प्न व्यक्तियों को हम स्वीकार करते हें क्यों कि हमने सहिष्णुता का पाठ पढ़ा 
eral है। हमारे विचार सभी विरोधियों के सम्मुख उदार रहे हैं । अपने जैसा बनाय 
rial है। यह केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ही देन हो सकता है | 
किणे] पश्चिम जगत जो आज से 1000 वर्ष पूर्व बर्वर जीवन व्यतीत करते थे । 
हेतो और उस समय हम सहस्र वर्षो तक उन सारी सुख-सुविधाओं का उपभोग कर 
हता है बके थे जो वैचारिक ऊर्जा या निरपेक्ष ऊर्जा से मानस को प्राप्त होती हैं । 
tam नेति नेति स्वामी ने कहा, ''एक अन्य बात आधुनिक विज्ञान ने और चलाई 
= है कि मानव को अतिशीतित अवस्था में रखकर उसे मृत्यु प्राप्त करायी जा 
RUX पकती हे और वह भी केवल उस प्रशिक्षण के आधार पर जो एक जापानी 
ah) वैज्ञानिक नो इसी शताब्दी में किया है ।'' 


शेध कुमार नो कहा, ''विज्ञान का विकास इसी तरह होता है । उस 
त को पी वैज्ञानिक ने प्रमाण सहित यह सिद्ध कर दिया कि शुक्राणु कणों को, 


मनव वीर्य को. 80 दिन तक अतिशीतित अवस्था में रख कर पुन; जब 
| मान्य ताप पर लाया गया तो ये जीवित अवस्था में थे और उनके द्वारा संतान 


| शस्या में रखकर यह भी सिद्ध कर दिया कि जब तक कोई प्राणी अतिशितित 
| स्था में रहता है उस समय भी निर्जीव बना रहता है उसी तरह जैसे 
म चार्य का शरीर गुफा के अन्दर निर्जीव बना हुआ था । कौन कह सकता है 
ही बी शकराचार्य ने अपने शरीर. को अतिशितित अवस्था में रखा हो ।'" 
| हिमालय ने प्रश्‍न किया ''आखिर इस अतिशितित अवस्था से तुम्हारा 
Pa क्या हे ।'" 
रर दिया विज्ञानानन्द ने, उन्होंने कहा, '' शोध कुमार कहना चाहते हैं कि 
4 व्यक्ति के शरीर को अतिशितित अवस्था में सैकड़ों और हजारों वर्ष 
) खाजा सके तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा । सामान्य ताप पर 
k ही वह जीवित अवस्था को प्राप्त हो जायेगा और इस तरह व्यक्ति को 
पता प्राप्त करायी जा सकेगी | उसके शरीर के सभी अग उसी अवस्था में 
|... tS बाद भी उसी स्थिति को प्राप्त होंगे जिस अवस्था में अतिशितित 
की ११ थे । इसके अर्थ यह हुए कि एक 25 वर्ष का युवक अति शीतित 
भेज दिया जाय तो हजारों वर्ष के बाद जब उसको सामान्य तापमान 
जायेगा तो भी शरीर विज्ञान की दृष्टि से उसकी आयु 25 वर्ष ही होगी 
"हे अपनी आयु के शेष 75 वर्ष बड़े आराम से व्यतीत कर सकेगा और 
> वर्ष में प्रतिवर्ष अतिशितित अवस्था लायी जाय और प्रत्येक शितित- 
अवधि एक हजार वर्ष रखी जया तो उसकी आयु एक लाख वर्ष तक 
जोयेगी और मैं समझता. है कि इससे अधिक कभी भी कौन व्यक्ति 


'हेना चाहेगा ।'' 
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| गै उत्पत्ति करायी गई । यही नहीं, उन्होंने अनेक प्राणियों को अतिशितित - 


शोध कुमार ने कहा, ''आपको विज्ञान का इसप्रकार मजाक उड़ाना उचित. 
नहीं | क्योंकि विज्ञान जो भी करता है उसका आधार, प्रमाण होता है और 
प्रमाण के पश्चात भी विवेक की तर्कपूर्ण तराजू पर भी उन तथ्यों को तोलता है 
और फिर किसी नतीजे पर पहुंचता हे । हाइबरनेशन की स्थिति से ही 
अतिशितित अवस्था तक हम पहुँचे हैं ।'" 
गंगा ने पूछा, आप यह कहना चाहते हैं कि जैसे अनेक प्राणी शीतकाल में 
निष्क्रिय हो जाते हें उदारहण के लिये सांप पर कैंचुली चढ़ जाती है और वह पूरी 
तरह सम्पूर्ण शीतकाल में एक तरह से नीर्जीव ही पड़ा रहता है, अजगर, चुहे, 
मेंढक ये सभी हाइबरनेशन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप यह भी 
कहना चाहते हैं कि ''उस स्थिति में ये मृत्यु सदृश्य हो जाते-हैं ।'" 
सच्चिदानन्द ने उत्तर दिया, ''ऐसी बात नहीं है । हाइबरनेशन की स्थिति 
में शरीर काम करता रहता है । जो वसा शरीर में जमा हो गई है उससे ही वह 
ऊर्जा प्राप्त करता रहता | उस अवस्था में दोहक प्रक्रियाओं की गति मन्द हो 
जाती है और अन्त में सुसुप्त अवस्था में, गहरी नींद जैसी अवस्था पुरुष हो 
जाती है ।'' 
शोध कुमार ने कहा, ''अतिशितत अवस्था में भी यही प्रक्रिया होती हे 
केवळ उसकी परिणित मन्द गति की सीमातीत अवस्था हे । जब लगे कि 
प्रक्रिया हो ही नहीं रही हो यद्यपि वह हो रही हे ।'' 
हिमालय ने प्रश्न किया, जब आप अतिशितित अवस्था में यह मान लेते हैं 
कि सीमातीत अवस्था में दोहक प्रक्रियाऐं अति मन्द गति से चलती है तो क्या 
आप हमें यह अधिकार नहीं देंगे कि हम यह मान ले कि मस्तिष्ण की प्रक्रियाए 
यदि मानसिक अवस्था में जब सीमातीत हो जाती है तो परम विचार परम शुन्य 
की भांति परम ऊर्जा की भांति अवतरित होता है और यह परम विचार है जो 
Pia विचार, निरपेक्ष ऊर्जा है और यह निर्षेक्ष ऊर्जा ही है जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत व्याप्त है और इस प्रकार क्या आप हमें यह कहने का अधिकार नहीं देंगे 
कि यह निरपेक्ष विचार ही अकाल निर्भय है जो हम इस सम्पूर्ण जगत के रूप में 
अपने.चारों ओर देख रहे हें । यदि हमें यह अधिकार दे देते हैं तो आपको यह 
अधिकार भी देना होगा कि ये परम-विचार कहां से उत्पन्न होता हे चेतना से 
और इस परम विचार का परम लघु केन्द्र कौन-सा हे चिन्मय चेतना का कण 
और यह परम-विचार कण तरंगों में प्रवाहित होते हैं जिनमें कणों के पुंज होते हें 
या फिर यह चिन्मय पुंज क्या हे | फोटोन ! रेडियेन्ट एनर्जी या तेजोमय ऊर्जा 
के तरंगित रूप और क्वांटम क्या है चिन्हमय कणे | | 
शोधकुमार ने कहा, ''आप निश्चित रूप से ही हमें भ्रमित कर रहे हें और 
हमारी शब्दावली के जाल के माध्यम से ही हमें उसमें फंसा रहे हें । आप यह 
कह देना चाहते हें कि परम विचार ऊर्जा का नहीं विकृत ऊर्जा का रेडियन्ट og 
एनर्जी का ही एक रूप है । जो फोटोन तरंगो में प्रवाहित होती है जिसक कण | 
क्वांटम है ।'' hgh 
विझानानन्द ने कहा ''हम भ्रमि करने वाले कोन है? तुम विज्ञाननियों को 
तो आज यह भी पता नहीं कि प्रकाश गति ही अंतिम गति नहीं हे । विचार 
अर्थात उससे अधिक गति वाली इकाई भी इस विश्व में उपलब्ध |” 


न हो जाय या गलत सिद्व न हो जाय । तभी तो. 
प्रकाश गति को यह मानते हैं कि प्रकाश 
के रूप में यह मानते हैं कि प्रकाश 


है । कैसा भ्रम हे क्या यह भ्रम नहीं. हे ?'' शोध कुमार ने उत्तर दिया, 
“वैज्ञानिक सत्य के पुजारी होते हैं जो कुछ उसे परिणाम स्वरूप उपलब्ध होता 
है वह मले ही उसके विचारों के विपरीत जाता हो वह उसे तुरन्त मान लेता हे | 
वह हठी नहीं हो तो. उदार विचारं वाले होते हे । अपनी ही बात पर वह जमें 
रहना नहीं चाहते । ज्यों ही तर्कसंगत को त्याग देता है । यही कारण है कि जब 
किसी कका के विभिन्न अंगों से उसे प्रकाश गति से अधिक गति प्राप्त होतो 
अर्थात फैज वैलोसिटी प्रकाश गति से अधिक हो तो विज्ञान जगतन इस तथ्य को 
मान लिया | यद्यपि उसने यह भी देखा कि कण के सभी अंगों को मिलाकार जो 
गति (ग्रूप बैलासिटी) प्राप्त होती है जो जोड प्राप्त होता है वह प्रकाश गति से 
अधिक नहीं है । 


क्म. नाम पता विषय 

52. इरिशकर उपाध्याय सरस्वती faa क्लब, दोरवाँ, पो.-सदाबह 
जि,-पटना- 801 102 

53. अशोक कुमार शर्मा पो.-रतनपुर, जि.-मोगपुर (आरा) 


54. जगदीश कुमार मु.-पो.-झड़िया जि.-होशंगाबाद (म. प्र) 
अग्रवाल पिन कोड- 461773 
55. कृष्ण कुमार सुपुत्र श्री सनेही लाळ जायसवाल 
जायसवाल मु -पो.-बमनान, जि.-बस्ती (उ. प्र.) 
212161 
56. मुकेश वर्मा लोहा मण्डी निकठ जैन मंदिर जसवन्तनगर, 


इटावा- 206245 

57. प्रिंसिपल हरबंशसिंह आर-जी, 566, देवीपुरा 2 चार यार 
रोड (पुलिया के पास) बुलन्दशहर 
(उ, प्र.)- 203001 


58. सुरेश 45, ईस्ट पंजाब होस्टल यूनिवर्सिटी आफ 
रुड़की, oga- 247667 

59. बासुदेव प्रसाद क्वा. न. ई एफ 15 बरोनी थर्मल पावर 
स्टेशन जि. बेगुसराय (sxhdhg) 

60. तरसेम लाळ एफ- 31, पॉलिटेवनीक क्वार्टर, चक्रधर 


नगर, रायगढ़- 496001 
61. लोमेश कुमार तुरकर ग्रा.-जानवा, पो.-किरनापुर जि.-बालाघांट 
(म. प्र.) पिन- 481001 


62. आर. पी, शर्मा सेक्टर- 2, गली- 18 क्वा.- 15 बी, 
भिलाई नगर (म. प्र.) 
63. संजीत किचळू 169, अत्तर सुझ्या इलाहाबाद (उ. प्र.) 
64 सुखबीर सिंह फफराना रोड होस्टल वाली गली, 
पो.-मोदीनगर जि.-गाजियाबाद (उ, प्र.) 
65 श्री उदय कुमार दारा श्री हरेन्द्र कुमार मो.-गोरेक्षणी, 
` पो.-सासाराम जि.-रोहतास- 821112 
66 संजय जुत्शी 20/162 आजाद नगर नवाबगंज, 


i कानपुर- 208002 

67 - सत्य प्रकाश शुक्ल सबलपुर, पीलीभीत पिन- 262122 
68 बसंत कुमार मेहता द्वारा एस. आर. मेहता सरदापुरा, चौथी बी रोड 

io जोघपुर (राजस्थान ) 
प्रवक्ता विद्युत विभाग के. एल. पोलीटैकनिक 
रुड़की- र 
कु. नं. आर, एन. 179 डा.-सिनदरी, 
जि.-धनबाद, बिहार- 828122 
5 मकान नं. 200, मु.-मुगळाही, बिनदकी 
mage 212635 ; 
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विज्ञानानन्द ने कहा. ''हम कहते हें कि आप विज्ञान af | 
उल्लंघन नहीं करें । जैसे वैज्ञानिक विवेक और तर्कपूर्ण रचना a 


पर कोई संकल्पना प्रस्तुत करता है वैसा ही संकल्पना हम भी 


और हमारी संकल्पना यही है कि परम विचार ऊर्जा है । यही जा we 
ग जगत का अनिः 
bit 


कण है | इस ऊर्जा को प्राप्त करके जड़ चेतन में बदला जा सकता है ah 
चेतन से यह परम ऊर्जा परम विचार निकल जाता हे तो वह फिर = 
है । यदि हम यह मान लें तो निश्चित रूप से हम उन सारे शाश्वत 
उत्तर दे सकते हैं जो आज तक उठाये गये हें । 

तभी हमने देखा कि दृश्य परिवर्तित हो गया था और हमें केवल Tag 
बार-बार सनायी पड रहा था ''निर्बल के बलराम, निर्बल के बह एप”, 


बज 
प्रों 


क्र. नाम पता वषय 
73 परवीन्द्र सिंह 40 सिविल लाइन्स देवास- 455001 
74 बंसीळाल मेहता मेसर्स मेहता ट्रेडस ढाबा रोड, उज्जेन 

(म. प्र.) ) 


75 सुबोध कुमार झा गोपाल लॉज रु नं.-2 पोखाना टीला देवगढ़ 


76 योगेश सुफु श्री डा. एस.डी हरीनजी, एस.बी. एस, 
रोड वाई ने. 18 बालाघाट (म. प्र. ) 
Ra- 481001 

77 शिव कुमार शुक्ल ya शहजहाँपुर (उ. प्र. ) 

78 ए.के. दास 1235/6 बी बोकरो स्टील सिटी 
827006 (बिहार ) 

79 देवेन्द्र शर्मा apt श्री चान्दमल जी, नई आबादी, गौल 
चौराहा मकान ने. 154 स्कीम ने. 2 मन्दसौर, 
म.प्र.- 548001 

80 श्री शशिकांत देव ब्लाक नं. 3 कवा. न. जे.टू बी टाइप साऊथ 
एव्हेन्यु दिल्ली 

81 श्री संजय कुमार द्वारा श्री आर.डी. ठाकुर पत्थर कोठी A- 

k 43/जी एच स्टेशन रोड घनबाद-9 

82 श्री लाल बहादुर याद ग्रा.- खालिसपुर, पो.-कुटीर चकके जि.- 

यादव . जौनपुर (उ.प्र. ) 


द्वारा रामटहल साह केशोपुर गेट नै. 6 

. पत्रा-जमालपुर जि.-मुगेर (बिहार ) 

84 पवन कुमार सिंह _ बंगला ने. टी /5 दै. पू. रेलवे मोजूडीह 
जि.-घनबाद- 828303 

85 रतनलाल अग्रवाल 74/140 घनमुही, कानपुर 

86 अजित कुमार साहा सकरु गढ़ बॉझी रोड पो. जि. साहिब गर्ज 

बिहार- 816109 

ग्रा. पो.-चौक उत्तर्रा जनपद- बांदा 


83 श्री विनोद कुमार 


87 श्री राम भाई 


ene are oe 


88 श्री शिखर सिफगोता 3 हनुमान मंडी नफखेड़ा जि. शाजापुर 
(म.प्र.) 
सीनियर रिसर्च एसेसटेन्ट ग्रा.-पो.- पुर 


89 श्री एन.डी. शर्मा ; 
जि.- अलवर (राज.) पिन- 30170 


90 श्री हन्द्रा कुमार - मोहन बुक डिपो मेन रोड रांची 
: बुक न्‌ 
91 शमेन्र सिंह. द्वारा श्री गोविन्द सिंह एस.डी. ओफीरेस्ट रॅ 
आफिस कम्पाउन्ड व्योहार i 
=- जबलपुर- 482001 (म.प्र प 
A शिव नारायण 252, लक्खीबाग, देहरादून, | 


738 सराफा, गमानिया जबलपुर- 2 मय हे i | | 


पराश्रव्य ध्वनि की शक्ति 

जब मल्टीहिब्सिल यन्त्रा से 
मुक्त पराश्रव्य तरंगो को प्लेक्सी 
ग्लास सिलण्डर मों रखे फोम में से 
गुजारा गया तो उसका पूर्ण निपात 
हो गया । 


पराश्रव्य ध्वनि द्वारा वेल्डिंग 

पराभ्रव्य ध्वनि वेल्डर अल्यू- 
मीनियम की दो पटिटयो को इस 
प्रकार वेल्ड कर रहा है कि सरचंना 
में व्यूहाणुबध बन जाता है । इसके 
लिये यन्त्र के पहिये 20.000 


साइकिल प्रति सैकण्ड की रफ्तार 
से चलाने पड़ते हैं । 
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निष्कर्षित धातुओं का मेडेलियम: चित्र में कौसिल आफ सांइटिफिक एंड रिसर्च के 
महानिदेशक डा. जी. एस. सिदू भारत की प्रधान मन्त्री और सी. एस. आइ. आर की अध्यक्ष श्रीमती 
इन्दिरा गांधी को पालीमेटलिक नोड़यूल द्वारा धातुओं से निष्कर्षित मेडेलियम को भेंट करते हये 
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प्रत्येक भाग में लगभग 200 प्रश्‍न 
मानव-शरीर, जीव-जन्तु, धरती-जल-आकाश, खनिज, खेल- 
खिलाड़ी, सामान्य ज्ञान, भौतिक-रसायन व जीव विज्ञान, चिकित्सा 
विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित अनगिनत प्रश्न 
aoe ce 
भाग 1 o प्लास्टिक सर्जरी क्या हे? e महिलाओं की ap क्यों 
नहीं होती? + क्या दैत्याकार मनुष्य भी पृथ्वी पर रहते हैं? 
० माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे पड़ा ? ७ कार्टन की शुरूआत कैसे 
हुई ? ० झील कँसे बनती है? ० समूद्र व पृथ्वी के पहाड़ कैसे बने ? 
० शनि ग्रह के छल्ले कया हैं ? « हम चलते हैं तो चांद हमारे साथ 
क्यों चलतां है? o क्या अन्य ग्रहों से लोग पृथ्वी पर आते हैं? 
० विजली का आविष्कार कैसे हुआ? ७ पनडव्वी का आविष्कार 
कैसे हुआ ? 
a) 20/- प्रत्येक भाग 11 o क्या संसार में नरभक्षी लोग भी रहते हैं ? ० दध का रंग 
डाकखर्चः 4/- सफेद क्यों दिखाई देता नि ? ० आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 
कोई वो या वो से अधिक पर डाकखर्च माफ / `° विज्ञापन पट्ट कैसे चमकते हैं ? ० बरसने वाले बादल काले क्यों 
दिखाई देते है ? हाइड़ोजन बम क्या है ? ७ बाल पाइन्ट पेन का 
= कैसे डार्विन जे 
बच्चे आविष्कार कैसे हुआ ? ७ डाविंन का विकासवाद क्या है? ० हाथ 
छ सिलाने सिली > ay ic L पोज्चियो 13523 कैसे 
बच्चे का बौद्धिक विकास तभी बेहतर होता है, मिलाने का ला कैसे शुरू हुआ ? ० बच्चों को पोलियो कैः 
जब पाठ्य-पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त, उसके हो जाता हैं? o स्तनधारी माता के शरीर में दूध कैसे बनता है ? 
में 2 "केसे ० मूत्र हमारे शरीर में कैसे है? 
उभ ‘ , ? पत्र हमारे शरीर में कैसे बनता है ? 
मस्तिष्क में उमरने वाले 'क्यों 2’ और “Ha ? ae AR 0 ae 
ee जी भाग [11 © हमारे मुंहासे क्यों हो जात हे / १टस्टट्यून बेबी क्या 
किस्म के -हजारों प्रश्नों के समुचित है ? © पहाड़ों की चोटियां पर पेड पौधे क्यों नहीं उगते ? » मिस्र 
के पिरामिड क्यों बनाये गये ? हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं? 


उत्तर उसे सही समथ पर मिलते रहें 2 ह TR ONC कसरत 
और रेसे ढेरों अनबमे Weal के सही उत्तरों घाटी क्‍या है ७ हम क्यों हंसते हैं ७ संगीत में सात सुर ही कयौं 
o 


होते हैं ? » मरने के बाद भी आदमी के बाल क्यों बढ़ते रहते हैं ? 


के हिर उसे चाहिए ns ० क्या कोई पहाड़ी भी रंग बदल सकती है? 
चिल्डन्स नांत्निज z बेळ भाग IV ० डिब्बा बंद फल सडते क्यों नहीं ? ० आस्कर पुरस्कार 
ल्ड्न्स नॉलिज ली IST ee eee और नालन्दा DS क्यो प्रसिद्ध 
सामान्य ज्ञान की अन्य पुस्तकों से परे हट कर अपने किस्म हैं? * संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ? ० माइक्रोफोन कैसे काम करता 
की एक अनठी ज्ञानवर्धक सीरीज है? ० इलेक्ट्रोनिक घड़ी कैसे काम करती है? ० दुनिया का सबसे. 
BRC बड़ा स्वर्ण भंडार कौन सा है? ७ iS, एलोरा गुफाएं क्यों 
प्रसिद्ध हैं? e सबसे अधिक जहरीला पदार्थ कौन सा है? 
: = ० हरक्यूलीज क्यों प्रसिद्ध है? मिस्र में ममी कैसे बताते थे? 
children's ~" ME , | «बैल लाल कपड़े से क्यों भड़कता है ? ० उडन तश्तरी क्या है? 
| “oon knowledge a ® दीन इलाही क्या है? ० भारत के प्रसिद्ध किले कौन से हैं? 

| | म ff jig 


| हि and pages same hl PA | a सभी पुस्तकें प्रमुख बुक सेलरों, ए एच व्हीलर के रेलवे तथा 
प्रथम ar | iss | वर : अन्य बस अड्डों पर स्थित बुक स्टालों पर मिलती हैं। 
Seman कड, || aed O 5४ 5 ७ 
मराठी,गुजराती, बंगला व तेलुगु ॥10 a DED A पुस्तक महल खारी बावली, दिल्ली-] 10006. 


"स्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। 7: PA O ताज vee oe 
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a संपादक, 
“बिज्ञान प्रगति? 
भारतीय भाषा यूनिट 
पी. arg. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


की सूची 


` 


मेरा नाम an safe’ के प्राहकों/नए ग्राहकों 


में एक वर्ष के लिए (मास........ 


. प्रकाशन एवं 


सी. एस- आई. आर., नई दिल्ली-110012 फे नाम से 


--198 


लीजिए । इसके लिए भ्राठ रुपये सनी- 


..दिनांक.... 


..198 ) दर्ज कर 


Jae ड्राफ्ट क्रमांक....... 
सुचना निदेशालय, 


भेज रहे हैं । 


sess 


` श्राडर/ बे. 


सेवा में : 


प्रभारी संपादक, 
“विज्ञान प्रगति' 
भारतीय भाषा यूनिट 


पी. ag. डी. बिल्डिंग, हिलसाइड रोड, 
नई दिल्ली-110012 


वैज्ञानिक और औद्योगिक 
अनुसंधान परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 


प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय 
योगराज चड्ढा 
प्रधान सम्पादक 


सम्पादक 
डा. ओम प्रकाश शर्मा 


सम्पादन और प्रोडक्शन 
सम्पादक 
श्याम सुन्दर शर्मा 
सहायक सम्पादक 
जे. एन. पी. सिन्हा 
सम्पादन सहायक 
ओम प्रकाश मित्तल 
कला अधिकारी 
दलबीर fee वर्मा 
प्रोडक्शन अधिकारी (ए) 
एत्नाम्बर दस जोशी 
घमेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
बिक्री और क्लिपन 
व्यवस्थापक 
ओ. पी. मळकड़ 
सहायक . 
टी. गोपालकृष्ण, फूल चन्द, वशिष्ठ ओझा 
ओर बी. एस. शर्मा 
७ © ® 


सुखचित्र परिचय 


ये रंग जिरंगी गोलियों के ढेर 
Faqs पर क्‍यों ? बताइये 


® ७ ee 


मूल्य: वार्षिक: 8 रूपये; प्रति अक: 75 पैसे 
6 @ ® 
संपर्क सूत्र : 
प्रभारी सम्पादक, भारतीय भाषा 
एकक (विज्ञान प्रगति), पी. आई. डी. : 
` एस. आई. आर. , हिल साइड रोड, 
नई दिल्ली- 110012. 
फोन: 585359 
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विज्ञान की एक मात्र गति मासिक) 


अगस्त, 1983, श्रावण - 1905, श्रंक 8, पूर्णांक - 361 

सम्पादक के नाम पत्र 

नर एंव नारी, मधुमेह रोगियो के लिये 

नई चिकित्सा, शून्य एक विश्लेषण, 

सूर्य की ऊर्जा, गन्दे पानी से बिजली, 

दृश्य में यह क्या ? ग्राटोमैटिक तवा, 

दूर संचार तकनीक । 3 
मानस विज्ञान के स्वंय सेवकों की सुची : किइत-3 
लख 

जड़ पदार्थो में भी स्मृति होती है 

संगणक की स्मृति 
विज्ञान लेखक नेहरू 


राजकुमार जन 
सूरेशचन्द्र मिश्र 


विज्ञान और विनम्रता 

वेज्ञानिक दृष्टिकोण 

पंच वर्षीय योजनाएं 

जनसंख्या और विज्ञान $ 
आधुनिक बच्चों में वज्ञानिक समझ 


भलकियां 347 | 
मध्यम मार्गे, पंडित नेहरू ने विज्ञान 
को राष्ट्रीय जीवन का आधार बनाया 


वेज्ञानिक समाचार 354. | 
एक और उससे ग्रागे की सभी संख्याग्रों 
का योग, उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना 
जिसके अन्त में पांच, हो इलेक्ट्रानिक 
पुस्तक, देवरी में घड़ियाल केन्द्र की 
स्थापना, हृदय का दौरा रोकने वाली 
mafa, चालीस प्रतिशत ग्रौषधियां 
हानि कारक, तृतीय विश्वकी 23 करोड़ 
महिलाएं अल्प रक्तता से पीडित, 
जहरीली सब्जियां 
विज्ञान वर्ग पहेली ; Zia eg 
विज्ञान चित्र पहेलो ह 
गणित का प्रश्‍न 
_ हमारे वेज्ञानिक और उनके कार्य 


काटून में विज्ञान परिशिष्ट 
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नर एवं नारो 
र एवं नारी के मध्य कई अन्तर 
जाते हैं। दोनों में से कहीं कोई 


पक्ष 
हल्का पड़ता है, कहीं कोई भारी । हर विशे- 
पता अपने अपने स्थात पर सराही जा सकती 
है । इसमें हका एवं भारीपन का क्रमश: अपना 
अपना महत्व है । 

नारी का शरीर कितना ही दुवला क्यों 
न हो, उसमें चर्बी का अनुपात पुरुष से अधिक 
होगा । नारी में सामान्यतः 35 पौण्ड अर्थात्‌ 
15,876 कि. ग्रा. मासपेशिओं में 12.600 
कि. ग्रा. तक चर्बी पाई जाती है जबकि पुरुषो 
में 18.597 कि. ग्रा. मांसपेशियों में चर्बी की 
मात्रा 8.164 कि. ग्रा. भर होती है । 

पुरुष का मस्तिष्क 1.360 कि. ग्रा. भारी 
होता है और नारी का 1.247 कि. ग्रा. । नारी 
की हडिडयां अपेक्षाकृत पतली होती हैं और 
हल्की भी । किन्तु पैरों के अंगूठे लम्बाई में 
बड़े होते हैं, उंगलियों की बीच का फासला 
भी कम होता है। उनका चलना और दोडन 
भी पुरुषं की तुलना में भिन्न प्रकार 
होता है, कारण यह है कि उन | 
नितम्बों के भिन्न कोनों पर 
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में 45 लाख का अनुपात रहता है। इतने पर 
भी नारी में नाड़ी की धड़कन पुरुष की अपेक्षा 
तेज होती है, इसका अर्थ है रक्‍त की गति 
अधिक होता । सांस भी अधिक बार चलती 
है, इसका अर्थ हे फेफडों का अधिक सक्रिय 
होना । यही कारण है कि नारी को अधिक 
आक्सीजन मिलने से उसमें सजीवता अधिक 
रहती है और फेफड़े अधिक मजबूत होते हैं। 
जीवन शक्ति उनमें अधिक समय तक अपना 
कार्य करती रह सकती है। 

लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी 
बोलने लगती हैं। इसका अर्थ है उनकी मान- 
सिक बनावट में अपने मनोभावों को व्यक्त 
करने की उत्सुकता एवँ आतुरता अधिक रहती 
है। बातों में वे सदा पुरुषों से आगे रहती हैं, 
उनमें प्रसन्न रहने के गुण भी पाएजाते हैं। 
साथ ही स्नेह, सहानुभूति का सेवा भाव का भी 
रहता है। पुरुष इस क्षेत्र में पीछे पाये हैं। 


फंसा पाया जाता है । नारी 
जक परिस्थितियों ने उन्हे 
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अव्याहारिक कल्पना की उड़ान भरते बहुत 
कम ही देखी जाती हैं । 

सचौन्द्रकुमार शर्मा, राजकीय आयवंद 
कालेज, 491 रांगा टान्ड कालोनी, पो०- 
धनवाद, जि०-धनबाद, बिहार) 


मधुमेह रोगियों के लिए नई 
चिकित्सा 
महोदय, 


Be ही में इंस्टीट्यूट फार रिसर्च _ 


रिप्रोडवशन बम्बई के निर्देशक 
डॉ० टी० dto आनन्द कुमार, जो कि अखिल 
भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से 
भी सम्बद्ध रहे हैं, ने मधुमेह रोगियों के लिए 
एक नई चिकित्सा विशि की खोज की है। . 
उनकी इस खोज के द्वारा मधुमेह रोगियों 
को अपनी रक्‍त शर्करा के नियंत्रण के लिए 
इन्सुलिन इन्जेक्शन के रूप में न लेकर रोगियां 
के नाकों में छिडिकाव किया जायेगा | sto 
कुमार ने बन्दरो के ऊपर इस नई इन्सुलिन 
उपचार का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया 
है! 

Sto कुमार ने अभी हाल ही में कई 
महिला मधुमेह रोगियों वक्षे भी इस नई 
विधि द्वारा इन्सुलिन दिया है जो कि काफी 
प्रभावकारी सिद्ध हुआ है । उन्होंने यह भी 
दावा किया है कि नाक द्वारा बहुत-सी दवाओं 
को बहुत कम मात्रा में देकर विभिन्त रोगों का 
उचित इलाज किया जा सकता है | 

यह नई इन्सुलिन चिकित्सा कुछ ME 
पूर्व प्रथम बार “व रेन्ट साइन्सेज नामक 
पत्रिका में छपी । हाल ही में इटालिन वशा 
निकों ने इस नई विधि का सफल प्रयोग चार 
मधुमेह रोगियों पर किया हैं और उन्होने पर्द 

दिखलाया है कि इंजेक्शन के रूप में इन्सुलित 
की जितनी मात्रा दी जाती है, उसका मात 
[sat भाग ही नाकों में छिड़काव के ढारी 
देने पर उतना ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ हैं ! 
अतः यह नई इन्सुलिन चिकित्सा भविष्य 
सधमेः वरदान सिद्ध दी 


“tt” 
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शून्य एक विश्लेषण 

| महोदय, 

। दशमलव प्रणाली विश्व को भारत की 
| एक प्रमुख देन हे । यह एक ऐसे अंक 
पर आधारित हे जो अकेला आने पर महत्व 
नहीं रखता ओर वह है (0॥में इसके सम्बन्ध 
| में कुछ रोचक जानकारी प्रस्तुत कर रहा Zz 
| जो इस प्रकार हे-- 

| शून्य (0) पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का 
प्रथम भौर सबसे छोटा अंक है । 


यह एक ऐसा अंक है जो कभी न तो ऋण 
हो सकता है और न ही धन । 

समस्त प्राकृत 'संख्याओं का समुच्चय 
(N) शून्य से मिलकर एक नया समुच्चय 
पुर्ण संख्याओं (W) का बनाता है।अतः केवल 
शून्य के लिए ही (New)! किसी भी संख्या 
में शून्य (0) का गुणा कर देने पर 0 या इसे 
घटा देने अथवा योग कर देने पर वही सख्या 
प्राप्त हो जाती है" | क्योंकि ७1-० = ०७= 
b जबकि ७ कोई भी संख्या हो। अतः शन्य 
योग का 'सर्षसमिका अवयव' है (4) (यदि 
b कोई संख्या है जो ७" का मान सदा 1 ही 
रहता है। अर्थात्‌ शून्य के कारण ही यह विशे- 
षता प्रकट होती है-- 


=bn prapn apr 


aol 
अत: का मान 1 होगा, यदि संख्या कितनी 
भी बड़ी हो। (5) शून्य के सभी गुणाओं का 
Wags ही प्राप्त होगा और वह है ma 
(0)९ 
` केया आप बता सकते हैं कि शून्य को ही 
. भाग दिया जाए तो इसका मान कया होगा। 
इतका मान कुछ भी हो सकता है यह एक 
रोचक बात है। उदाहरण 


प्रत्येक संख्या bX ०=० | अतः ०/० = 
७ प्रत्येक संख्या ) 


यहाँ पर ७ का मान कोई भी. संख्या हो 


पकती है अत:०/०का मान अनिर्धारित होगा। | 
किसी भी संख्या का मान उसके आगे एक _ 
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शून्य एकमात्र ऐसा अंक है जितको कितने 
ही भागों में बांट दिया जाए, मान हमेशा एक 
ही रहता है। (°) 

यदि ७ शून्य नहीं हो, तो इसका भाग 
शून्य में देने पर ही शून्य प्राप्त होगा, परन्तु 
इसके विपरीत ४/० का मान क्या हो सकता 
है ? इसका मान कुछ भी अर्थ नहीं रखता, 
क्योंकि o-+ =b जब तक कि ७ शन्य न हो 
अतः ०=७/० जब तक wea न हो। यहां 
कोई भी संख्या हो सकती है। इसलिए Prat 
सेख्या ७ के लिए ४/० का मान कुछ भी नहीं 
हो सकता और इसे अनंत से प्रदशित करते हैं 
जिसका प्रतीक है (7०) 

शून्य की विशेषता की यह जानकारी 
आपको पसंद आई होगी । इस प्रकार की 
अन्य विशेषतायें ज्ञात करना एक एक रोवक 
विषय हो सकता है। 

अनिल राठौर द्वारा श्री नरेन्द्र tag, 
एडवोकट' नोहर जि०-- श्री गंगानगर 


सूर्य को ऊर्जा 
महोदय, 


प्रातीनकाल से लोग सूयं को अपनी 

च आस्था के अनुसार एक एक देवता 
के रूप में पुजते आए हैं । किसी सीमा तक.यह 
उचित भी है। जहां तक आस्थाd्वसम्बन्ध है 
जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है, उससे पुवं से 
भी सूर्य उपस्थित है तथा हमें लगातार ऊर्जा दे 
रहा है। ~ 
. आधुनिक खोजों के अनुसार सूर्य एक 
तारा है तथा अपनी जगह पर रि 


क्रिया में कार्बन उत्प्रेरक के रूप में कायं करता 


चला है कि संकुचन के कारण उत्पन्न ऊर्जा 
qa की कुल ऊर्जा के 1% से अधिक Ta है। 
अतः गुरुत्वीय संकुचन सूर्य की उर्जा का ATT 
नहीं हो सकता | 

सूर्य में रेडियोधमी तत्त्व भी अल्प मात्रा | 
में विद्यमान हैं, अन: इनकी ऊर्जा का श्रोत 
रेडियोधर्मी विघटन या विखण्डन भी नहीं हो | 
सकता | 

वास्तव में सूये की अपार ऊर्जा का रहस्य | 
उसमें उपस्थित छक्के नाभिकों का पारस्परिक | 
संलयन है । सूर्यं के द्रव्य का लगभग 90% 
अश हाइड्रोजन जन तथा हीलियम है तथा शेष 
10% अन्य तत्व हैं, जिनमें से अधिकांश हल्के 
तत्व हैं सूर्यं के भीतरी भाग का ताप इतना 
अधिक है किइस पर तत्वों के सभी वाह्य कक्षा 
में उपस्थित इलेक्ट्रान निकल जाते हे । अतः 
वे नाभिकीय अवस्था में होते हैं । इन नाभिकों 
का वेग इतना अधिक होता रहता है कि इनके 
परस्पर टकराने से संलयन स्वतः होता रहता 
है तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है 
ऊर्जा का रहस्य स्पष्ट करने के लिए हम यह 
मान लेते हुँ कि चार प्रोटॉन (हाइड्रोजन 
नाभिक) संयलित होकर एक हीलियम के. 
नाभिक का निर्माण करते हैं। 


अपने शोध कार्य के अनुसार THT के 
वैज्ञानिक बैथे ने बताया कि चार हाइड्रोजन 
नाभिक सीधे-सीधे क्रिया न करके चार ताप 
नामिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा संयलित होते 
हैं तथा हीलियम नाभिक का निर्माण करते 
हुए अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं। इस अभि- 


1 H46 2-57 NUL अजी | 


ff 
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| 


हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा 
इसके साथ दो पॉजिद्रात & 1 13 )तथा 
॥24.7 M९४ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये 
| | पांजिट्रान दो इलेक्ट्रानों से विनाशित होकर 
| लगभग 2 1/८७ ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। 
| ||स प्रकार एक कार्बन साइकिल में कुल 26.7 
|| Mew ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के 1 ग्राम 
द्रव्य में कुल 2X 10° प्रोटॉन होते हैं। अतः 
| इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि एक 
| ग्राम द्रव्य से कितनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न 
होगी । 
यही सूर्य की ऊर्जा का रहस्य है । 
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रिक्ष को दर्शाएगा । दृश्य में कभी संकरे भाग 
को मध्य में नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि 
इससे दृश्य अवास्तविक दिखाई देगा । 

दूर बहुत दूर सामान्तररेखाएं भी मिलती 
यह क्यों ? 


ष्प में बदल दिया 


को अगर सूर्य की गर्मी से वा 
दीं है तो बिजली 


जाए, जो कि ज्यादा कठिन न 
बनाने में देर नहीं लगेगी | 
अत: मैं अपील करता हूँ 
व औद्योगिक अनुसंधान परिषद इस 
तथा आवश्यक खोज के लिए मेरी मदद करें 
तथा उन वैज्ञानिकों से सम्पर्क कायम करने 
की व्प्रवस्था करें, जो इस काम को करना 
चाहते हैं। वैसे मैं मामूली लिखा पढ़ा हूं | 
वैज्ञानिक होने का दावा नहीं करता, लेकिन 
समय की मांग है कि इस काम को आगे 
बढ़ाया जाये | 
मूझे पूर्ण विश्वास है कि सूर्य की गर्मी से पानी 
को गर्म व नियंत्रित करके बिजली बनायी जा 


कि वैज्ञानिक 
पुनीत 


ग्राटोमटिक तव! 


महे 
अनियन्त्रित cat ata से नियंत्रित उष्मा 
प्राप्त करने हेतु सरल उपकरण 


कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है 


गन्दे पानी a बिजली सकती जा सकती है । पानी की कमी नहीं है। कि हम प्राप्त होने वाली उष्मा का | 
| महोदय शहरों में पीने के पानी की कमी तो है, लेकिन स्त्रोत नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। E 
। निवेदन है कि प्रतिवर्ष गर्मियों में सूर्य की गन्दे पानी की. कमी नहीं है। इस दशा में इस आटोमैटिक तवे से हम | 
| गर्मी से तमाम तालाब व नदि यांसूख R लाडि झ इच्छित नियंत्रित उषम प्राप्त कर सकते हैं। : 
| जाती हैं। उस गर्मी को अगर नियंत्रित किया आवश्यक सामग्री : धौतु की दो वक्र j 
जाए तो उस पानी के भाप से बिजली बन el eat | 
सकती है। तमाम शहरों का गन्दा पानी S चली प्लेट पर हैडल लाल | , 
नदियों से डाला जा 2 है। इससे भयंकर ie दृश -दृश्य-यहू कयां ? हो व तीन नट नीचे वेल्डिग से जुड़े हों, जिनके | द 
प्रदूषण पैदा हो रहा है। भगर उस गन्दे वेर हि स ७ ह 
पानी को, जो नदियों को दूषित कर रहाहै उ. जोर होण्य RCT उसी बत्ता प A र 
| सौर ऊर्जा से भाप बना दिया जाये तो उससे कर सभी रेखाएं दूर से देखने से झुकी हो. जिसकी निचली है । इसमें भी तीन साधा- ie 
बिजली बन सकती है, जिसकी बड़ी जरूरत हुई प्रतीत होती हैं । यहां तक कि दो नामन रण छेद हों, निचली प्लेट के अनुसार। i 
ay भारतीय नदियों का, खासकर गंगा, ब्रह्म- रेखाएं भी कुछ दूरी के बाद मिलती हुई CI जिसका सिर बीच 
मालूम होती हैं। में होगा । ऊपर की चूड़ियां होंगी व नीचे भी 
TR लाइन के किनारे खड़े होकर चड़िया होंगी | ऊपरी चूड़ियों के लिए अलग द 
दोनों ओर की पटरियों को ध्यान से देखो । से तीन स्क्रू होंगे । { 
कुछ दूरी पर वे दोनों पटरियां मिलती हुई ¥ क 
; ह तरह अगर पटरियों के संगजन :--निचली प्लेट पर ATT | र 
t हैं तथा उस बिन्दु e eu हर Bot कि स्क्रेके ऊपरी भाग ऊपरी प्लैट es के 
. देखने पर वे फैलती हुई दिखती पटरियों को निकल जाए। ऊपरी प्लेट स्क्रू के मा से 

ee इसी कारण कोई ee ao भी तटक | 
हूं कि पानी को सूर्य बनाते समय दूर आओ = Yar “दृश्य” दीजिए | आटोमैटिक तवा तैयार है। हैं 

जाए तथा वाष्प बन जाने पर नि ; आती गाती हुई नदी ; LA N से तवे से अधिक आंच प्राप्त करने के लिए | 
gat) हिल मे संकरा भोर स्क्रू को कस कर प्लेटों को पास-पास कर दें 4 | भा 

मध्य या अन्त तक फैलता हुआ दिखाते हैं | है. a SR 

फिर आवश्यकतानुसार पेड़, मकान वगैरह ss दूर-दूर HCG | 


बनाते हैं। यदि दृश्य में संकरे भाग निचले 
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दूर संचार तकनोक 

जकल विज्ञान ने मानव के लिए 

ऐसे-ऐसे साधन उपलब्ध किए हैं 

जिसकी वह पहले कभी कल्पना भी नहीं कर 
सकता था। आज हम विश्वके किसी भी 
कोने में घट रही घटना को घर बैठे सुन सकते 
हैं एवं देख सकते हैं। यह सब दूर संचार के 
कारण सम्भव है। रेडियो, टेलिविजन आदि 

दूर संचार के साधन हैं। 

जब रेडियो स्टेशन से कोई कार्यक्रम 
प्रसारित होता है तब आपका रेडियो उसे 
ग्रहण करता है और उसे आपके कानों के 
सुनने योग्य बनाता है । हम जिन तंरगों को 
सुन सकते हैं उन्हें, “श्रव्य ध्वनि तंरगे? कहते 
हैं। इनकी परास 20 हर्टूज से लेकर 20,000 
हज तक होती है। रेडियो स्टेशन पर इन 
‘req तरंगों” को माइक्रोफोन से विद्यूत 
चुम्बकीय तरंगों में बदला जाता है एवं इसके 
बाद इन्हें एरियल द्वारा प्रसारित कर दिया 
जाता है, लेकिन इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों 
की आवृति परास श्रव्य ध्वनि तरंगों के परास 
की होती हैं,जो कि बहुत कम हैं, अत: इनकी 
ऊर्जा बहुत कम होती है । इस कारण ये तरंगे 


तरंगों की आवृति 20 हटू ज से 20,000 gest 
के बीच होती है। अत: इनकी तरंगदैध्यं 15 
किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर के बीच 
होती है अतः इन तरंगों के प्रसारण के लिए 
15 कि. मी. से 15.000 कि. मी. के बीच की 
लम्बाई का एरियल होना चाहिए, परन्तु इतना 
लम्बा एरियल बनाना असम्भव है जबकि 
रेडियो तरंगों की आवृति 10° gest के क्रम 
की होती है अत: इनकी तरंग get लगभग 
300 मीटर होती है। 

अतः इतना लम्बा एरियल बनाया जा 
सकता है | अतः माडुलन आवश्यक है । यहां 
यह ध्यान देने योग्य है कि श्रव्य तरंगों एवं 
रेडियों तरंगों का आयाम स्थिर रहता है 
परन्तु इन दोनों अध्यारोपण के फलस्वरूप 
बनी माडुलित तरंग का आयाम समय के साथ 
बदलता रहता है। 


रेडियो स्टेशन पर माडूलन अनेक 
विधियों द्वारा किया जाता है जिसमें वालव 
या ट्रांजिस्टर प्रयुक्त होते हैं । 

ये angaa तरंगे रेडियो एरियल द्वारा 
ग्रहण की जाती हैं। यदिइन तरंगों की सीधे 
एरियल से लाउडस्पीकरूसेभेज दें तो लाउड- 
स्पीकर का पर्दा इस! 
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(स) रेडियो तरंग से विलगित को हुई | 


श्रव्य तरंग 
माडुलित तरंग को ग्रहण करने वाला 


उपकरण जो कि रेडियो में लगा होता है को | 


रेडियो ग्राही कहते हैं । 
रेडियो स्टेशन पर जो भी कार्यक्रम 


प्रसारित करना होता है, उसे पहले माइक्रो- 


फोन की साहायता से श्रव्य तरंगों के रूप में 
परिवर्तित किया जाता है जिनको श्रव्य 
आवृति प्रवधंकों द्वा रा प्रवधित किया जाता है 
दूसरी तरफ प्रेषीकेन्द्र पर रेडियो तरंगें उत्पन्न 
की जाती हैं, जिनका प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धन 
किया जाता है। अब श्रव्य आवृति प्रवर्धक से 
श्रव्य तरंगे एवं रेडियो आवृत्ति प्रवर्धक से 
प्रवधिक रेडियो तरंगें “माडुलक” को भेजी 
जाती हैं जिससे कि दोनों तरंगों का अध्या- 
रोपण होता है। इन माडुलित तरंगों को पुनः 
प्रवर्धक में भेजा जाता है है जहां इनका 
प्रवर्धन होता है। यहां से फिर एरियल द्वारा 
उन्हें प्रसारित किया जाता है। | 


(a) रेडियो तरंग या वाहक तरंग 
दोलित्र 


(ब) रेडियो तरंग प्रवद्धक 


(स) माइकोफोन (द) श्रव्य भ्रावृत्त 


प्रवधक (क) माडुलक (ख) 'माडलित तरंग 
प्रवधेक 


er सि ire mM} = x ; q 
रेडियो: are fay रेडियो केन्द्र से चलने वाली ये माडुलित | 


गो है-ज गीन, जायी 
उच्च आवृत्ति की तरंगों पर आध्यो Mrs रेडियो एरियल द्वारा ग्रहण की जाती हैं। 
tO 11-50 a. 
रोपण करने की क्रिया को 'माड्लन, चइति का चयन आप रेडियो की गॅंग 
। उच्च आवृत्ति की तरंगों को रेडि क 


RO 
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कहते हें । 

रेडियो स्टेशन से ये त्यासी 
मसारित होती हैं, इनको माड इनि tpn ae ts 
हैं LOE 
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talia श्रव्य आवृत्ति तरंगों को एक निगत 
रकित वाल्व में भेजा जाता है, जहां इन तरंगों 
ने इतनो शावत प्राप्त हो" जाती है कि ये 
| उडस्पीकर को कार्यशील वना सकें। 
| नउडस्पीकर इन तरगों को ध्वनि में बदलता 
| ह, जो कि रेडियो केन्द्र से प्रसारित की गयी 
Wet) इसका खण्ड में दिखाया गया है । 
|| रेडियो आवृत्ति ग्राही का खंड 
(अ) रेडियो श्रावृत्ति प्रवर्धेक 
(ब) विमःडुलक (स) श्रव्य nafa 
प्रबर्घक (द) निर्गत शाक्त वाल्व 

प्रेषीकेन्द्र से रेडियो ग्राही के बीच 
माडलित तरंग संचरण 
||| aara से रेडियो ग्राही के बीच NTG- 
||| लत रेडियो तरंगे विभिन्न पथों से संचरण 
| कर सकती हैं । इनको पथों के आधार पर 
i चार भागों में बांटा गया है। 
|| (1) भू तरंगे (2) भू परिवतित तरंगे 
(3) सीधी तरंगे श्रौर (4) आकाशीय या 
sara तरंग 
(1) भू तरंगे 

ये तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक 

पृथ्वी की सतह के समानान्तर जाती हैं और 
इन रेडियो तरंगों का संचरण पृथ्वी द्वारा 


E 


दिया जायगा। 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मानस विज्ञान के स्वयं सेवकों 


हमने waa पाठकों को पिछले अंक में सूचित किया था कि श्रगले श्रंक में हम 'प्रल्टीमेट सांइस' के सम्पादक द्वारा 
प्रेषित स्वयं सेवकों की सूचो प्रकाशित करेंगे । इस सूची में विषय का स्थान रिक्‍त रखा गया है। इसका कारण 
ji यहं है कि स्वयं सेवक सोच समभकर ग्रपना विषय चुने । एक बार वे फिर विज्ञान प्रगति के 1983 के सब ग्रंक देख लें 
प्रौर इसके वाद ही यह निश्चय हमें सूचित करें। इस बार भी ग्रनेक स्वयं सेवकों ने भ्रपनी मासिक रिपोट हमें ही 
भेजी है, जो उनको ग्रल्टीसेट साइंस के सम्पादक को भेजनो चाहिए थी । ग्राशा है भविष्य में इस बात पर ध्यान 
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निर्देशित होता है । इन उच्च आवृत्ति रेडियो 
तरंगों का पृथ्वी में अवशोषण होता है एवं 
पथ्वी के विद्युत चुम्बकीय गुणों का इत तरंगों 
पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 

. यदि इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ज्यादा 
होती है और ये कई किलोमीटर दूर पृथ्वी की 
सतह के समानान्तर गमन कर सकती हैं एवं 
ग्राही द्वारा ये तरंगे बहुत अच्छी तरह से ग्रहण 
की जा सकती हैं । इन तरंगों पर ऋतुओं 
एवं मौसम के बदलाव का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। रेडियो केन्द्रों द्वारा रेडियो तरंगे प्रायः 
मू-तरंगों के रूप से प्रसारित की जाती है! 

रेडियो तरंगों के संचरण के मुख्य रूपों 
को में दिखाया गया है | 


A 


स्‌ परावतत तरण 


ये तरंगे पहले रेडियो प्रेषी के एरियल 
या एन्टेना से पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं । 
फिर यहां से परावतित होकर रेडियोग्राही के 
एरियल या एण्टेना तक पहुंचती हैँ । इन तरंगों 
की आवृत्ति ज्यादा होने पर भी ये भू तरंगों 
की अवेक्षा aga ज्यादा दूर तक जा सकती है 
टेलीविजन कार्यक्रम प्रायः भू-परावतित एवं 


cf नाम पता क. नाम 
fe सन्तोष कुमार गुप्ता ग्राम पो०-चकघाट जिला-रीवां 98. सत्यनारायण खण्डलवाल 
7 प्रिन 486226 (म. प्र.) 
bs भोजरतन जोशी हर्षो का चौक बीकानेर (राज) 
6. लक्ष्मीकांत लक्स “राजू. मिविल लाईन क्वाटर नं०-12/2 99. द्वारा-मनीष वर्मा 
जोजगीर-405668 
= जिल्ला-बिलासपुर (म. प्र.) 
. _. रोजीद कुमार गुप्ता द्वारा सुरेश चन्द्र (टीचर) 100. 42 नाथ यादव 
न se : “Ale पक्का कट रा, चन्दौसी . 


उ a8 aie 202412, मुरादाबाद (यू. पो.) 


सीधी तरंगों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं । 


-rr TTT 
SUH (६९.४ 


ये तरंगे प्रेपी से रेडियो ग्राही तक सीधी 
रेखा में पहुंचती हैं। बहुत अधिक आवृत्ति 
(30 मेगाहट््ज से भी शधिक) होने पर भी ये 
तरंगे बहुत दूर जा सकती हैं । रेडार आदि मैं 
प्रसारण इन तरंगों के रूप में किया जाता है। 
सीधी तरंगे 
केनली और हेविसाइड वैज्ञानिकों 1920 
के अनुसार अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल 
आयनित होता है। वायुमंडल की इस आय- 
नित ag को “आयनमंडल कहते हैं। इन 
आयनित तहों के कारण व्योम तरंगें इनसे 
परावतित होकर ग्राही के एन्टेना तक पहुंचती 
हैं। इन तरंगों पर दिन-रात एवं ऋतु परि- 
वर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आयन 
मंडल की तहें इन परिवर्तनं के कारण अपनी 
तीब्रता बदलती रहती हैं। 
इन तरंगों का मुख्य लाभ यह हैं कि 
इनकी आवृत्ति ज्यादा होने पर भी ये सबसे 
ज्यादा दूर जा सकती हैं। अधिक दूरी पर 
प्रसारण इन तरंगों द्वारा किया जाता है | 


की सूची (किश्त 3) 


मानस विज्ञान के स्वंय सेवकों की सुची (faza - 3) 


पता 
मकान नं० 318, खुटेटो T 
रास्ता, किशन पोल बाजार 
जयपुर 302001 (राज) 

बी-2 क्रांति कुमार भारतीय 
नगर, बिलासपुर - 495001 
(म. प्र.) 

ग्राम चाँदनी चौक MATT 
पोस्ट - गोनौरा, ATA AS 
जिला - मधुबनी 
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पड़ती है । कुछ स्थानों पर इस स्मृति को, “स्मृति” समझा ही 
नहीं जाता । इसे पदार्थ की “प्रकृति” मान लिया जाता है । पदाथ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


को ही “स्मृति” कहा जा सकता है | 

wat पर सदियों से जमी ah आज भो यह “याद'' रखती है 
| कि जैसे ही उसे उचित वातावरणा मिलेगा, वह जल बन जायेगी । 
हिन्द महासागर का जल बदली हई परिस्थितियों में अपने Eal- 
भाविक गुणों के फलस्वरूप बर्फ या जल वाष्प बन सकता है । 

बीज अपने भीतर, भविष्य की स्मृति छिपाये रहते हैं। वे 
जानते हैं कि उचित परिस्थितियां मिलने पर उन्हें क्या बनना है। 
| बिभिन्न परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार वृद्धि करनी है, यह 
बीज क्रे भीतर “स्मृति” में निहित होता है । यह स्मृति सभी 
जीवित पदार्थो के “बीजों?” में पायी जाती है, चाहे वे पेड़-पौधों के 
हों या किसी प्राणि के । 


LEAVES 


HYPOCOTYL 


or 


वास्तव में 'स्मृति को समझने के लिए भी, स्मृति की आवश्यकता 


यदि अपने गुणों. को “याद” रख सकता है, तो पदार्थं की प्रकृति 


पदार्थ की संरचना में स्थायी विकृति उत्पन्त हो जाती है 
की स्थायी-विकृति, से यह मालूम किया जा सकता है कि. 
प्रकार के बलों ने प्रभावित किया g eat 
'को विकृति, “बलों को स्मृति भ्रपने में बनाये : 


निर्जीव पदार्थों में, उनकी विभिन्‍न भौतिक अवस्थाश्रों की स्मृति, 
एक हृद तक उनके ग्रणुश्नो के ग्रापसी सम्बन्धों पर निर्मर होती है । 
पदार्थ के श्रणु आपस में एक दूसरे के प्रति कितना आकर्षण रखते 
हैं, उनके पारस्परिक बंधों की सामथ्य पर ही पदार्थ की विभिन्‍न 
अवस्थायें निर्भर होती हैं । पदार्थ की भौतिक अवस्था बाह्य ऊर्जा 
और AAi के पारस्परिक बंधों के सामंजस्य पर निर्मर होती है 1 
इस प्रकार पदार्थों में उनकी भोतिक. अवस्था की “स्मृति” उनके 
aym के पारस्परिक बलों द्वारा निश्चित होती है । इसी लिये 
एक समान बाह्य परिस्थितियों में भी विभिन्न पदार्थ, मिन्न-भिन्नः 
भौतिकी श्रवस्थाश्रों में पाये जाते हैं । कुछ पदार्थों के myst में 
इतना पारस्परिक श्राकषंण होता है कि बाह्य बलों के प्रभावों के 
बावजूद भी वे ठोस बने रहते हैं । इनको कृत्रिम रूप से ऊर्जा ` 
देकर, (पिघलाकर या गरम करके) द्रव और गैस अवस्था में 
बदला जा सकता है। 


एक बार जब feat पदार्थ को एक विशेष भौतिक अवस्था 


ata’ कर दी जाती है तब वह उस अवस्था को बनाये रखने के 


लिए बाह्य बलों से “संघर्ष” करता है । यह संघर्ष ्रपनी आकृति 
बनाये रखने के लिये भी किया जाता है और इसमें पदार्थ के 


प्रातरिक बल” भाग लेते हैं । यह संघर्ष उस समय तक चलता | 


रहता है, जब तक बाह्य बल, प्रांतरिक विरोध को पूरणंतया 
समाप्त नहीं कर देते। बाह्य रूप से ऊर्जा देकर इस संघर्ष को 
जल्द ही समाप्त fear जा सकता है।इस परिस्थिति में पदार्थ 
सरचना को “भूल” जाता है ब्रौर उसे मात्र अपनी अन्य पदार्था- 
वस्था को ही “याद” रह जाती है । 
प्रतिबल स्मृति 

उक्त संघर्ष में बाह्य बलों के विरुद्ध पदार्थ में ''प्रतिबल'' 
उत्पन्न होते हैं, जो उसकी arate परिवतेन में विरोध करते हैं। 
इन प्रतिबलों के कारणा, पदार्थ विकृत हो जाता है। बाह्य बलों 


के हटते ही, प्रतिबल पदार्थ को पुनः उसके पूर्व-प्राकार में लाने का ; 


प्रयत्न करते हैं । i 
अनेक बार बाह्य बलों के हटने पर भी विकृति पूणं रूप 
समाप्त नहीं होती । इसका कारण यह हे कि बाह्य बलो । 


~ 


v—n =a 


यात्रिक उपकरण विक॒ति से qå | 


मूल msa में वापिस श्राने पर भी बाह्य बल पदार्थ पर 
Eci | कुछ न कुछ “'छाप'' aaa छोड़ जाते हैं । यदि बाह्य बल 
हु क्रिया बार-बार दोहराते हैं तो पदार्थ की संरचना पर उन 
; प्रभाव दिखायी पड़ने लगता है । 

“थकान” महसूस करने लगता है । संभवतया वाह्य-बल 
वर्तत ग्रागाविक, परमाणविक स्तर पर होते हैं । वे इतने 
होते हैं कि पदार्थ के टूटने के पहले तक बाह्य श्राकृति में कोई 
[तर नहीं दिखलायी पड़ता | 

पदार्थों में जिनके थोड़ से बल से ही अधिक विकृति 


É सीमा, कहलाती है । 
स्थता ग 


ल्लंघन होने पर, पदार्थ-संरचना अपना 
वोने लगता है । दूसरे शब्दों में, 
धूमि पड़ने लगती है” किन्तु यह भी 
स्मृति के होते हुए भी पदार्थं अपने 
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हटने पर भी पदार्थ यदि अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं कर पाता 
तब पूर्वावस्था की “स्मृति” पदार्थ की संरचना में बनी रह सकती 


l 
: इसे उदाहरण दे कर समभाना बेहतर होगा। रबड़ सामान्यतः 
एक लचीला पदार्थ है जिसकी आकृति बाह्य बल के प्रभाव वश 
सहज ही बदल जाती है गौर बल के हटने पर रबड़ अपनी पुव 
agf में ग्रा जाता है। पर यदि एक रबड़ के छल्ले की खिचीं- 
अवस्था में, ठोस कार्बन-डाइश्राक्साइड-एल्कोहल के मिश्रण में डुबो 
दिया जाये तो बाह्य बल के हटने पर भी, वह अपनी पूर्वाकृति में 
नहीं श्रा पाता । इसके बावजूद भी उसमें अपनी पूर्वाकृति की स्मृति 
उपस्थित नहीं आती है यद्यपि वह उसका “प्रदशन'' नहीं करता । 
इसीलिए गम करने पर वह अपनी ूर्वाकृति पुनः प्राप्त कर लेता 
है। 


पु्व-संरचना-स्मृति 

कुछ पदार्थ पिघलने से पूर्वं एक ऐसी अवस्था में से गुजरते हैं 
जिसे “कांच संक्रांति अवस्था” (ग्लास ट्रांजीशन स्टेट) कहते हैं। 
यह अवस्था एक विशेष ताप “कांच - संक्रांति - ताप” पर आती है । 
दस ताप पर पदार्थ जेली की तरह हो जाता है, न ठोस श्रोरन 
द्रव । इस ताप से कुछ ही कम ताप पर, थोड़ा बल लगाकर ही 
आसानी से पदार्थ को नया रूप और प्राकार दिया जा सकता है । 
ग्राकार-परिवर्तन के बाद यदि पदार्थ को फौरन ही, तेजी से ठंडा 
कर दिया जाता है तो प्रतिबल पदार्थ के भीतर ही रह ग्राते हैं । 
इन्हीं “जमे हुये” प्रतिबलों/विक्तियों के कारण पदार्थ अपने 
पूर्वाकार की याद “संजोये” रखता है । स्मृति संजोये रखने की 


स प्रकार की प्रकृति बहुलक प्लास्टिकों में ग्राम पायी जाती है। 


छा 


--. “ 3989 1 कह 


i 
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इसी प्रयोग को चित्र 2 में दूसरे रूप में दिखाया गया है 1. 
चित्र-2 ब की तरह ग्रास्टेनाइट वाली छड को पहले मोड़ दिया 
गया ` । अब मणिभ संरचना को मारटेनसाइट में बदला गया । 
(चित्र-2, स) । इस मुडी छड़ को, सीधा करने. पर मशिभ संरचना 
प्रतिबलित हो गयी (चित्र-2, द) wa ताप के बढ़ते ही, छड़ पुनः 
मुड़ गयी (चित्र-2, य)। 

ये संरचना-परिवतंन बहुत उपयोगी हैं और इन का व्याव- 
हारिक उपयोगी श्राग की चेतावनी देने वाली घंटी में ्रथवा स्वतः 
बंद हो जाने वाले विद्युत परिपथों में किया जाता है । (चित्र-3)। 

धातुओं में पूर्वाकार की स्मृति उस समय तक ही संजोयी जा 
सकती है जब तक विकृति दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ती । 
विकृति के इससे अधिक बढ़ जाने पर पूर्वाकार प्राप्त करने की 
प्रवृति कमजोर पड़ने लगती है । यद्यपि पूर्वाकार की स्मृति तब मो 
पूर्ण रुपेणा बनी रहती । 


पर कुछ पदार्थो में साधारंण ताप पर ही, मात्र बली के 


इसके लिए बहुलक प्लास्टिकों को खींचकर, सीधा करके भ्रथवा 
उनमें विकृतियों मे प्रतिबल उत्पन्न किये जाते हैं । 


। कांच-संक्रांति-ताप से जितने कम ताप, जितना अधिक बल 
| लगाकर परिवर्तन किये जाते हैं श्रौर जितने तेजी से पदार्थ को ठंडा 
| किया जाता है, उचित परिस्थिति मिलने पर, पदार्थ की पुन: अपनी 
| पूर्वाकार प्राप्त कर लेने की प्रवृति उतनी ही भ्रधिक होती है । 

| धात्विक पदार्थ श्रौर स्मृति 


| कुछ मिश्रधातुग्रो---यथा पीतल, आ्रायरन-प्लेटिनम, ग्रायरन- 
fafaa, निकिल-एलूमीनियम, निटिनॉल आदि के निर्माण के समय, 
| जब उन्हें ठंडा किया जाता है तब इनकी मशिभ संरचना मारटेन- 
| साइट (पिड केंद्रित द्विसमलम्बाक्षी संरचना) होती है जब इनको 
| पुनः गर्म किया जाता है तो एक बिशिष्ट ताप पर यह संरचना, 
| “आस्टेनाइट'' (पाइवे केन्द्रित घनीय संरचना) में परिवतित हो 
| जाती है । इस प्रकार afus संरचना में परिवर्तन काफी कम ताप 


SF BS र 


पर भी संभव हो जाता है। 


ह सहारे, मणिभ संरचना ग्रास्टेनाइट को मारटेनसाइट में बदला जा 
प्रतिबलित-मारटेनसाइट-मशिभ संरचना, ताप बढ़ने पर जब सकता है । बल लगाने पर पदार्थ विकृत हो जाता है पर जसे ही 
। | प्रास्टेनाइट संरचना में बदलती है, तो पदार्थ को पुर्वाकार में भी बल हटते हैं तो वह्‌ अपना पूर्वाकार प्राप्त कर लेता है | इस 
न |लेग्राती है। मेकडोनाल्ड सिटकी ने सांइटिन निटिनॉल से बनी परिस्थिति. में पदार्थ “सुपर प्लास्टिक की तरह कार्य करता है । 
री | एक छड़ के get तथा पुनः सीघे होने का एक सरल सा उदाहरणा इस प्रकार कहा जा सकता है कि पदार्थ, स्मृति संजोये रखने 
। |प्रस्तुत किया है। फिर अमेरिकन के नवम्बर 1979 के अंक में का कार्य प्रतिबलों, विकृतियों या मणिम संरचना परिवर्तनों की 
T | प्रथम प्रयोग में ग्रास्टेनाइट afun वाली एक ag को पहले मदद से करते हैं । वेसे इत सभी परिवतंनों में और स्मृति संजोये 
। | गम किया और फिर इस प्रकार ठंडा किया कि आस्टेनाइट, रखने के कायं में ऊर्जा का श्रादान-प्रदान भी महत्वपूर्ण भूमिका 


मारटेनसाइट में बदल गयी (चित्र-1, स) अब इस छड़ के सिरे 


| को मोड़ दिया गया (चित्र-1, द) । मोड्ने की इस क्रिया में मार- 


अदा करता है । 
जीवों की स्मृति के अनेक तथ्यों को निर्जीव पदार्थो, संरचनाग्रों 


| टेबसाइट मशिभ संरचना प्रतिबलित हो गई । इस प्रतिबलित, मुडी 


| की स्मृति के सहारे समझा जा सकता है। 
| | हुई छड़ के ताप में जब वृद्धि की गयी तो मारटेनसाइट पुनः [| oe: र 4. 

| | 

l 


श्री, राज y- 7 प 


प्रास्टेनाइट में बदल गयी है ale छड़ सीधी हो गयी (चित्र-1, य )। 


r 


1 णगी 


नयेग्राहकध्यानदे || 


विज्ञान प्रगति के नये ग्राहकों को चाहिए कि मनीध्राडर भेजने के दो माह बाद ही af 
न मिलने को शिकायत करें क्योंकि प्रतिमाह हजारों ग्राहक बनते हैं ्रौर सीरि 
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लड ग. 


poe 


भूत और मूर्तिकार | 


iN | | | a बुद्ध ने जो सन्देश दिया बह अपने घामिक रूप क्रे अतिरिक्‍त सहनशीलता का संदेश था । वह सन्देश शास्त्रोक्त | 
iW || | सत ओर अन्धविइवासों के विपरीत था । Re मुल्य रूप से उनकी वज्ञानिक भावना में निहित या । भगवान | | 
W | बुद्ध ने कहा था कि लोगों को तजुर्वो, परीक्षणों से जो चोज सिद्ध हुई है, उसके सिवा और क्सि चीज में विश्वास नहीँ | | 
W करना चाहिए । भगवान बुद्ध जो कुछ चाहते थे, वह सत्य की खोज थी । इसके अलावा वह स्वयं भी कुछ नहीं चाहते थे । | | | 
W यह्‌ सन्देश चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो लेकिन इस सन्देश ने मेरे दिमाग में हलचल पैदा को । | ES < 
i | बुद्ध के समय के लोगों में आज के इंसान के मुकाबले में शांति और दया की भावनाएं कहीं अधिक शक्तिशाली । | | 
Wh | oft. लेकिन आज के समय के लोगों को तरह उस समय के लोग तकनीक और. विज्ञान में बढ़े चढ़े नही थे। जब म॑ नालंदा में | | | 
K | भा तो जीवन के धार्मिक रूप से दूर होते हुए भी मेरे दिमाग में यह हलचल पेदा हुई कि मूर्ति पुजा 7 भो कुछ sik है। Hel 
wW ig आज़ फे युर में विज्ञान ऊंचे स्तर पर दिकाससान है, क्योंकि महान बेज्ञानिक उसमें सत्य के दहन करते gt | | 
A | वैज्ञानिक को तत्य की खोज करने के बाद ध्येय छी खोज करने वाला समझा जाता है । लेकिन मे x T हूं कि आज | | 
W | | का आदमो, यहां तक कि वैज्ञानिक भी इस संसार से अलग रह कर किसी हाथीदांत की अट्टालिका में अकेला नहीं रह सकता। | | 

| 


| अपना एकाधिकार जमाने के लिये शायद इसीलिए विज्ञान ने नीति विषयक धर्मानुरूप आचरणों की सीमाओं को लांघा है । 


॥ | | 
N | यदि विज्ञान नैतिकता और आचारशास्त्र को पूर्ण रूप से त्याग देता है तो इसके पास, जो शक्ति है, उसका पूरे कार्यों के लिए | 
+H | उपयोग हो सकता है । इन सब से इसका सम्बन्ध ईर्षा और हिंसा से है । इसमें कोई शक नहीं कि यह गलत दिशा की ओर ले | 
yl | | 


i | जाता है, जिसके कारण दुनिया को बहुत खतरा पैदा होगा । में यहां के और बाहर के वेज्ञानिकों से बहस करता हूं कि वज्ञानिक 
NI | भावना एक सहनशीलता है, एक विनम्रता है और यह अनुभव करने को बात है फि दूसरा भो सत्य को लगास दे सकता है। 
बज्ञानिकों को यह समझ लेता चाहिए कि उनका सत्प पर एकाधिकार नहीं । क्योंकि उस पर न तो किसी देश का, न जनता 


W | का और न पुस्तंक का एकाधिकार है । सत्य तो इतना विशाल है कि उसका संचय मनुष्य के दिमागों और पुस्तकों में हो सकता | 

o ET | | 

W | aq सहनशीलता का उपयोग केवल धर्म के संदर्भ सें ही न करें बल्कि इसका उपयोग जीवन के अन्य | 

W | कार्यों, जेते राजस 1, अर्थशास्त्र और विज्ञान में करें तो आप सहनशीलता को दुसरे संदर्भ में पायेंगे। यह nn | | 

in | के उस विश्व में आक प्रामाणिक नहीं है, जहां पर कि विभिन्नताओं को पसंद नहीं किया जाता, जहां पर विचारों को | 

॥॥ हि बाने को प्रवृत्ति है, जहां पर विचारों और जिन्दगी के रास्तों का आदर नहीं किया जाता, वहाँ विज्ञान स्वतः | 

W A हीन विचारों के कारण हिसात्मक ef a है । यह किसी भी समय काफी हिसात्मक हो सकता हे। जब हम | | 

i | अपने ऊपर वैज्ञानिकों द्वारा गढ़े गये शस्त्रों को सडराते देखते हें तो यह समझना आवश्यक है कि आजकल सनुष्य किस a q 
W | तरह सोचते हें ओर दूसरे व्यक्तियों को विचारधारा का किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हें। बया उनके दिमाग ईर्षा और | क 


ee 


i शि हसात्मक विचारों से पूणं है या बे दूसरों की प्रतिष्ठा कें लिए सहनशोलता से पूर्ण हे ! 


| TA, 1983 
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\ fa" हमें जीवनं के उद्देश्य के बारे में ज्यादा नहीं बताता । वह 
अपनी सीमा को फैला रहा है और सम्भव है कि बहुत जल्द 
उस संसार पर धावा बोळे, जिसे हम अदृश्य संसार कहते रहे 
हैं और इस तरह यह विस्तृत अर्थ में जीवन के उद्देश्य को समझने में 
हमारी मदद करे या कम-से-कम कुछ ऐसी झलकें दे, जिससे मानव के 
अस्तित्त्व पर कुछ रोशनी पड़े। धर्म और विज्ञान के बीच का पुराना 
झगड़ा एक नया रूप धारण करता हे-र्‍यानी विज्ञान के तरीकों को 
धार्मिक और भावात्मक भवों पर लागू करता है । 
असल में मेरी दिलचस्पी इस दुनिया में और इस जिंदगी में है, 
किसी दूसरी दुनिया या आनेवाली जिंदगी में नहीं । आत्मा-जैसी कोई 
चीज है भी या नहीं, में नहीं जानता और अगरचे ये सवाल महत्व के 
हैं, फिर भी इनकी मुझे कुछ भी चिर ˆ । जिस वातावरण में में 
बचपन से पला हूं, उसमें आत्मा ” 1 की जिंदगी, कार्य-कारण 
का कर्म-सिद्धांत और पुनर्जन्म, : ई चीजें हें । मुझ पर इनका 
असर पड़ा है, इसलिए एक मानी म इन सिद्धांतों की तरफ मेरे भाव 
` अनुकूलता के हैं | शरीर के भौतिक विनाश के वाद हो सकता है कि 
_ आत्मा बनी रहती है और जिंदगी के कामों में कार्य-कारण का सिद्धांत 
` लागू होता है, यह बात तकंपुर्ण बन पड़ती है, अगरचे हम मूल कारण 


है.। यह मान लिया जाय कि आत्मा 
कुछ दलील जान पड़ती है । 

इन aai और मानी हुई थतों में मेरा यकीन कोई 
प्र्‌ नहीं हे। ये तो एक अनजाने प्रदेश के बारे में दिमागी 


हैं, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत 


मे 
पर 
x 
| ज 
आगे चलकर ये सच्ची साबित होती हैं या रद्द कर दी जाती हैं, मेरे | 
लिए यक-सां है । | “ 
प्रेत-विद्या, जिसके जरिये रूहों के बुलाने का दिखावा होता है | & 
और इस किस्म के और धंधे मुझे कुछ बेतुके-से जान पडते हें । । दि 
आध्यात्मिक बातों और जिंदगी के बाद के रहस्यों को जानने का यह | ए 
एक गुस्त'ख ढंग है । आमतौर पर यह इससे भी बुरी चीज़ होती है | दो 
और कुछ ऐसे सीधे-सादे लोगों की--जो दिमाग़ पर जोर नहीं डालना | a 
चाहते व, शांति पाना चाहते हे--भावुकता से फायदा उठाने की | = 
कोशिश होती है 1 मुमकिन है कि इन आध्यात्मिक व्यापारियों में कुछ | g 
सचाई का अंश हो । में इससे इन्कार नहीं करता । लेकिन जो रास्ता दे 
अख्तियार किया जाता है, वह मुझे कतई गलत मालूम पड़ता है और बा 
इधर-उधर के टुकड़ों के सबूत के तौर पर जोड़ कर जो नतीजा निकाला | का 
जाता है, वह वाजिव नहीं होता हे । 2 
अक्सर जब में इस दुनिया को देखता हूं, तो मुझे रहस्यों का और का 
अनजानी गहराइयों का आभास मिलता है । जहां तक हो सके, इन्हें 
समझने की प्रेरणा मुझमें पैदा होती है और यही नहीं, यह प्रेरणा भी अ 
होती है कि इनसे तन्मय होकर इनकी पूर्णता का अनुभव करूं | लेकिन F 


इन्हें जान सकने का तरीका मेरी समझ में विज्ञान का ही तरीका हो हि 


सकता है, यानी वह, जिसमें चीज़ों की जांच तटस्थ होकर की जाती “ 
है। यों में मानता हूं कि पुरी तटस्थता मुमकिन नहीं, लेकिन अगर | करे 
आत्मगत अंश बचाया नहीं जा सकता, तो जहां तक हो सके, उसका | दि 
वैज्ञानिक ढंग से आना ठोक हे aA 


रहस्य क्‍या है, यह मुझे नहीं wen में उसे ईश्वर नहीं | प्र 

कहता, क्योंकि ईश्वर का अर्थ बहुत कुछ इस तरह का लगाया जाता 

जिसमें मुझे विश्वास नहीं । में अपने को इस बात के लिए नाकाबिलं l 
पाता हूं कि किसी देवता या अनजानी महान शक्ति की कल्पना साकार 
रूप में करूं और जब बहुत से लोग बरावर ऐसा करते हुए दिखाई दैत 
हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है । एक शरसी सूरत में ईड्वर का खयाल 
मुझे बड़ा अटपटा जान पड़ता है । अकली तौर पर में कुछ हृद तर्क 
एकेश्वरवाद के विचार को समझ सकता हूं, और अगरखे मुझे इस alg 
का दावा नहीं कि में वेदांत के अद्वैत मत की सभी बारीकियों ग 
गहराइयों को जानता हूं, फिर भी मेरा उसकी तरफ खिंचाव रहा है 
में मानता हूं कि बौद्धिक जानकारी इस तरह की बातों में हमें दूर a 
नहीं ले जाती । साथ ही वेदांत और इसके जैसे और रास्ते अनत 
aad और गोल बातों से मुझे डरा देते हैं । प्रकृति की विविध 
और भरा पुरापन मुझ में उत्साह पैदा करते हे और उनसे मुझे ay 
शांति भी मिलती है और में खयाल करता हूं कि पुराने हिता करि 
लोगों या यूनानियों में में घुल-मिळ सकता था--सिवाय इसके a ळू | 
देवताओं की कल्पना, जो उनके साथ जुड़ी हुई है, वह, मेरे a 

होती । हमारे. 

यह बात मुझे बहुत ही पसंद आती है कि जिद्रगी की और होता 

रुख का किसी-न-किसी तरह का नैतिक या इखलाक़ी आ 


विज्ञान प्रगति | 


— &छत. भ १३ ॥ 


मेरे लिए मुश्किल होगा । गांधी जी सही साधनों 
पर जो जोर देते थे, उनकी तरफ मेरा खिचाव 
रहा है और मेरा खयाल है कि हमारे सार्व- | 
जतिक जीवन के लिए गांधीजी की यह सब से 
| बड़ी देन है। यह खयाल नया तो नहीं है, लेकिन 
| एक नैतिक सिद्धांत का सार्वजनिक कामों के लिए 
| इतने बड़े पैमाने पर वरता जाना .यकीनी तौर 
| पर एक अनूठी वात है। इस रास्ते में बड़ी 
| दिक्कतें हैं और शायद उद्देश्य और साधन 
एक-दूसरे से जुदा नहीं किये जा सकते, बल्कि 
दोनों मिल कर एक समूची वस्तु बनते हैं । एक 
ऐसी दुनिया में, जहां अकसर सिर्फ उद्देश्यों का 


| चाहिए । हां, दलील से इसका समर्थन करना 
| 
| 


q 


dns) 


| खयाल किया जाता है और साधनों को नजर 
१ अंदाज किया जाता है । साधनों पर इतना जोर 
I देना अनोखी और साथ ही ध्यान देने वाली 
र बात है। हिन्दुस्तान में इसका प्रयोग कहां तक 
T कामयाब रहा है, में नहीं कह सकता । लेकिन 

इसमें शक नहीं कि इसने बहुत बड़ी शुमार में लोगों पर गहरा और 
र | कायम रहने वाला असर डाला है । 
ह मार्क्स और लेनिन की रचनाओं के अध्ययन का मुझ पर गहरा 
| असर पड़ा और इसने इतिहास और मौजूदा ज़माने के मामलों को एक 
¦ | नई रोशनी में देखने में बड़ी मदद पहुंचाई । इतिहास और समाज के 
ही | विकास के लंबे सिलसिले में एक मतलब और आपस का रिइता जान 
i पड़ा और भविष्य का धुंधलापन कुछ कम हो गया । सोवियत यूनियन 
` | के अमली कारनामे कुछ कम बड़े न थे । कुछ बातें वहां जरूर ऐसी 
"| दिखाई दीं, जिन्हें मे पसंद नहीं कर पाता था या समझ नहीं पाता था 
मु और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वक्ती वातों से फायदा उठाने की या 
A | महज ताकत के बल पर मकसद हासिल करने की” से इसका 
ल 
र 
ते 
A 
क 
तत 
[र 
| 
Gi 
की 
ता 
रक 
के 
रकि 
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, को, चाहे वह आत्मगतं ही क्यों त हो, बढ़ाने की ओर इन्सानी 


ताल्लुक् है । लेकिन ऐसी सूरत पैदा होने के 
बावजूद ओर बावजूद इस वात के कि इब्तिदाई 
इन्सानी जज्बे के तोड़-मरोड़ की संभावना थी | 
इसमें मुझे शक नहीं रंहा है कि सोवियत 
इन्कलाव ने हमारे समाज को बल्लियों आगे 
बढ़ाया है और एक ऐसी चमकीली ज्योति पैदा 
की है, जिसे दवाकर बुझाया नहीं जा सकता 
और यह कि इसने एक Ae तहजीब' की, 
जिसकी तरफ दुनिया का तरक्की करना 
लाजिमी है, बुनियाद डाळी है । में इस तरह 
की व्यक्तिवादी और शख्सी आजादी में यकीन 
करने वाला आदमी हूं और बहुत ज्यादा वंदिशें 
नहीं पसंद कर सकता । फिर भी मुझे यह 
जाहिर-सी वात जान पड़ी कि एक पेचीदा 
सामाजिक संगठन में aet आज़ादी को 
महदूद करना पड़ता है और शायद सच्ची 
शरसी आजादी के हक में यह लाजिमी है कि 
समाज के दायरे में कुछ इस तरह की 
हदें बनाई जायें । एक बड़ी आजादी की खातिर छोटी आज्रादियों 
पर अकसर रोक लगाने की जरूरत पड़ती है । आखिर 
असलियत जो भी हो और उसे पूरी तौर पर या कुछ अंशों में हम 
हासिल कर सकें या नहीं, यह बात तय है कि मनुष्य के ज्ञान 


रहन-सहन और सामाजिक संगठन के सुधारने और उसे आगे 

बढ़ानें की बड़ी संभावना फिर भी रह जाती है। कहा जाता है 

कि इन्सान की प्रकृति या समाज का संगठन ही ऐसे हैं कि उन्हें बदला 

नहीं जा सकता या (हिंदुस्तान में) इन्हें पूर्व-जन्म के कर्मों पर मढ़ 

दिया जाता है । इस तरह आदमी अक्ल और वैज्ञानिक ढंग से विचार 
करने से दूर रहा । वह अविवेक, अंधविश्वास, बेजा हठ और सामाजिक 
व्यवहार की शरण लेता हे । यह सही है कि अक्ल और वैज्ञानिक 
विचार भी हमेशा वहां तक नहीं पहुंचते, जहां तक हम जाना चाहेंगे । 

घटनाओं के मूल में न जाने feat कारण और संबंध हुआ करते हैं 
और उन सवको समझ पाना मुमकिन नहीं, फिर भी उनके पीछे जो 
खास-ताकते काम करती हे, उन्हें हम चुन सकते और बाहिरी भौतिक 
तथ्य पर गौर करके और प्रयोग और व्यवहार के जरिये तजुरबे करते 
हुए और ग्रलती करते हुए, टटोल-टटोल कर ज्ञान और सचाई का रास्ता 
था सकते हैं । माक्स का समाज का साधारण विश्लेषण अद्भुत रूप से 
झी जान पड़ता है, लेकिन बाद के विकास में जो सूरतें उसने अख्तियार 
कीं, वे वैसी नहीं हें, जैसाकि निकट भविष्य के लिए उसने अनुमान 
किया था । लेनिन ने मार्क्स की प्रतिपत्ति को इन बाद के विकासो प 
कामयाबी से लागू किया, लेकिन तब से और भी परिवितेन हुए हैं- 
जैसे फासिस्त और नाजी मतों का और उनके साथ लगी हुई सभी | 
बातों का सामने आना, तकनीक या यंत्र विज्ञान की तेज़ी से हे 
वाली तरक्की और विस्तार के साथ विज्ञान की व 

प्रयोग दुनिया का नकशा ही बड़ी तेजी से बदल रहे i 


at और योजनाबद्ध समाज का विचार 
अब हर व्यक्ति थोड़ा-बहुत स्वीकार 
करने लगा है । किन्तु अपने आप में 
योजना का कोई अर्थ नहीं और यह भी आवश्यक 
नहीं कि उसके अच्छे परिणाम निकलें । हर बात 
योजना के लक्ष्यों, उस पर नियंत्रण करने वाले 
प्राधिकरण तथा सरकार पर निर्भर करती है । 
` प्राचीन परम्पराओं को कायम रखने का यत्न 
और निहित स्वार्थ योजना के उद्देश्य को ही 
समाप्त कर देते हैं | वास्तविक योजना को यह 
तथ्य स्वीकार करना होगा कि किसी ऐसी 
परिोजना में, जिसका उद्देश्य समाज का हित 
, करना है, विशेष स्वार्थ बाधक न बनें । योजना 
में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह 
मजदूरी, वेतन आदि के रूप में अधिक क्रय शक्ति 
की व्यवस्था करे । उत्पादन व खपत के चक्र को 
पूरा करने व अधिक क्रय-शक्ति की व्यवस्था करने 
के लिए काफी पूंजी होती चाहिए । तभी अधिक 
उत्पादन और खपत हो सकेगी, जिसके परिणामस्वरूप हमारा जीवन- 
स्तर ऊंचा उठ सकेगा । 
हमारी जो नई योजनाएं हे, उनमें एक-तो विकास योजनाएं हे 
और सब मिलाकर एक बड़ी योजना है, जो देशभर के लिए हे। इसको 
हम पंचवर्षीय योजना कहते हे । मतलब यह कि पांच बरस में देश 
भर में क्या-क्या किया जाए ? देश में हम ऐसे काम कर रहे हें, जिनसे 


राष्ट्रीय नबनिर्माणके 'लिये नेहरूजी ने कितनीही आधार शिलायें रखी 


| है और हमारे देश की भी । 
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हमारा देश आगे बढे । अगर आप भी उस काम में 
भाग लेंगे और देश बढ़ेगा, तो आप भी बढ़ेगे | 
फिर आपकी हालत अच्छी होती जाएगी ? 
हल्के-हल्के आप के सब दुख दूर होंगे । 

आपने पंचवर्षीय योजना के बारे में सुना 
होगा। जब हमने अपनी पहली योजना बनाई, 
उस समय हमें योजनाएं बनाने का बहुत अभ्यास 
नहीं था । अलग-अलग योजनाएं बना दें, यह ओर 
बात है। लेकिन देश भर के लिए एक योजना 
बनाना वडा कठिन काम है, क्योंकि सब बातें 
मालूम नहीं हें कि उसका नक्शा कैसे खींचें और 
सबसे बड़ी बात, जो हमें मालूम नहीं है, वह यह्‌ 
कि आखिर जनता में कितनी शक्ति है, कितना 
बाहुबल है, कितनी अक्ल है | हल्के-हल्के अभ्यास 
से यह मालूम होता है । खैर, पंचवर्षीय योजना 
बनी । उसमें अधिकतर ऐसी चीजें थीं, जैसे 
हीराकुड, भाखड़ा-तंगल और दामोदर घाटी 
योजना आदि । 

पांच वर्ष की इस योजना के पूरा होने में 7-8 महीने बाकी थे कि 
फौरन हमें पांच बरस की दूसरी योजना बनानी पड़ी, क्योंकि हमें काम 
रोकना नहीं था । पहली पांच बरस की योजना में जो काम हमने उठाया 
था, उसको हमने पूरा किया । कहीं-कहीं लक्ष्य से भी अधिक काम 
किया गया | SAA हमारा अपने ऊपर भरोसा बढ़ा, जनता का हौसला 
बढ़ गया । आए लोगों ने, आप इंजीनियर हें, आप सब लोग काम करने 
वाले हें, आपने यह हीराकुड बांध बनाया | जिन्होंने सात-आठ बरसे 
या कुछ कम-अधिक काम किया, उनका काम करने का भरोसा बढ 
गया । 


हमारे यहां जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें हमें अपनी सारी शक्ति 
लगानी है। क्यों ? इसलिए कि इसमें जनता की भलाई है, इसलिए किं 
उससे भारत की शबित बढ़ती है और तब भारत अपने को बचा सकता 
है । में चाहता हूं कि किसी तरह से दस वर्ष का समय और मिल जाए 
ताकि हम दस वर्षों तक और मजबूती से काम कर सकें । दस al 
भारत की तरवकी होगी, वह आगे बढ़ जाएगा और भारत की जनता 
की भी तरक्की होगी । तब हमें फिक्र न होगी, और हमें A 
इंग्लैण् से, रूस से मशीनें नहीं खरीदनी पडेंगी । अपनी जरूरत 
सब चीजें हम आप बनाएंगे । अगर दुनिया में क़ोई झगड़ा या अदल 
होगी, तब हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा । इसलिए 
अपनी पंचवर्षीय योजना में काम करना है । इससे जनता 


_ में तो चाहता हूं कि आप लोग जरा पंचवर्षीय afl 
पढ़ें, उसे देखें और सुनें । उसकी अक्सर प्रदर्शनी होती दै!” 


न प्रि 


दाय मोना, 


उसन 


he 


— आ 
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नदियां बहती थीं 

शाप देखें, क्योंकि यह आपका अपना काम है । प्रदर्शनी देख कर आप 
TAT । अगर आप मोटी-मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हें, तो छोटी- 
शिटी किताबें पढ़ें, समझें । एक-एक स्कूल में, कालेज में मेरी राय से 
चिवर्षीय योजना को पढ़ाने और सिखाने के लिए समय देना चाहिए 
॥ कहता हूं कि ये जो इम्तहान होते हैं, उनमें एक पर्चा पंचवर्षीय 
शेजना का होना चाहिए, चाहे वह स्कूल हो, चाहे कालेज हो । कार- 
तानों में भी पंचवर्षीय योजना का नक्शा समझाना चाहिए । दूसरी 
चिवर्षीय योजना को समझाने के लिए कारखानों के मालिकों को भी कुछ 
कत निकालना चाहिए । यह हम तभी कर सकते हे, जब हम समझेंगे 


के यह उन्हीं की चीज है और उन्हीं को इसे पूरा करना है । 


= ख्याल हे कि भारत के लिए वैज्ञानिक और 
औद्योगिक पर्चिम के सम्पर्क में आना अच्छी बात है । 
विज्ञान पश्र्चिम की बहुत बड़ी देन है। भारत में इसकी 
फेमी हे और इसके बिना भारत का क्षय हो जायेगा । 


a oy F 


| 
|. विज्ञान के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण जरूरी 
4 l सामाजिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने पर 

न एक ऐसे सामाजिक लक्ष्य की जरूरत होती हे जो 


कै तरीकों के अनरूप हो | 
he, 1983 
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ज्ञानिक वातावरण में अपने को भूल कर वे सपनों के ऐसे देश में पहुंच जाते थे जहां पर सुख समृद्धि की 


सपने पूरे हुए 

एक तरफ तो में पिछली 
तस्वीर देखता हूं कि यहां वाढे 
आती हैं, तबाही आती है। फिर 
दूसरी तस्वीर देखता हूं कि यहां 
काम हो रहा है, हजारों आदमी 
इस बांध को वना रहे हैं । फिर 
में तीसरी तस्वीर कुछ वक्‍त 
बाद की देखता हूं कि यहां से 
महानदी का पानी, हीराकुड की 
नहरों से होकर दूर-दूर के स्थानों को 
सींच रहा है और नई-नई चीजें पैदा 
हो रही हैं । यहां नया धन पैदा हो 
रहा है और यहां के किसानों को 
लाभ हो रहा है। में देखता हूं कि 
इधर बड़े और छोटे कारखाने बनते 
हैं, उनमें सामान बनता है। उससे 
देश को भी लाभ होता है और जो 
अजली ग्रामों में फंछती है, उससे 
वहां ग्रामोद्योग फंलते हें । फिर इस 
तरह से कहीं बड़े कारखाने, कहीं 


. छोटे कारखाने, कहीं घरेलू धंधे--यें सब ed हें । इनसे सारी 


जनता का उद्धार होता है । 

इस तरह से हम ने जो ख्वाब देखे थे, वे पूरे हुए । बहुत कम लोगों 
को यह सौभाग्य मिलता है कि आशाओं का एक बड़ा स्वप्न देखें और 
उसको पूरा करके फिर उसे असलियत में देखें । आपको और उन सब 
लोगों को, जिन्होंने ये स्वप्न देखे और जिन्होंने अपने परिश्रम से, अक्ल 
से उन स्वप्नों को पूरा करने का यत्न किया, उन सबको आज में बधाई 
देता हुँ और धन्यवाद देता हूं । 


अतीत और वतमान 


द्योगिक क्रांति और आधुनिक तकनीकी तरक्को की वजह 
a से यूरोप की आबादी तेजी से बढ़ गई। यह बात खासतौर 

से उत्तरी-पच्छिमी और मध्य यूरोप में हुई । ज्यों-ज्यों 
यह तकनीकी जानकारी पूरव की ओर सोवियत संघ की तरफ बढ़ी, 
इन हिस्सों की आबादी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ी है और इसमें नये 
आर्थिक ढांचे का और कुछ दूसरी बातों का भी असर रहा है, जैसे विज्ञान 
की जानकारी का, शिक्षा का, सफाई का और सार्वजनिक स्वास्थ्य का । 
पूरब की तरफ Gers अभी चल रहा है और उसमें एशिया के कई 
देश आ जायेंगे । इनमें से कुछ देशों को, मसलन हिन्दुस्तान को, आवादी 
की ASAT की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दरअसळ यह मौजूदा आवादी 
से कम में ही ज्यादा खुशहाल हो सकेगा | 


उल्टी प्रक्रिया 


इस दौरान में यूरोप में आवादी के सिलसिले में एक उल्टी प्रक्रिया 
चल रही है । वहां पदाइश की औसत गिरने की समस्या ज्यादा अहम 
होती जा रही है । यह प्रवृत्ति चारों तरफ है और उसका असर दुनिया 
के बहुत-से देशों पर है । इसमें कुछ खास अपवाद हैं, जैसे चीन, 
हिन्दुस्तान, जावा और सोवियत संघ । उद्योग-धंधों के लिहाज़ से उन्नत 
देशों में. बह खासतौर से जाहिर होती है। कई साल पहले फ्रांस की 
आबादी की बढ़वार खत्म हो गई और अब आवादी धीरे-धीरे कम होती 
जा रही है 1 इंग्ल॑ण्ड में पिछली सदी के उत्तराद्धं के वाद पैदाइश की 
रफ्तार बराबर कम होती रही है और फ्रांस को छोड़ कर वह अब 
यूरोप में सबसे कम हे । जर्मनी और इटली में पैदाइश की रफ्तार 
बढ़ाने की हिटलर और मुसोलीनी की कोशिशों का नतीजा सिर्फ 
अस्थायी हुआ | उत्तरी, पच्छिमी और मध्य यूरोप में दविखनी-पूर्वी 
यूरोप के मुकाबले (सोवियत संघ को छोड़ कर) पैदाइश की रफ्तार 
ज्यादा तेजी से गिर रही है, लेकिन इन सभी हिस्सों में प्रवृत्ति एक-सी 
। मौजूदा प्रवृत्तियों के लिहाज से (सोवियत संघ को छोड़ कर) 
= at आबादी सन्‌ 1955 में सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद 
_ फिर उसमें कमी आ जायेगी । इसका लड़ाई की क्षति से कोई qeg 
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नहीं है, लेकिन उस क्षति से गिरावट की तरफ झुकाव Bh 
जायेगा । कि; 

दूसरी तरफ, सोवियत संघ को आबादी बरावर बढती जा w| 
है और ag संभावना है कि सत्‌ 1970 तक वह 25 करोड़ से ज्यादा । 
हो जायेगी । लड़ाई के नतीजे से जो प्रादेशिक रद्दोबदल होगी, उसकी 
बढ़वार उसमें शामिल नहीं है । इस आवादी की बढ़वार से और साथ 
ही तकनीकी और दूसरी तरह की तरक्की से वह यूरोप और एशिया मे 
लाजिमी तौर पर एक बड़ी ताक़त बन जायेगा । एशिया में ज्यादातर 
बातें चीन और हिन्दुस्तान क्री औद्योगिक तरक्की पर निर्भर हैँ। उनकी 
बड़ी आवादियां एक बोझ और कमजोरी हैं । हां, अगर उचित भ॑ 
उपयोगी ढंग से उनका संगठन हो सके, तो दूसरी बात है | 


fi 
शई ख 
है। एर 
शास्त्र: 
की for 
जदो 
होरी, 
चारों तरफ पैदाइश का औसत गिरे की वजह क्या है ! संतति. पा 
निग्रह के उपायों के उपयोग और उन्हें छोटे और सुनियंत्रित बताये र हदु 
की इच्छा का कुछ असर तो हो सकता है, लेकिन आमतौर पर य्‌ ma 
बात मानी जाती है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा फं नहीं पडा ry 
आयरलेण्ड एक कैथोलिक देश है और शायद वहां afafa iq जिद 
साधनों का उपयोग नहीं है । लेकिन वहां पर पैदाइश की रफ्तार शादी = प 
देशों से पहले ही कम होती शुरू हुई थी । शायद पच्छिम में * = Ra 
ज्यादा बड़ी उम्र में करने की आदत भी एक वजह है । आथिक ag i ल 
का कुछ असर हो सकता है, लेकिन ag कोई खास असर नहीं =| 
आम जानकारी है कि अमीरों के मुकाबले आमतौर पर गरीव । 
संतानोत्पत्ति-सामर्थ्ये ज्यादा है । इसी तरह शहरी हल्को के £ उबी. ऐ 
यह सामर्थ्य देहाती हलकों में ज्यादा है । छोटे-से समुदाय के लिए A प 
हैसियत बनाये रखना आसान है और व्यक्तिवाद की तर! द्री 
समुदाय या जाति की अहमियत कम हो ज़ाती है । गो 7 रहेर 
एस० हाल्डेन का कहना है कि आमतौर पर बहुतःसे सम्य "याहा दा 
ऐसे लोगों में, जिन्हें इज्जत हासिल है, आम जनता के मुकावले eat ९ 
सामर्थ्यं कम होती है । इस तरह ऐसा मालूम होता है कि T a 
के लिहाज से ऐसे समाज पायेदार नहीं हो सकते | बडे 


ल शर 


a 3 in 8 
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* अक्सर अपेक्षाकृत नीचे दर्जे की बुद्धि पाई गई है । ऐसा समझा जाता 


है कि आथिक कामयाबी प्राणिशास्त्रिक वृद्धि के विपरीत चलती है । 
पेदाइश की रफ्तार 


गिरती हुई पैदाइश की रफ्तार की बुनियादी वजहों के वारे में 
ale खास जानकारी नहीं है । हां, कुछ वजहों का अंदाजा किया जाता 
है। ऐसा मुमकिन है कि उसके पीछे कुछ शरीर-विज्ञान के और प्राणि- 
शास्त्र से संबंधित कारण हों । साथ ही औद्योगिक जातियां जिस ढंग 
शी जिदगी बिताती & और जिस वातावरण में उन्हें रहना होता है, 
न दोनों बातों का भी असर मालूम देता है । अपूर्ण भोजन, शराब- 
होरी, बुरी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती, अस्वास्थ्यकर परि- 
|थतियां--इन सवका जनन-शक्ति पर असर होता है। 
कर भी बीमार और अधभूखी जातियों में, मसलन 
हल्दुस्तान में, पैदाइश की रफ्तार बहुत ज्यादा है । 
a आधुनिक जिंदगी की लगातार कशमकझ, फिक्र 
| र प्रतियोगिता से भी उत्पादन-सामथ्य कम होती 
| जिदगी देने वाली भूमि को छोड़ने से शायद काफी 
Ta पड़ता है । अमरीका तक में खेती से ताल्लुक 
(खने वाले मजदूरों की उत्पादन-साम्थ्यं नौकरी 
।शा लोगों के मुकाबले gi से भी ज्यादा है । 


शानदार शक्ल, पर खोखली 


| एसा मालूम होता है कि आधुनिक सभ्यता से, 
पच्छिम में पैदा हुई और जो बाद में और जगहों 
| जे गई और साथ ही उस शहरी जिंदगी की 
IRR, जो इस सभ्यता की विशेषता है, एक गैर- 

१९ समाज बनता है और धीरे-धीरे अपनी 
खोता जाता है। ।जदगी कई हल्कों में = 
| " करती है, लेकिन उसकी बुनियाद गायब 


1 
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नारी में नेहरू जी को कला, सत्य और कल्याणकारी 
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नेहरू जी का विश्वास था कि नया 

भारत वेसा ही बनेगा जैसे आज 

देश के बालक होंगे । इस लिए इस 

पीढ़ी के निर्माण में वह विशेष रुचि 
लेते थे 


होती जाती है, वह ज्यादा अस्वाभाविक हो जाती है और उसमें उतार 
आने लगता है । दिन-व-दिन उत्तेजक चीजों की जरूरत बढ़ती जाती 
है । सोने के लिए या और दूसरे मामूली कामों के लिए दवाइयों की 
जरूरत होती हे । ऐसी खाने-पीने की चीजों का शौक होता है, जो 
जीभ को अच्छी महसूस होती हैं और थोड़ी देर को तबीयत खुश हो 
जाती है, लेकिन उनसे शरीर का ढांचा कमजोर होता जाता है। क्षणिक 
उत्तेजना और खुशी की तरकीवों को काम में छाया जाता है, लेकिन 
वाद में उनकी प्रतिक्रिया होती है और खोखलापन महसूस होता है । 
चाहे उसकी कितनी ही शानदार शक्ल क्यों न हो और उसके कारनामे 
जो भी हों, लेकिन जो सभ्यता हमने बनाई है, वह जाली-सी मालूम 
देती है । 
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शः याद है, क रीब-करीब 50 बरस हुए या कुछ कम, जब मेने यूरोप 
में बिल्कुल शुरू में हवाई जहाजों का चलना देखा था । अजीब 
इत्तफाक है । में आपसे एक बात कहूं । 50 बरस से कुछ ऊपर 
हो गये, जब में स्कूल में गया था, तो मुझे हवाई जहाजों पर एक 
निबन्ध लिखने को कहा गया था । शायद यह मेरा पहला ही निबन्ध 
था | इसको 52 बरस हुए । उस जमाने में अमरीका में राइट ब्रदर्स 
aie कुछ लोग थे, जिनके वारे में अखबारों में चर्चा होती थी कि 
वे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुझे आज याद नहीं कि मॅने तब 
नया लिखा था | कुछ न कुछ लिखा ही था | लेकिन मुझे उसमें दिलचस्पी 
बहुत थी और उसके दो-एक बरस बाद मेने जर्मनी में पहली बार 
हवाई जहाजों को देखा । में वहां एक नुमायश में गया था, जिसमें 
हवाई जहाज उडते थे । एक ढाल से आकर और ढाल की तेजी से चल 
कर कुछ हवा के खिलाफ वे उड़ने लगते थे और दो सौ गज जाकर धम 
से गिर जाते थे । देखिए, वह हवाई जहाजों का शुरू का जमाना था, जब 
कि वे अच्छी तरह उड़ भी नहीं सकते थे। सौ-दो-सौ गज उड़ना ही 
अजीब समझा जाता था कि देखो उड़ गए । इसको मेने देखा । हल्के- 
हल्के मैंने एक साल भर के अन्दर ही देखा कि हवाई जहाज पेरिस 
शहर के ऊपर उड़ रहे थे । वे फ्रांस से इंगलैण्ड की चैनल के ऊपर उड़ 
. कर ब्रिटेन में भी आए | इस तरह हर साल तरक्की होती गई और फिर 
पहली लड़ाई आई और आज आप सब इसको मामूली वात समझते 
हें । आज सारी दुनिया के सव मुल्कों में हवाई जहाज उडते हें और लाखों 
आदमी उन पर्‌ इधर उधर आते जाते हैं | इसमें कुछ भी अजीब बात 
नहीं रही । मुमकिन है कि जव आप मेरी उम्र के हों, तव यह भी कोई 
` अजीब बात न रहे कि आप चांद में जा रहे हों, तारों में घूम रहे हों । में 
नहीं जानता आप कहां-कहां जा रहे हों । पर ऐसा हो तो सकता है। 
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आधुनिक बच्चों 


F 
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वेज्ञानिक समझ 


लेकिन इसको खुद करना एक बात है और सैर करना दूसरी 


` बात है। यानी एक बात तो यह्‌ कि आप हवाई जहाज में बैठ कर जाते 


हे, लेकिन दूसरी बात यह कि उस हवाई जहाज के पीछे जो विज्ञान है, 


साइन्स है, टेकनोलाजी है, आप उसको कहां तक समझे हैं । मेरा मतलव । 


यह नहीं कि आप में से हरेक आदमी को बड़े ऊंचे दर्जे का इंजीनियर 
होना है। मेरा मतलब यह है कि कहां तक आप आजकल की इस टैक्तो- 
लोजिकल दुनिया के एक जुज हें या आप पुरानी दुनिया के टुकड़े g | 
में खुद किसी कदर पुरानी दुनिया का हूं । में आजकल के छोटे लड़कों 
से बातें करता हूं, और देखता हूं कि बचपन ही से कितनी उनके दिमाग 
में मशीनें हे और उनके खेलने की बहुत-सी चीजें भी मशीनों से ताल्लुक 
रखती हें । 

मेरे पास जापान से एक खिलौना आया था, रिमोट कन्ट्रोल । 
यानी आजकल आप यह जानते हैं, इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज (ढंग) हैं 
रेडार हें, क्या क्या हैं । यह एक खिलौने की मोटर कार थी । वहां दुर 
रख दो, कोई तार वगरह नहीं होता, कुछ नहीं होता | यहां एक दुसरी 
चीज में जो बटन दबाया, तो जिधर चाहें उस मोटर को उधर ले जा 


सकते हैं । यानी आगे, पीछे, दाएं-बाएं, या जब चाहें उसे रोक ६ | | 


उसमें कोई चीज छूटी नहीं है। खैर यह तो उस बड़ी चीज की एक छोटी 
निशानी है, जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, कि रिमोट कन्ट्रोल से हवाई 
जहाज उड़ सकते हैं । उन पर कोई आदमी नहीं बैठा होता । वे रेड 
से या जो कुछ कहिए उड़ाए जाएंगे और दुश्मन के पास भेज देंगे और 
ये जाके दुश्मन के शहर में गिरेंगे। बिना किसी आदमी के वे oF 
वहीं जाएंगे । तो यह एक छोटे से खिलौने की मिसाल थी Te" 


काफी अजीव मालूम होता था । दूर रखा हुआ है । कोई उसे न छता है, | 


$ वहीं जिधर 
न कुछ है। आप यहां से अपने बटत को दवाइए, वह वहीं जाता है, जि 


अपने युग में नेहरू भी 
एक आधुनिक बालक थे . 


ओर वे आज से ६० वर्ष 
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गुलाब के फूल और बच्चे दोनों को हो नेहरू जी प्यार करते थे और वे चाहते थे कि शिशुओं के मुख 


पर भी गुलाबी आभा के दर्शन हों. 


| आप चाहेंगे । खैर, एक रोज बाहर से एक बुजुर्ग, बहुत बड़ आदमी, 


मेरे मेहमान बन कर आए थे । मैने उनसे जिक्र किया कि मेरे पास एक 
ऐसा खिलौना है । उन्होंने कहा, “में भी देखना चाहता हूं।” में उसे 
लाया । पर अब वह मुझसे चले ही नहीं । बड़ी जिल्लत हुई साहब | 
मेने तो उसकी बहुत तारीफ की थी और वह्‌ चले ही नहीं | लाचारी थी, 
अब क्या किया जाए ? बाद में मेरा दस बरस का नवासा आया, 
उसने देखा और दो मिनिट में उसे चला दिया । यह नयी जेनरेशन 
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मध्यम मार्ग 


मुझे बुद्ध की एक कथा याद आती है, जिसके छिए मझे फिर अपने पुराने मित्र ह्य,-एनसांग का सहारा 


लेना पड़ता है। 


क्या वीणा बजाना जानते थे ?” 
उसने कहा, “जी हां ! ” तब बुद्ध ने कहा- 


Pe NO 


बुद्ध का एक नौजवान शिंष्य तपस्या कर रहा था । बुद्ध ने उससे पूछा, प्रिय युवक जब तुम दुनियादार थे, तब 


“अच्छा मे इससे एक उपमा देता हूं । जिस वीणा के तार बहुत कसे होते हे, उसमें स्वरों का उतार-चढ़ाव ठीक 
नहीं होता । जब तार ढीले होते हैं तो स्वरों में न संगील होता है, न मधुरता। लेकिन जब वीणा के तार न तो ज्यादा कसे होते 
हे और न ज्यादा ढीरे तब उनसे मधुर स्वर निकलते हैं । यही हाल शरीर का भी है। अगर इसके साथ कठोरता का व्यवहार 
किया जाता हैं तो यह थक जाता है और चित्त अस्थिर हो जाता है। अगर इसे बहुत अधिक आराम दिया जाता है 
वासनाएं बढ़ने लगती हें और इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती हैं। 


मृशीन को ज्यादा समझती है और यकीनन आप भी मुझ से ज्यादा 
समझते होंगे । सो में कहता हूं कि जमाना बिल्कुल बदलता जाता है । 
देखना यह है कि कहां तक आप उस जमाने के हिस्से हें और उसकी हवा 
को आप कहां तक समझते हें। यकीनन आप कुछ न कुछ समझते होंगे । में 
भी समझता हूं, लेकिन में दिमागी तौर से समझता हूं । मेरा नवासा है, 
ag दिमागी तौर से नहीं समझता, लेकिन यह इसी हवा में पेदा हुआ है। 
तो कुछ न कुछ है ही और ऐसे ही आजकल के सब बच्चे हैं 
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“रितं असल में विद्या का पुनर्जन्म था, जिसमें कला, 
विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं की 
तरक्की हुई । अरब वालों ने कागज बनाना चीनियों से 
सीखा था और यूरोप वालों ने अरब वालों से। फिर 
| भी सस्ते और काफी मात्रा में कागज बनाने के तरीके 
को विकसित करने में बहुत दिन लग गये । पन्द्रहवीं 
| सदी के अन्त में यूरोप के अलग-अलग हिस्सों-- 
हालेंड, इटली, इंग्लेंड, हंगरी, वगेरा, में किताबें छपने 
लग गई थीं। ख्याल करो कि कागज और छपाई का 
प्रचार होने के पहले दुनिया किस तरह की रही होगी । 
आज हम लोग कागज, पुस्तकों और छपाई के इतने आदी 
हो गये हे कि इन चीजों से खाली दुनिया की कल्पना भी 
करना बहुत मुश्किल हे । छपी हुईं किताबों के बिना बहुत 
से आदमियों को लिखंना-पढ़ना तक भी सिखाना करीब- 
करीब नामुमकिन हे । पुस्तकों की बड़ी मेहनत से हाथ से 
नकल करनी पड़े और वे बहुत थोड़े लोगों तक पहुंच सकें । 
पढ़ाई ज्यादातर जबानी करनी पड़े और विद्यार्थियों को हर 
बात जबानी याद करनी पड़े, यह बात पुरानी किस्म के 
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प्राचीन भारत में 
संस्कृत और 
विज्ञान का 
काफो विकास 
हुआ था 5, 000 
वर्ष पुरानी 
वृषभ की यह 
सुद्रा इसका 
प्रतीक है 


भक़तबों और पाठशालाओं में अभी तक पाई जाती हे । 
कागज और छपाई के चलन से बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा हो 
गया । छपी हुई स्कूली और दूसरी किताबें प्रकाशित होने 
लगीं | बहुत जल्दी ही पढ़ने-लिखने वालों की संख्या बढ़ गई । 
जितना ही लोग ज्यादा पढ़ते हे, उतना ही ज्यादा सोचने 
लगते हें (लेकिन यह बात विचारों से भरी पुस्तकों पर ही 
लागू होती हे | आज-कल जो ज्यादातर रही किताबें निकल 
रही हें, उनके बारे में नहीं) और जितना ज्यादा आदमी 
सोचता हे उतना ही ज्यादा वह मौजूदा हालतों की छान- 
बीन करता हे और उनकी आलोचना करता हे । इसका 
नतीजा अक्सर यह होता है कि मौजूदा व्यवस्था को लोग 
चुनौती देने लगते हें । अज्ञात परिवर्तन से मानव हमेशा 
डरता है, वह अनजानी बातों से डरता है इसलिए वह लीक 
पर ही चलना पसंद करता है । चाहे उसमें उसे कितनी ही 
मुसीबत क्यों न हो । अपने अन्धेपन में वह गिरता-पड़ता 
आगे चला जाता हे । लेकिन सही अध्ययन से ज्ञान की कुछ 
मात्रा हासिल हो जाती हे और आंखें कुछ खुल जाती है । 
कागज और छपाई के जरिये आंखों के इस तरह खुल 
जाने की वजह से ही उन तमाम बड़े आन्दोळनों को जबरदस्त 
मदद मिली, जिनका अभी हम जिक्र कर चुके हैं । पहल. | 
पहल छपने वाली पुस्तकों में बाइबिल थी और बहुत लोग, 
जिन्होंने अब तक बाइबिल का सिर्फ लातीनी मूल-पाठ सुता 
था और समझा न था, अब इसे अपनी ही भाषा में पढ़ सर्ग 
थे । इस पढ़ने की आदत ने उनको चीजों के गुण-दोष देखत 
वाला बना दिया और पादरियों से कुछ मुक्‍त कर दिया ' । 
स्कूली किताबें भी बहुत बड़ी संख्या में छपने लगीं । ई 
आगे हम यूरोप की भाषाओं को तेजी ले साथ 
करते हुए पाते हैं । 
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_ संसद सदस्य और विज्ञान | सदस्य 


| 


ge ख्याल भी नहीं था कि हमारी संसद में इतने वैज्ञानिक हैं यां यों 
N कहें कि इतने संसद सदस्यं विज्ञान में दिलचस्पी रखते हें। जब 
„ भी मौका आया में विज्ञान और टेक्नोलोजी के विषय 
। अपने विचार प्रकट करता हूं । मेरे विचार से हमको यह अनुभव 
ना चाहिए क्रि आधुनिक जीवन, विज्ञान और टैक्नोलोजी की ही देन 
५ हेम पांचसाला योजना की बात करते हें, इसके पीछे एक वैज्ञानिक 
TAN हे । यदि हम मह नहीं जानते तो पांच साला योजना का 
"२ अर्थ नहीं रहता | पांचसाला योजना क्या है, लोगों का आम जीवन 


R र बढ़ाना और समृद्धि लाना ही उसके उद्देश्य नहीं हैं, बल्कि यह एकं 


a गना है, जो लोगों को 20 वीं शताब्दी के मध्य में लाकर खडा 
hr ताभि पर यह अर्थ नहीं कि हम अपने अतीत को भूल जायें । 
किन ay जो हुआ, वह हमारी परम्परा है और वह अमूल्य है | 
| यह है कि हमें.20 वीं शताब्दी में गैर यदि 
भस्त 1983 हमें. 2 के मध्य में रहना है और य 
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हमारे संसद सदस्यों को देश की बैज्ञानिक प्रगति से 
अवगत कराने के लिए भारतीय संसदीय वेज्ञानिक समिति 
की दो वर्षे पूर्व स्थापना की गयी थी, जिसकी वार्षिक बेठक 
19 सितम्बर, 1963 को हुई थी | इस बेठक की अध्यक्षता 
स्वर्गीय श्री नेहरू ने की थी । उनके उस अध्यक्षीय भाषण 
का विवरण हम यहां दे रहे हैं| 
-ण्सम्पादक 
॥ Len sn SLPS tL aE lo ta im? am isin > ts tnd § 
हम ऐसा अनुभव नहीं करते और अपने देश को, अपने लोगों को इस 
स्तर तक लाने का प्रयत्न नहीं करते तो हम पिछड़ जायेंगे | 


विज्ञान सत्य को खोज हे 

विज्ञान क्या है ? यह सत्य की खोज है । हम भौतिक संसार के 
वारे में जानना चाहते हैं । इस दृष्टि से विज्ञान की सीमाएं बढ़ रही हैं। 
वैज्ञानिक खोज सचाई पर आधारित होती है जो प्रयोगों और परीक्षणों 
से सिद्ध होती है। जो बातें परीक्षण की कसौटी पर सत्य सिद्ध नहीं होतीं, 
उनको हम अस्वीकार कर देते हें । इससे हमें संसार का अधिक ज्ञान ही 
नहीं होता बल्कि हमारा एक दृष्टिकोण बनता है, जिससे हम अपनी 
समस्याओं को हल कर सकते हें | संसद या अन्य किसी भी स्थान पर 
जो भी समस्याएं आती हे, उनको वेज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छी तरह 
से हल किया जा सकता है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि जो देश 
विज्ञान और टॅक्नोलोजी में आगे हे. उनका यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
है, वास्तव में ऐसी बात नहीं है । यह बड़ी अंजीब बात है कि कभी-कभी 
कुछ प्रमुख वैज्ञानिक अपने क्षेत्र से बाहर अर्थात्‌ राजनीति या अन्य 
क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कांम नहीं लेते | यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण अपनाना कठिन है, फिर भी यह बात माननी पड़ेगी कि यह किसी 
राष्ट्र की प्रगति का आधार बन सकता है । 
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यह अब तय हैं कि विशान और टेक्नोलोजी के बिना हम प्रगति 
नहीं कर सकते और हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो केवल यही 
पर्याप्त नहीं है कि हम इस देश में एक औद्योगिक क्रान्ति लाता चाहते है? 
हैं । यह सब जानेते हैं कि औद्योगिक क्रान्ति विज्ञान और टैक्नोलोजी हि 
की प्रगति के कारण सम्भव हुई। में नहीं जानता'कि कितने अर्से तक, १ 
सम्भवतः हजारों साल तक, संसार की प्रगति बड़ी धीमी थी । मानव í 
इतिहास के आरम्भिक काल में अनेक क्रान्तियां आईं, लेकिन प्रगति] 
धीमी रही। उंदाहरणतः संचार और परिवहन को ही लीजिए। दो 
हजार साल पहले कोई व्यक्ति कैसे यात्रा करता था ? या तो वह 
जाता था या घोड़े पर सवार होकर जाता था । में Set और 
की बात नहीं करता । मुख्यतः यात्रा के तेज साधन घोड़े, रथ य॒ 
गाड़ियां होती थीं । यदि हम दो सो साल पहले की बात कहें तब 
यांत्रा के ये ही साधन थे। तेज यात्रा के कोई साधन नहीं Ft 


> 
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महामानव को छत्रछाया सें 


खटोलों आदि की बात छोडिये | यकायक पिछले सौ साल में एक 
परिवर्तन आया | तब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और. उसके 
बाद अन्य अनेक चीजें आई | विजली आई और फिर मोटर कारें आईं 
भर उसके बाद यात्रा के अन्य साधन भी आये । 

| जहां तक संचार का सवाल है, हम तारों और टेलीग्राफूस का 


F पंडित नेहरू ने विज्ञान को राष्ट्रीय जीवन का आधार बनाथा 


sa वैज्ञानिक ओर कानूनी शिक्षा, बौद्धिक ओज और शारीरिक तेज, गहरी सच्चाई, राजने तिक और 
सावजनिक मामलों के गहन व्यावह।रिक अनुभव के कारण पंडित नेहरू में नेतृत्व की अपूर्व क्षमता पेदा 
हो गई थी । इन सब गुणों के अतिरिक्त भारतीय जनता के अडिग विश्वास और स्नेह के कारण वह देश 
के आम लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा करने के लक्ष्य की ओर भारत का सफल नेतृत्व कर सके । 


विज्ञान को राष्ट्रीय जीवन का आधार बनाकर तथा देश की उत्पादन शक्ति बढ़ाकर वे जनता 

के जीवन को ऊंचा उठाने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उपयोगिता और कार्य को वह अच्छी तरह समझते 

थे | वह आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलोजी से देश की कृषि, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, वित्त-प्रशासन और 

सामाजिक संस्थाओं पर पड़ने बाले प्रभाव को भी समझते थे | उन्हे निर्माण कार्य में we गति बिल्कुल भी 

पसन्द नहीं थी | इसलिये उन्होंने देश के निर्माण की योजनायें बड़े 
¬ र्थिक और टेक्नीकल सहायता लेने की दिशा में पहल की ! 
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उपयोग करते हें । उसके बाद वायरलेस आया और फिर दूर संचार के 
साधन, जैसे राडार आदि । हर वर्ष कोई न कोई चीज आई । इस प्रकार 
परिवर्तन का क्रम जारी रहा । इससे पहिले हजारों.साल तक मानव 
जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन विज्ञान के कारण क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन हुए । 

हम राजनीतिक घटनाओं, विदेशी भामलों और कभी-कभी | 
आथिक बातों की चर्चा करते हैं । फिर भी इनके पीछे कुछ मूल परिवर्तन । 
हैं जो संसार में हो रहे हैं । अंतरिक्ष यात्रा की इतनी जल्दी प्रगति की | 
बात हमने सोची भी नहीं थी, इससे संसार में बड़े-बड़े परिवर्तन हो | 
सकते हैं। में इन सब बातों की चर्चा उन परिवर्तेनों के महत्व को समझाने | 


के लिए कर रहा हूं जो विज्ञान के द्वारा इस संसार में हो रहे हैं । हम | 


इस विज्ञान को समझने का प्रयत्न कर सकते हें । हममें से अधिकांश | 
इसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हें और अपनी कुछ राय बनाते हैं । लेकिन 
वास्तव में वैज्ञानिक प्रगति दूसरों की नकल करने पर निर्भर नहीं | 


रहनी चाहिए | 1. 


हरेक कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं हो सकता । भारत में एक शुभ | 
लक्षण यह है कि हमारे पास कुछ योग्य वैज्ञानिक हैं, जो अनुरांधान 
सम्बन्धी बुनियादी कार्य कर रहे हैं । | 

जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्ष हमने इस समिति में शिक्षा, | 
स्कूलों में वैज्ञानिक शिक्षा, कृषि और विज्ञान तथां अन्य विषयों पर चर्चा | 
की थी । मुझे यह स्वीकार करते हुए शर्म आती है कि इस समिति का. 
अध्यक्ष होते हुए भी मेने-इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं 
किया है। लेकिन संमिति ने गत वर्ष जो काम किया, उससे बड़ी प्रेरणा 
मिलती है । बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने इस समिति के सदस्यों के समक्ष 
भाषण किये हें और उन्होंने जो निबन्ध पढ़े, बड़े दिलचस्प और 
सूचनाप्रद हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है। लोगों के दिमाग को विज्ञान 
के इस विषय की ओर आक्रृष्ट करने के प्रारंभिक काम के अलावा उन 
विशिष्ट समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाना जरूरी है, जो हमारे 
सामने हें और जिनको हम विज्ञान के जरिये सुलझाना चाहते हें । 


पेमाने पर तैयार कीं और विदेशों से 
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च्य qr क्रा कम्प्यूटर का हमारी सामा. 

जिक गतिविधियों पर प्रभाव किसी 
से छिपा नहीं है । संगणक एक ऐसे अनुचर 
की भांति है जिसे एक बार सारा काम 
बारीकी से समझा देने के बाद यह अपेक्षा की 


` जा सकती है कि वह चुटकी बजाते ही समस्या 


को हल कर देगा । 
ऐसा कौन-सा कार्य है जो संगणक को 
नहीं सौंपा जा रहा । यातायात साधनों में 
यात्रियों के लिए आरक्षण, सड़कों पर याता- 
यात, नियंत्रण, कर्मचारियों का वेतन वितरण, 
कम्पनियों के कार्यौ का लेखा-जोखा रखना 
जैसे काम इसके लिए बहुत सामान्य हैं। 
बांधों तथा पुलों की डिजाइन इत्यादि इसके 
APA से “कुछ ऊंचे स्तर के” कार्य कहे जा 
सकते हैं मनुष्य द्वारा अब तक दिये गये कामों 
को बखूबीनिभाने के कारण संगणक ने नयी 
अपेक्षाओं को जन्म भी दिया है। कल कार- 
खानों में मनुष्य जिन यंत्रों से पुर्जे बनाता था, 
संगणककी मदद से उन्हीं यंत्रों को नियंत्रित 
करअधिक बारीकी तथा तेज गति से पुर्जे 
बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार रासायनिक 
कारखानों में होने वाली प्रक्रिया के तत्कालिक 
नियंत्रण में भी संगणक बहुत प्रभावी सिद्ध हुए 
हैँ । रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले 
पदार्थो की मात्रा तथा इनसे उत्पन्न ताप, दबाव 
आदि का, थोड़-थोड़े अंतराल पर, अध्ययन 
कर उन्हें समुचित दिशा देने में संगणक अत्यंत 
भभावी सिद्ध हुए हैं । 
मनुष्य संगणक द्वारा केवल सामान्य कार्ये 
ही फुतीं से किये जाने से सन्तुष्ट नहीं है 
बल्कि उसे ऐसे अन्य कार्य भी रोपने का 
इच्छक है, जो अब तक यंत्रों के बम के बाहर 
क कार्य माने जाते थे। इनमें से कुछ इस 
भकार हैं : किसी वस्तु की आकृति पहचानना 


Ni "००० SOU 

फोटो से रेखाकृति बनाना, दिए हए नक्शे में 
सड़क, नदी-नाले इत्यादि पहचानना, आवाज 
तथा हस्ताक्षर पहचानना इत्यादि । 


इन सब कामों को करने के लिए संगणक 
की गुरुता के अनुसार ही “सामान्य से लेकर 
'तीक्ष्ण' स्मृति” की आवश्यकता होती है । 


जानकारी का वर्गीकरण 

आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा । 
उसमें अलग-अलग छोटे-छोटे कोश होते हैं, 
जिनमें शहद भरा होता है । आइए, हम इसके 
छोटे विषय एर विचार करें l 
इसके किसी भी कोश को इंगित करने के लिए 
उसकी पंक्ति और उसमें कोश की स्थिति 
बता देना ही पर्याप्त होगा । इस प्रकार किसी 
कोश की 'स्थिति' या उसका 'पता' दो 
अंकों की एक संख्या से व्यकत्त किया जा सकता 
है ,जिसमें प्रथम अंक पंक्ति संख्या तथा दूसरा 
पंक्ति में कोश का स्थान बताता है। 


शब्द व्यंजना 

हमारी विचार प्रक्रिया शब्दों पर निर्भर 
करती है। अतः यह स्वाभाविक है कि 
संगणक की स्मृति में एक-एक बिट जानकारी, 
अलग-अलग संचित करने की बजाय, कई 
बिटों को मिलाकर बनाये गये “शब्द” के 
रूप में संचित करना बेहतर होगा (बिट 
बाइनरी डिजिट, जिसका अथे है “दिव अंकीय 
पद्धति का अँकर,” यह सूचना की इकाई है) । 

संगणक की आंतरिक स्मृति यथा इच्छा 
चयन अथवा चक्रीय प्रकार की हो सकती 
है। स्मृति अवयवों के समूह में से किसी एक 
अवयव तक पहुंचने में संगणक को एक समान 
समय लगता है किस्तु चक्रीय स्मृति में यह 
समय जानकारी के संग्रह स्थान के अनुसार 
बदलता खाता है। 
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अवस्था AQAA सकते हैं । 
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संगणक अपनी आंतरिक स्मृति के रूप 
में यथा इच्छा चयन स्मृति ही रखता है जिससे 
समय व्यर्थ ही नष्ट न हो। आजकल इस कार्य 
के लिए मुख्य रूप से चुम्बकीय कोर, चुम्ब- 
कीय फिल्म तथा अद्ध चालक स्मृतियों का 
प्रयोग हो रहा है। 

इस प्रकार की स्मृतियों में प्रति बिट 
लागत अधिक आने के कारण संगणक की 
आंतरिक स्मृति क्षमता सीमित ही रखी जाती 
है तथा शेष आवश्यकता की पूर्ति चक्रीय 
स्मृतियों को काम में लाकर की जाती है 
चक्रीय स्मृति युक्तियो में प्रति बिट लागत 
तो कम आती... ही है, साथ ही इनमें कम 
स्थान में अधिक जानकारी संचित की जा 
सकती है। चुम्बकीय डूम तथा चक्रिकायें इनके 
उदाहरण हैं | 
कार्य शेली 

किसी समस्या को हल करने के लिए 
संगणक को, प्रारम्भ में ही गणना विधि- 
सहित, संबंधित जानका री 'आगम' (इनपुट) 
युवितयों के माध्यम से दे दी जाती है। 
संगणक की केन्द्रीय नियंत्रक इकाई इन 
निदशों के क्रमानुसार पढुती जाती है तथा 
गणितीय यूनिट की सहायता से इनके अनु- 
सार गणना कार्य पुरा कर प्राप्त उत्तर को 
‘frig’ (आउटपुट) यूनिट को भेज देती है 
जहां संबंधित उपकरणों + (प्रिटर, पिक्चर, 
ट्यूब, आदि द्वारा) यह प्रदर्शित कर दिया 
जाता है । 
चुम्बकीय कोर स्मृति 

छोटे मोती के साधारण दाने जैसी फेरा- 
इट कोर्‌संगणक के स्मृति तंत्र में अपने अद्‌- 


‘qa करतब दिखाता है। इसमें जानकारी 


कैसे संचित की जाती है । इसे समझने के लिए. 
एक कागज की पतली पट्टी काटकर उसमें 
एक और लम्बाई में एक तीर बता लें । अब 
इस पट्टी को दो प्रकार से मोडा जा सकता. 


है, एक तो जिसमें तीर घेरे के केन्दर आ 


जाए तथा दूसरी में वह घेरे के बाहर रहे। | 
पहली दशा में हम इसमें 'शून्य तथा दूसरी | 
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| 
ae अपने भरण-पोषण के लिए "अ. 
पर्याप्त अनाज पैदा करते हैं-और i 
यह कोई मामली उपलब्धि नहीं है | थ 

यह देखते हए कि जनसंख्या की दृष्टि | 
| से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है ps 
| | जिसे विदेशों से अनाज आयात करने | है 

पर भारी खर्च करना पड़ता था। | 
हम विश्व के अग्रणी औद्योगिक | i 
राष्ट्रों में से एक हैं- हम रेडियो से = 
लेकर कम्प्यटर, सई से लेकर E 
अत्याधिक परिष्कृत यंत्रो और ह. 
उपकरणों का उत्पादन करते हैं। 3 

हमारे यहां विश्व के किसी भी देश से | 
(अमरीका और रूस के अतिरिक्त) च 
अधिक प्रशिक्षित वैज्ञानिक एवं के 
यंत्रबिद्‌ हैं। हमारी सहायता से कई | f 
विकासशील राष्ट्रों में संयुक्त R 
औदयोगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए क्षे 
| जा रहे हैं। कि 
| च्‌ः 
१ | इ 
fa 
को 
नि 
Eo 
qe 
| त्ता 
| ता 
a 
| ता 
इन उपलब्धियों ने हमें पंच - वर्षीय | i 
योजना एवं 20-सूत्री कार्यक्रम के _ | हो 
le a लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग्यता एव os 
। j jui as 1” | निपुणता प्रदान की है। ps 
| J] % if s Ta 
० K LYA n aa" हम गौरवपूर्ण भविष्य ॥ 

$ | की ओर अग्रसर हैं। 

— 83, 119 थोर 


त प्रगति | 
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'0' अथवा “1' का संचय किया जा सकता है । 


कोर को किसी एक दिशा में चुम्बकित करने ' 
के लिए आवश्यकता चुम्बकीय क्षेत्र, उसमें. 


AA गये सुचालक तार में समुचित विद्यत 
धारा प्रवाहित करके उत्पन्न किया जाता है 
तार में धारा की दिशा इस बात 

पर निर्भर करती है कि कोर में 0 से संचित 
है अथवा 1 से। 

अब अनेक कोणों के समूह में से किसी 
एक कोर को चुनने के लिए इनको निश्चित 
संख्या में पंबितवद्ध कर तथा इन पंक्तियों को 
ऊपर-नीचे व्यवस्थित कर एक “स्मृति तल” 
बना लिया जाता है । अब प्रत्येक पंक्ति तथा 
स्तम्भ में से होकर एक चालक (ड्राइविंग) 
तार डाल दिया जाता है । 

किसी एक कोर का चयन करने के लिए 
चयन धारा का आधा भाग संबंधित पंक्ति 
केतार को (“य” तार) और आधा संबं 
धित ‘cary’ (र-तार) को दिया जाता है। 
इससे वांछित कोर तो आवश्यक चुम्बकीय 
क्षेत्र मिलने के कारण क्रियाशील हो जाता है 
किन्तु कॉलम तथा पंक्ति के शेष कोर अपर्याप्त 
चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण क्रिया- 
शील नहीं रहते । ध्यान देने की बात यह है 
कि संगणक की स्मृति में प्रयुक्त होने वाले 
कोरों का यह अनिवायं गुण होता है कि वे 
निर्धारित से कम चम्बकीय क्षेत्र के कारण 
चुम्बकित नहीं होतीं । 

अंकित जानकारी को “पढ़ने” के लिए 
तल को सभी कोरों से होकर एक सुचालक 
तार निकाल लिया जाता है, जिसे “संवेदन- 
तार” कहते हैं। किसी कोर में संचित जान- 
कारी को पढ़ने के लिए संबंधित क्रियाशील 
तारों को इस प्रकार की ऊर्जा दी जाती है 
कि कोर “0” को स्विच करे । कोर में पहले 
से “0” संबित होने पर हल्का वोल्टता-संकेत 
ही प्राप्त होगा, जबकि पहले “1” संचित होने 
की दशा में स्पष्ट तथा बड़ा वोल्टता-संकेत 
मिलेगा। यह क्रिया दूसरी दशा में चुम्बकीय 
फेलक्स के अचानक विपरीत दिशा में चालू 
be जीरे के कारण होती हैं। 


पढ़ने का यह तरीका सरल होते पर भी 


| थोड़ा अटपटा है क्योंकि पड़े जाने के साथ ही 
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संचित जानकारी भी नष्ट हो जाती है। इस 
स्थिति से बचने के लिए प्राप्त जानकारी को 
अस्थायी रूप से कुछ इलेक्ट्रानिक परिपथों में 
“संचित” कर लिया जाता है । पठन के उप- 
रान्त संचित जानकारी को पुनः भर लिया 
जाता है। 

शब्द संचय के लिए कई तलों को साथः 
साथ चालित किया जाता है। शब्द जितने 
बिट का होता है, उतनी ही तलों की संख्या 
होती है । एक प्रचलित तरीके में सभी तलों 
को समान क्रमांक की “य” लाइनों को भी 
बद्धकर एक साथ चालित किया जाता है, जब 
कि सभी तलों की “र” लाइन स्वतंत्र रूप 
से बिट स्थिति पर संचित किए जाने वाले अंक 
के अनुसार चालित की जाती हैं । 


चुम्बकीय फिल्म स्मृति 

चुम्बकीय कोर स्मृतियां अपनी सरल 
बनावट तथा कम लागत के कारण बहुत लोकः 
प्रिय हैं । छोटी कोरों को कम विद्युत धारा से 
अधिक तीव्र गति से चालू किया जा्षकता है, 
किन्तु बहुत से तार पिरोये जाने की आवश्य- 
कता के कारण इनको एक सीमा से अधिक 
छोटा किया जाना संभवनहीं है । साथ ही 
इस प्रकार की स्मृतियों को बनाने में काफी 
श्रम और समय लगता है । 

इन कठिनाइयों को देखते हुए पतली, 
चुम्बकीय TrA A फिल्मों को: “स्मृति एली- 
मेंट' की भांति काम में लाने की आवश्यकता 


महसूस की गंयी है। इन फिल्मों को चालू 


करने के लिए तारों के स्थान पर धातु की तह 


जमा कर पट्टिकाएं बना ली जातीं हें जिन्हें - 


garam TH द्वारा. एक-दूसरे से तथा फिल्म 
से विलग कर दिया.जाता à l एक पतली सम- 
तल चुम्बकीय fma का एक एलीमेंट 
25x 50 वर्ग मिल (1 मिल = 
हजारवां हिस्सा) क्षेत्र का तथा 0.1 माइक्रोन 
(एक माइक्रोन = 10° मीटर) मोटा हो 
सकता है। 


चुम्बकोय फिल्म किसी उपयुकल्ल सतह 
(aae) पर, वाष्पीकरण अथवा विद्युत 
लेयन विधि से जमाई जाती है । फिल्म बनाते 


एक दिशा विशेष में चुम्बकीय क्षेत्र ` लगाया _ 


awe 


1इंच. का. 


जाता है जिससे फिल्म में उस दिशा में सुग- 
मता से चुम्बकित होने का गुण आ जाता है 
इसे “सुगम अक्ष' कहते है। यद्यपि जानकारी 
फिल्म में इसी अक्ष पर, दो दिशाओं में संचित 
की जाती हैं, फिर भी फिल्म के घूर्णनकारी 
स्विचन के लिए, इस दिशा में चुम्बकीय क्षेत्र 
लगाना होता है। इन दोनों क्षेत्रों के संयुक्‍त 
प्रभाव के पर्याप्त होने से 'स्थायी स्विचन' 
तथा अपर्याप्त होने से “अस्थायी स्विचन' 
होता है। 

जहां एक ओर स्थायी स्विचन जानकारी 
अंकित करने के लिए आवश्यक है वहां दूसरी 
ओर अस्थायी स्विचन जानकारी को बिना 
नष्ट किए पढ़ने के लिए उपयोगी है। दूसरी 
दशा में चुम्बकीय दृष्टि (वेक्टर) कुछ समय 
के लिए अपने स्थान से विचलित होकर संवे- 
दन वोल्टता ही देता है तथा पुन: यथास्थान 
आजाता है। 

समतल के स्थान पर एक सुचालक तार 
पर बेलनाकार सतह पर फिल्म जमा कर 
काम में लाने के अपने फायदे हैं। सही फिल्मों 
की सुगम अक्ष पंरिधीय दिशा में रही जाती 
तथा तार सुगम अक्ष की ड्राइव लाइन का कार्य 
भी करता है। इसके fie बन्द चुम्बकीय 
'पथ होने के कारण अल्प विद्युतधारा से ही . 
क्षम चल जाता हे । तार के गिदं लिपटी हुई 
सुचालक पट्टिकाः कठोर अक्ष ड्राइव लाइन का 
कार्य करती हैः. ; कई चम्ब- 
कीय तारों को; थोडे-थोडे अन्तर पर समान्तर 
रखकर एक ही. वॉलन पट्टिका द्वारा चालित 
कर कई बिटों का'एक शब्द संचित किया जा 
सकता है । इस देशा में विभिन्न तारों से प्रवा 
हित होने वाली.विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक 
स्थान पर संतित किये जाने वाले अंक (0 | 
अथवा 1) पर निर्भर करेगी । LE od 
बिट से बने एक शब्द को संचित करने के | 


Zl 
चम्बकोय बलबल 
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ह. | विशिष्ट प्रकाशन 


ग्रामीण भारत के शिल्पियों, कारीगरों, GAT तथा लघ उद्योगों के लिए तरल तथा सुबोध भाषा सें 
निम्न लोकोपयोगी वेज्ञ।निक प्रकाशन लाभकारी है :-- 


कटीर a लघ उद्योग सम्बन्धी ग्रल्प-मोली पुस्तकें 
न ˆ हलक ¦ डा. प्रोमप्रकाश शर्मा मूल्य 
l 5 


1.00 


ale seach | ws 


खाल उपचारः: विधियां और व्यवसाय 


x 0.50 
इंट उद्योग - 050 
घरेलू इंधन AIX चूल्हे 050 
खाल से चमड़ा RE EF é 
फलं और सब्जियों का संरक्षण aE i 
. बिनोले कां वैज्ञानिक उपयोग ध 
, सब्जी संरक्षण 5 दे 
वेज्ञानिक सोनोग्राफ i 3 
लेखक ; डा, MAITIN शम i 
घरेलू इंधन 7.00 
, चाय उद्योग . 6.50 
बिनौला उद्योग: 6.00 S 
कयर (जूट) उद्योग A i 
इंट निर्माण में विज्ञान IO 
i अन्य प्रकाशन 
3 ous निर्देशिका a 
हिन्दी में वैज्ञानिक ग्रोर तकनीकी प्रकाशन निर्देशिका द 5.50 z 
उक्त विषय का सर्वप्रथम एवं एकमात्र संदर्भ ग्रन्थ है । ८ 
इसमें पुस्तकों का वर्गीकरण ड्यूई की दशमलव वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किया गया है, जिससे किसी एक विषय m ए 
पम्पूरण वैज्ञानिक. साहित्य का विवरण एक ही स्थान पर मिल जाता है। वैज्ञानिक श्रौर जन साधारणा, दोनों, के लिए र्द || प 
त्थ समान रूप से उपयोगी है । ल 
क. रि 
A fi 
पुस्तक मंगाने का पता : है 
= प्रभारी सम्पादक, प्‌ 
भारतीय भाषा यूनिट, . 
at. आई. Ei ... बिल्डिंग, हिल साइड रोड, 
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| 
| 
| 
| "फिल्मों पर, छोटे-छोटे चुम्बकीय बुलबुलों के 
| रूप में, भी एकत्रित की जा सकती हें । यह 
| अन्तर एक पोस्टर पर मोटे अक्षरों में लिखी 
। गई सामग्रीत था उतने das अखबार में 
| छोटे अक्षरों में छपी हुई सामग्र की तुलना 
| कर समझा जा सकता है। 


| 


| 

| अध्नुम्बकीय अवस्था में कुछ संश्लेषिण 
| फेराइट तथा गार्नेट पदार्थो की पतली फिल्में 
। अपनेतल से लम्बवत्‌ किसी एक दिशा में 
| चुम्बकत्व के सपिल क्षेत्र प्रदशित करतो हैं । 
ऐसा इनकी सुगम अक्षके तल से लम्बवत होने 
के कारण होता है । 


| 
| 
|| 


इस फिल्म को किसी एकदिश चुम्बकीय 
क्षेत्र में रखकर इसकी (चुम्बकीय क्षेत्र की) 
तीव्रता बढ़ाये जाने से ये सपिल आकार 
धीरे-धीरे संकुचित होते जाते हैं और अन्ततः 
वे छोटे बुलबुले बन जाते हैँ । इन्हें 'चुम्बकीय 
बुलवुले' कहते हैं। ये बुलबुले 2 से 1000 
माइक्रोन तक के हो सकते हैं। यह विस्तार 
प्रयुंक्त किए गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर 
होता है। अधिक तीव्रचुम्बकीय क्षेत्र लगाने से 
बुलबुले लुप्त हो सकते हैं । सामान्यतया बुल- 
बुले की उपस्थिति को 1 तथा अनुपस्थिति 
AO मानकर सूचनाओं का संग्रह किया 
जाता है। 


एक बुलबुले से अनेक बुलबुले बनाए जा 
सकते हैं । इस प्रकार के जनित्र में एक 
चक्रिका (डिस्क) के fire बुलबुला उसी तल 
में धूर्णनकारी चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाया 
जाता है । लम्बा खिचा हुआ बुलबुला जैसे ही 
एक विशेष स्थान पर, बने चालक लूप को 
पार करता है। लूप पर उपयुक्त धारा-स्पंद 
लगाकर इस बुलबुले को दो भागों में बांट 
लिया जाता है। इनमें से एकक्निबुलबुले की 
ह संवहन मार्गे पर पहुंचा दिया जाता 
। 

चुम्बकीय फिल्म पर बने मार्गदर्शक 
पैटर्नों की सहायता से घूर्णनकारी चुम्बकीय 
भैत्र लगाकर इन बुलबुलों को एक स्थान पर 
| ले जाया जा सकता है। 


चित्र में नुकीले मागंदर्शक ded दिखाये 
गये हैं। घृर्णनकारी चुम्बकीय क्षेत्र लगाने से 
भगस्त 1983 


पहले पैटन के बांये सिरे पर स्थित चुम्बकीय 
बुलबूला स्थिति 'क' से आरम्भ होकर पटने 
के शीर्ष पर से होता हुआ दाहिनी निम्नतम 
स्थिति 'क' पर आ जांता है , इसी प्रकार 
एक अन्य बुलबुला अपनी प्रारम्भिक स्थिति 
'ख' से 'ख' पर आता हुआ दिखाया गया है 
यह्‌ क्रम बुलबुले के वांछित स्थान पर पहुंचते 
तक दोहराया जाता है । 


संवेदन 


एक सुचालक तार की कुंडली के पास 
से गुजरता हुआ बुलबुला इसमें अल्प-वोल्टता 
की धारा उत्पन्न कर सकता है, जिससे सम्ब- 
faa इलेक्ट्रानिक परिपथों द्वारा आवधित 
करके सूचनाएं 'पढ़' ली जाती हैं । यह तरीका 
बहुत छोटे बुलबुलों के सम्बन्ध में उनके बहुत 
कम चुम्बकीय फ्लक्स के कारण उपयुक्त 
नहीं है । 

प्रचलित तरीकों में चुम्बक प्रतिरोधक 
विधि भी शामिल है। इस विधि से फिल्म के 
दो बिन्दुओं को एक ब्रिज-परिपथ से बद्ध कर 
लिया जाता है। वहां पर बुलबुला आने से 
प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, जिससे अल्प- 
वोल्टता उद्मन्न होती है, जिसे आविधेक्मळकर 
देते हैं । 
faasa 

इस तकनीक द्वारा सूचनाओं का लेखन, 
परिवर्धन, पठन आदि, सब ही एक तरीके से 
किया जाता है तथा एक बुलबुला चलाने में 


किसी भी प्रचलित युक्ति को चालू करने की 
तुलना में ऊर्जा कम खच होती है। 


अन्य चुम्बकीय संचय युक्‍्तियों, टेप, 
चक्रिका आदि, से सवंथा भिन्त यह तकनीक 
बिना कोई चल पुर्जा रखे सूचनाओं के सधन 
तथा दीर्घकालीन संचय की सुविधा प्रदात 
करती है । उदाहरण के लिए सबसे उपयूक्त 
gerd गानंट में बुलबुले का व्यास 3 माइक्रो 
मीटर तक होता है । इस प्रकार प्रति वर्ग इंच 
दस लाख तक बुलबुले संचित किये जा सकते 
हैँ तथा इन्हें दस लाख पद प्रति सैकेण्ड की 
दर से चलाया जा सकता है । 


ग्रतिचालक स्मति तंत्र 


हम इस वात से भली-भांति परिचित हैं 
कि विद्युत धारा चालक में से बहते हुए उसे 
गर्म भी करती जाती है। दैनिक जीवन में 
काम आ रहे विद्युत बल्ब, हीटर तथा प्रेस 
इत्यादि बिजली के इसी गुण पर आधारित 
हैं । किसी चालक में बह रही विद्युत धारा 
उसे कितना गर्म करती है, यह धारा के मान 
तथा चालन के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। 
वैसे प्रतिरोध स्वयं भी ताप पर निर्भर करता 
है। 

अत्यन्त निम्न ताप पर हीलियम गैस के 
कारण बिन्दु के निकट कुछ पदार्थ अपना प्र ति- 
रोध पूरी तरह खो देते हैं। इन पदार्थों के 
बन्द परिपथों में एक धारा प्रवाहित कर देने 
से यह एक बार अनिश्‍चित काल के लिए 
अनवरत रूप से बह सकती है। 

इस अतिचालेक अवस्था को पर्याप्त 
तीव्रता का चूम्बकीय क्षेत्र लगाकर सामान्य 
अवस्था में लाया जा सकता है। तीव्रता का 
इस कार्य के लिए अलग-अलग पदार्थो के लिए 
भिन्न-भिन्न होता है । इस प्रकार किसी अति- 
चालक पथ के-स्थान विशेष को चुम्बकीय क्षेत्र . 
की सहायता से प्रतिरोधक बनाकर उसमें बह 
रही धारा को. अवरुद्ध किया जा सकता है । 


क्रायोट्रान 


एक क्रायोट्रा अथवा 
“नियंत्रित द्वार” को संरचना fact गयी है 
'गेट' पट्टिका जो मुख्य धारा वहन करती है, 
टिन की बनी होती है । इसके लम्बवत्‌ तल 
पर कुचालक रंखते हुए शीशे की “नियंत्रण 
पट्टिका बना ली गई है। सम्पूर्ण यह यन्त्र 
शीशे के एक तल पर कुचालक की पते बीच 
में रखकर बनाई गयी है। 


We 


एक से आरंभ करके किसी भो 
संख्या तक की सभो संख्याग्रों 
का योग ज्ञात करना 


सूत निम्न प्रकार है। यदि. अंतिम संख्या 
“क'' है तथा योग “ख'' है तब 


क 
7 > (क! ) 
उदाह्रणाथं :- - 


1 से 27 तक की लगातार -संख्याश्रों का 
योग ज्ञात करने के लिए 

(27+1)= ae 
o m 11378... 

(2) 1 से 46 तक का योग 


_ 46 5 
= (sti) ५% ॐ 

=23 X 47=1081 
(2) 1% 85 तक Hat — 


89 | ) 85 
(5 +1 22 86 =85% 43 


ख 


ce =3655 
उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना 
जिसके श्रन्त में 5 हो 
उस संख्या में से इकाई का श्रंक हटा 
Z जो संख्या प्राप्त हो उसका तथा उसमें 
प्राप्त संख्या का आपस में गुणा 
.नो उत्तर श्राये उसके पीछे “257 


a 


लिख दें । निश्‍चय ही नयी संख्या में इकाई 
के स्थान पर 5 श्रौर दहाई के स्थान .पर 
1 आयेगा | 
उदाहरणार्थ :- . tee: 

85 एक ऐसी संख्या है जिसके श्रत में 
5 है । इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए इसका 
इकाई अंक (1) छोड़ देने पर प्राप्त GAT 8 
अब 8+1=9 

(8x 9=72) 

इसके पोछे 25 लिखने पर प्राप्त FAT 
7225, ४ 

यही 85 का वर्ग है। 

एक अन्य उदाहरण लें 115 का 

इसका इकाई का अंक छोड़ने पर प्राप्त 
=22, उसमें | जोड़ने पर=12 

wa (11 X 22) =232 


इसके पीछे 25 लिखने पर प्राप्त संख्या 
313225 


[श्री बेद भान्‌ राणा, डो. एन. पालोटेकनिक, 
मेरठ, उ. 'प्र.] ` 
इलेक्ट्रानिक पुस्तकं 

सऽ के क्षेत्र में द्रुतगति से हो 

रही प्रगतिःसे प्रब 'कांगजहीन' पुस्तकों 
यानी 'इलेक्ट्रातिक पुस्तकों’ का निर्माण 
संभव हो सका है । समझा जाता है कि इस 
दशक के अंदर ही हर प्रकार की पुस्तक, 
संदर्भ ग्रथ आदि इलेक्ट्रानिक पुस्तकों के रूप 
में उपलब्ध हो सकेगी । इलेक्ट्रानिक पुस्तक 
में विभिन्‍न प्रकार की जानकारियों का उच्च 
घनत्व के 'पठन मात्र स्मृतियों' (रीड ्रोनली 
मेमोरी) में विद्यूत-संकेतों के रूप में 
संचयन किया जाता है और अपेक्षित 
सूचनाश्रों को द्रव क्रिस्टल प्रदर्ष में प्रदर्शित 
किया: जाता है । इसके अतिरिक्त इसमें एक 
की-बोर्ड और एक डेटा-बेस-प्रासेसर होता 
है जिससे स्मृति और प्रदष पर ग्राने वाली 
निर्गम सूचनाओं से दक्षतापूवक संपर्क 
स्थापित हो जाता है । बेटरी-चालित इलंक- 
ट्रानिक पुस्तक का AHI पॉकेट केल्कुलेटर 
जितना होगा तथा उनका उपयोग बहुत ही 
सुविधाजनक होगा । 

पृष्ठानुसार सूचना प्रदर्शित करने के 
प्रचलित तरीके के अतिरिक्त 'म्रादेश” देने 
पर यह पुस्तक 'खोज' करके भी वांछित 


ion, Haridwar 
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सूचनायें प्रदशित कर सकेगी । इस प्रकार 
इसमें वांछित सूचनायें बहुत शीघ्र ही प्राप्त 
हो सकेंगी हैं । इस विशेष गुणा के फलस्वरूप 
ये पुस्तके प्रबुद्ध पाठकों के लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगी | 
इनका आकार अपेक्षाकृत बहुत छोटा 
होगा । अतएव इनके रख-रखाव की समस्या 
भी नहीं होगी । इलेक्ट्रानिक पुस्तकों की 
स्मृतियों में संचित सूचनाश्रों को ध्वनि में 
निर्गमित कर देते से इनका उपयोग दृष्टिहीन 
व्यक्ति भी कर aay. निश्चय ही थे 
प्रचलित ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तकों से 
afa सुविधाजनक होंगी । 
[श्री बालकृष्ण काबरा 'एतेश' बी-141 
प्रगति नगर, कोरबा, म०प्र०] 
देवरो में घड़ियाल केन्द्र की स्थापना 
AT (मध्य प्रदेश) से 6 कि. मी. उत्तर 
७ में ग्रागरा - बम्बई राष्ट्रीय मार्ग पर 
स्थित देवरी ग्राम के समीप लगभग दो वर्ष 
पूर्वे मध्य प्रदेश के एक मात्र घड़ियाल केन्द्र 
की स्थापना की गई। यह केन्द्र राष्ट्रीय 
चम्बल ग्रभ्यारण्य के अंतर्गत आता है । यहां 
भारतीय घड़ियाल (ग्रे वफिस गेजेटिक्स) का 
कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है । 1981 में 
चम्बल नदी से 35 घड़ियाल के अ्रण्डे लाकर 
यहाँ संग्रहित किये गये थे जिनसे 26 बच्चे 
प्राप्त हुए थे । श्रव उनमें से 23 बच्चे बचे 
हैं जिन्हें वैज्ञानिक विधि से पाला जा रहा है। 
[श्री जगदीश प्रसाद रावत, वन 
विस्तार श्रधिकारी पोरसा, मुरेना (स०प्र०)] 
हृदय का दौरा रोकने वाली औषधि 
rt वियत वैज्ञानिक्रों ने हृदय का दौरा 
रोकने के लिए एक नयी ग्रौषधि खोज 
निकाली है । “रूट्रे रटोडेफा्स' नाम से प्रसिद्ध 
यह श्रौषधि, उसके अ्रन्वेषकों के AITO 
रकत नलिकाओं में रक्‍त के जमने को एकद 
समाप्त कर देती है। नलिकाओ्रों में रत 
का जमाना हृदय दौरे के लिए मुख्य रूप 
जिम्मेवार है । प्रयोगों में पाया गया है 
यह ओषधि से 10 में से 9 रोगियों aT 
के दौरे से बचा सकने में समर्थ है । A 
[धो श्रमरेन्द्र कुमार सिह, aiii 
जिं०-समस्तीपुर - ale 
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चालीस प्रतिठात भारतोय 
औषधियां हानिकारक 


RE हजार वाण्ड औषधियों में से सत्तर 

प्रतिशत औषधियां बेकार एवं अनुपयोगी 
हैं, जबकि चालीस प्रतिशत औषधियां हानि- 
या हानिसम्भाव्य हैं। त्रिवेन्द्रम मे गत 2 
जुलाई को आयोजित एक पर्यावरण संगोष्ठी 
में इस बात की जानकारी प्रकट की गई है। 

केरलं सस्ता साहित्य परिषद्‌ के स्वा- 
स्थ्य वाहिनी के संयोजक डा. बी, इकबाल 
ने इससे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी देते हुए 
संगोष्ठो को इस बात से अवगत कराया कि 
कुछ औषधियां काफी टालमटोल के वाद 
निषिद्ध घोषित की गयीं हैं । फिर भी वे बाजार 
में गुप्त रूप से बेची जाती हैं। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1971 में अपनी 
राय जाहिर की थी कि प्रत्येक देश को आवश्यक 
औषधियों की सूची विनिमित करती चाहिए । 
संगठन ने भी 190 औषधियों की प्रामाणिक 
सूची प्रकाशित को थी । हाथी कमिटी ने 1975 
में 116 ओऔषधियों का अनुमोदन करते हुए 
घोषणा की थी कि भारतीय जनता की आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिए यही काफी हैं। 

डा. इकबाल ने जानकारी दी कि औषधि 
उत्पादकों को अठारह हानिकारक औषधियों 


का उत्पादन सितम्बर 1980 में ही बन्द करने 


के आदेश दे दिए गए थे, किन्तु उत्पादकों. को 
भंडार में रखे औषधियों की बिक्री के लिए 
माचे 1983 तक का समय दिया गया था। 
पेचिश सम्बन्धी रोगों में उपयोग के लिए 
भारत में अब भी हाइड्रॉवसी किवनोलीन ग्रुप 
की ओषधियां दी जाती हैं, जबकि विश्व के 28 
देशों ने इसके उपयोग पर पाबन्दी लगा दी 


आवडयक 
सचना 
wn 


लेखकों द्वारा व्यक्त मतों के 


ss में विज्ञान प्रगति को 


है। पाबन्दो का कारण यह है कि इससे चक्षु 
रोग और अंधता की अत्यधिक संभावना 
रहती है । Fo पी० फोर्ट जैसी औषधियां 
जिनका उपयोग गर्भ परीक्षण आदि के लिए 
किया जाता है, जून 1983 तक बाजार में 
उपयोग के लिए उपलब्ध रही हैं, जबकि इससे 
कैंसर आदि की संभावना वनी रहती है। 
अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के द्वारा बांग्ला देश 
और पाकिस्तान की औरतों को कैसर का 
कारण बनने वाली “डेपोप्रोवेरा” नामक 
औषधि बड़ी मात्रा में दी गयी हैं जबकि इसका 
उपयोग अमेरिका में प्रति्रंधित है। 

डा० इकबाल ने इस वात की जानकारी 
भी दी कि कुछ कम्पनियों के द्वारा विटामिन 
की अत्यधिक मात्रा वाली टेबलेटों का उत्पा: 
किया जाता है जबकि मानव शरीर एक निषि 
चत से अधिक विटामिन ग्रहण ही नहीं कर 
सकता | भारत में उत्पादित औषधियों में से 
मात्र 31.5 प्रतिशत औषधियां ही रोग निवा- 


"रक हैं । 


अमरेन्द्र कुमार सिह se पत्रकार 
गढ़सिसई, पो० छाया विद्यापति नगर, जि० 
समस्तीपुर बिहार-848503) 


तृतीय fara की 23 
करोड़ महिलाएं 
अल्परकतता से पोड़ित 


faz स्वास्थ्य संगठन की हाल ही कीएक 
रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों 

के लगभग 33 करोड़ महिलाएं लोह-अल्पता 
और अल्परक्तता से पीड़ित हैं। रिपोर्ट के 


_ अनुसार दक्षिण भारत की 60 प्रतिशत से 30 


प्रतिशत तक गर्भयुक्ता महिलाएं अल्परक्तता 
की शिकार हैं | विश्व के ज़िन देशों के आंकड़े 
प्राप्त हैं उत्तमें भारत एक ऐसा देश है, जहां 
पोषक तत्वों की कपी से अधिक अल्परक्तता 
gl 

अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमरीका में 
किए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार गर्भयुक्त 


महिलाओं में अन्य महिलाओं की अपेक्षा _ 


अधिक अल्परक्तता पायी जाती है। 


ईविकसित देश की प्रत्येक सत्रहवीं महिला । 


सर्वेक्षण के अनुसार तृतीय विश्व में 
शिशुओं की अपेक्षित संख्या औद्योगिक देशों की 
तुलना में दुगुनी है । किसी भी समय 15 से 
49 वर्ष के बीच की विकासशील देश की 
प्रत्येक छठी महिला गर्भयुक्त रहती है जबकि 


एशिया को 4.32 करोड़ गर्भयुकत महिलाओं 
में से 65 प्रतिशत महिलाएं और 25.32 करोड़ 
गर्भेहीन महिलाओं में से 57 प्रतिशत महि: 
लाएं अल्प रक्तता की शिकार हैं | 


विश्व स्वास्थ्य संगठन की गणनाओं के 
अनुसार उचित संतुलन के लिए महिलाओं 
को पुरुषों की अपेक्षा तीन गुना लौह तत्व की 
आवश्यकता होती है। कई अन्य पौष्टिक 
तत्त्वों [की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता के 
बावजूद कई दशों की महिलाओं को पुरुषों की 
अपेक्षा अल्पपौष्टिक भौजन उपलब्ध हो जाता 
ह्‌ | 

श्री अमरेन्द्र कुमार सिह अम्र, पत्रकार 
गढ़सिसई, पो० छाया विद्यापति नगर, जि० 
समस्तीपुर, बिहार-838503 


जहरीली सब्जियां 


लख में घरों और बगीचों में जो 
सब्जियां उगायी जाती हैं, उनमें 

से लगभग एक तिहाई खाने के योग्य नहीं 
होती ।: “क्लीअर' (कम्पेन फार लैंड फ्री 
एयर) नामक संस्था से सम्बन्धित यूनिवर्सिटी 
कालेज़;,आफ वेल्स, ब्रिटेन, के sTo ब्राइएन 
डेवीज' के अनुसार इन सब्जियों में अनुमेय 
मात्रां स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निश्‍चित | 
निम्न अधिकतम मात्रा से) से कहीं अधिक | 
सीसा मौजूद पाया गया है| सीसा स्वास्थ्य के. | 
लिए घातक होता है और उसके लक्षणों से 
युक्त खाद्यों के भक्षण से वह हमारे शरीर में 


स्पष्ट होने लगते हैं। डा० डेविज 
लंदन शहूर के अन्दर कुल 
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| 
| बायें से दायें :-- 


2. 8 किलो वस्तु के बिंब का परीक्षण करने वाला यंत्र । इसे इमिट्रन कैमरा 
भी कहा जाता हे । 

5. अन्त अशुद्रि दुर करने के उद्देश्य से इस प्रसिद विज्ञानी ने संचायक के एक 
नए प्रामाणिक किस्म का विकास किया । 
| | 6. अन्य किस्मों की अपेक्षा सुरंग (रनेल) किस्म का यह यंत्र अधिक 
लाभकारी होता हे-- विद्युतीय रूप से यह समी कंपनांको पर कार्य करता हे तथा 
नगण्य शक्ति अवशोषित करता हे | 

7. ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रेडियो संचार को संयुक्त रूप से इसके 
` अन्दर रखा गया हे । 
इस दम्पति को एक ही खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया 


fab, 
र इसलिए इसके फ्लक्स के मापन में इस यंत्र का उपयोग किया जाता 


क 


= SG CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


13. यह यंत्र दुरदर्शन केन्द्र में ट्रांसमीटर से तरंगों को प्राप्त करता हे और उसे 
उचित आयाम देकर प्रेषित कर देता हे । 

14. यह लैंप निम्न विभव आरोपित करने पर भी जल उठता हे तथा इसका 
उपयोग अधिकतर विज्ञापन कायों में किया जाता हे । 

15. यह चुम्बकीय पदार्थों का एक चुम्बकीय गुण है जिसके कारा 
चुम्बकीकरण के बल से चुम्बकीय लब्धता सदा अणु रहता हे । 


ऊपर से नीचे :-- 6 
1. यह एक पंच इलेक्ट्रोडीय वाल्व है जिसमें तीन ग्रिडों का समुचित tas 
समायोजना किया हुआ रहता है । y 

3. यह संचार उपग्रह दिसम्बर 1969 में संयुक्त रूप से me ae हुलस 
अमेरिका, सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका और इसके पूरण N भ 
भारत और ग्रीनलैंड के लाभ के लिए छोड़ा गया था । Ee 

4. खोजक के रूप में इसका दो तरह से उपयोग किया जाता हे-(1) एते ‘fra 
बेंड खोजक तथा (2) fre खोजक | i 


6. इस विज्ञानी ने जमर के साय मिलकर पदार्थ के तरंगीय गुणों सेस 
सिदान्तों का सत्यापन किया | 


विज्ञान प्रगति 
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| 8. रेजोनेन्स पर संचायक के प्रति वोल्टेज और प्रतिरोध के प्रति वोल्टेजके 12. लैम्बडा कण, प्राकृतिक एक्सि-कण, ऋणात्मक एव्स-कण धनात्मक 


| अनुपात को इस संकेत से व्यक्‍त किया जाता है । सिगमा कण को संयुक्‍त रूप से यह नाम दिया जाता हे । | 
| 9. इस नाम के एक यंत्र का विकास हाल ही में लास एंजेल्स (अमेरिका) के 

विजञानियों द्वारा एक्स किरण की परीक्षण के लिए किया गया । श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह (अम्मू) ग्रा.-पो.- गढ़सिसई, 

| 10. इस किरण का उपयोग रोगयुक्‍त उति-जाली के विनाश के लिए वाया-विद्यापति नगर, जि.-समस्तीपुरी, 

| डाक्टरों द्वारा किया! जाता है | (बिहार)-8 48503 
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